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आाह्म-निवेद्न 
( प्रथम संस्करण ) 

परिवद्ध नशील हिन्दौ-साहित्य में इतना उपकरण प्रस्तुत हो गया है कि उसका शास्त्र 
नया कलेवर धारणा कर सकता हैं ; किन्तु किसी भी ग्रवस्था में प्राचीतों की श्रक्षय सम्पत्ति 
से मुख मोड़ना श्रेयस्कर नहीं हैं। डाक्टर सुरेन्द्रनाथ दासग्रुत अपने “काव्य-विचार? की 
प्रस्तावना में लिखते हैं कि “भरत से लेकर विश्वनाथ या जगन्नाथ पयान्त हमारे देश के 
भ्रलकार-ग्रन्थों में साहित्य-विषयक जैसी श्रालोचना दीख पड़ती हैं वैसी ही श्रालोचना दूसरी 
किसी भाषा में भ्राज तक हुई हैं, यह मुझे इत नहीं |” 

हमारे हिन्दी-साहित्य पर प्राचीन संस्कृत का परम्परागत प्रभात तो प्रत्यक्ष है ही, साथ 
ही ग्राधुनिक शिक्षा-दीक्षा के कारण उसपर पाइचात्य साहित्य का भी पर्यास प्रभाव पड़ डुका है। 
श्रतः प्राच्य श्रोर पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र की विवेचना को सम्मिलित रूप से अपताकर, दोनों 
दृष्टिकोणों से देखकर ही कविता का स्वाद लेना होगा । सौन्दर्य का साक्षात्कार करके उसके 
ग्रानन्द का उपभोग करना होगा । साहित्य सम्यक्‌ रूप से हृदयंगम करने के लिए वतं मान 
हिन्दी-साहित्य की सूक्ष्म समीक्षा करके तये काव्यशास्त्र या भ्रलकारशास्त्र ( Poetics) का 
निर्माण होना चाहिये; तुलनात्मक दृष्टि से काव्यशास्त्र का नया प्रतिसंस्कार होता श्रावण्यक है। 

इसी दृष्टिकोण को लक्ष्य में रख करके पाँच खण्डों में “काव्यालोक' का प्रकाशन 
पारम्भ किया गया था। उनमें से भ्रथं- विचार का एक खण्ड ( द्वितीय उद्योत ) प्रकाशित 
हो चुका है। प्रयम उद्योत छप चुका है। श्रन्य उद्योत भी प्रायः प्रस्तुत हैं ; पर कई कारणों 
से छपने में विलम्ब प्रतीत होता है । इधर रोगाक्रान्त शरीर जजर हो गया है। श्राँखों की 
ज्योति भी बिदा माँगने लगी है। श्रतः मत में विचार श्राया कि “काव्यप्रकाश”, “सा हित्य- 
दर्पण” जैसा पाँचों उद्योतों का सारांश लेकर एक ग्रन्थ प्रस्तुत किया जाय, जिसमें काव्यशास्त्र 
की सारी बातें नवीन विचारों भर नवीन उदाहरणों के साथ श्रा जायं। उसी विद्वार का 
परिणाम यह 'काव्यदपंण? है। 

काव्यालोक ( द्वितीय उद्योत ) की समीक्षा में समीक्षक मित्रों ने कई प्रकार की बातें 
कही थीं जितका सार-ममं यह है--'इसमें पंडिताऊपन भ्रधिक है? । “इलियट भ्रादि की 


पुस्तकें देखने पर इस पुस्तक का दूसरा ही रूप होता”। “नवीन विचारों के प्रति ग्रन्थकार 


ग्रनुदार है” इत्यादि। भाव यह कि या तो में '्रग्रेजीपन' अधिक लाता या “मू्ंतापत' 
प्रधिक दिखलाता । दूसरा, तीसरा, श्रादि इसके श्रनेक रूप हो सकते थे; पर जिस खूप में 
में लिखना चाहता था उसका बदलता भ्रभीष्ट त था । इसी प्रकार किसी ने कुछ कहा झर 
किसी ते कुछ । में इन मित्रों का इसलिए श्राभारी हूँ कि उत्तकी निदिष्ट पुस्तकों में से जिन 


पुस्तकों को नहीं पढ़ा था उन्हें पढ़ा, उतसे कुछ लाभ भी भ्रवश्य हुआ । पर वे भी मेरी गति | 
को मोड़ न सकी ? उनसे यथेष्ट तात्विक लाभ न हुआ | इसी प्रकार किसी-किसी ने त FE: 






( ख) 


प्रशंसा कै पुल बाँध दिये ग्रोर किसी-किसी ते निन्दा की नदी बहा दी । इन मित्रों ने भी एक 
प्रकार से मेरा उपक्रार ही किया हैं । 
इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में पाश्‍चात्य समीक्षा से भी लाभ उठाया हैं; फिर भी 

संस्कृत के ग्राचार्यो के श्राकर ग्रन्थों को ही मूलाधार रक्खा है। क्योंकि पाश्‍चात्य विचार या 
सिद्धान्त चकर काटकर इन्हीं सिद्धान्तों पर श्रा जाते हैं। “रमणीयारथं-प्रतिपादकः शब्द: 
काव्यम्‌’ के श्रनुरूप ही तो रस्किन की यह व्याख्या हँ-'कविता बल्पना के द्वारा रचिर 
मनोवेगों के लिए रमणीय क्षेत्र प्रस्तुत करती है” | भूमिका तथा मूल पुस्तक में ऐसे श्रनेक 
उद्धरण उपलब्ध होंगे जो हमारे कथन की पुष्टि करेंगे। 

पुस्तक की भूमिका को तुलनात्मक दृष्टि से तौलने के लिए तूल दिया गया है। उसमें जो 
सामग्री एकत्र की गयी हैं वह इस दृष्टिकोश से मनन करने के योग्य है। श्राप उसमें उन तत्वों 
को पावेंगे जिनकी श्रालोचना का प्रारम्भ श्रभी-प्रंभी पाश्चात्य साहित्य में हुआ है। श्राठ-नौ 
सी वषं पहले भ्रभिनवगुत श्रपनी ग्रालोचना में जो बातें लिख गये हैं वे आधुनिक युग की 
पाइचात्य श्रालोचना में पायी जाती हैं। शुक्लजी तो रिचाड्‌'स की ग्रालोचना में भारतीय 
विचार-धारा को ही बहती हुई पाते हैं। कुन्तक की बातों को ही श्राज वाल्टर पेटर कह रहे 
हैं। हम भारतीयों के लिए यह गौरव की वात है। भले ही श्रपने को पूले हुए नवीन भावुक 
इस भारतीय भावना को भी भूल बैठे हों। प्रगतिवादी समीक्षकों को इसकी समीक्षा बा 
परीक्षा करनी चाहिये । 


भुमिका के वध्यं विषयों को संक्षित्त करने की कामना रखने पर भी कुछ विषयों ने 
लेख का रूप धारण कर लिया है। यह श्रावश्यक इसलिए समझा गया कि जिद्धाडुश्रों को 
उस विषथ का विशेष रूप से कुछ ज्ञान हो जाय। इस प्रकार की वृद्धि से यह भूमिका भी 
छोटी-सी पुस्तक हो गयी है । 


भुमिका में उन्हीं विषयों के कुछ शीर्षक पाठक पायेंगे जिनका वणान मूल पुस्तक में है.। 
पर वे शीषंक-मात्र ही एक हैं, उनके भ्रन्तगंत भ्रालोचना के रूप में नवीन विचारों का समावेश 
किया गया है। मूल पुस्तक में उनके लिए यथेष्ट श्रवसर नहीं था ; यद्यपि सवंत्र इसका निर्वाह 
नहीं हो सका हैं। क्योंकि स्थान-स्थान परे समीक्षा की भी चाशनी चखने को मिलेगी । श्राप 
चाहें तो इनको भी मूल पुस्तक का पुरक ग्रंश ही समझ लें । 


न मूल पुस्तक में वे ही विषय श्राये हैं जिनका विस्तृत वणांन 'काव्यालोक' के भ्रनेक खण्डों 
में होगा । प्रकाशित द्वितीय खण्ड के विषय संक्षेपतः जैसे इसमें श्रा गये हैं वैसे ही भ्रप्रकाशित 
खण्डों के विषय ्राये हैं । किन्तु 'काव्यालोक” में इनके क्या रूप होगे, भ्रभी नहीं कहा जा 
सकता । 'दपंण' की छायाग्रों में रस के ग्रनेक विषयों के लेने का लोभ संवरण न कर सका । 
इससे पुस्तक का कलेवर बढ़ गया ओर इसका परिणाम यह हुआ कि भ्रलंकार के विषयों श्रौर 
उनके उदाहरणों को कम कर देना पड़ा । 'साधारणीकरणा” भ्रोर 'लोकिक रस और प्रलोकिक 


 रस' ये लेख के रूप में विस्तृत रूप से प्रकाशित हुए थे। उन्हे ज्यों का त्यों ले लिया गया है। 


यद्यपि पहला छ छायाग्रों में बाँट दिया गया है तथापि वे पुस्तक. को श्रव्य छायाप्रों के भ्रनुरूप 


नहीं हुए हैं । 





(ST) 


'काव्यदपण' में साहित्यशास्त्र के सभी विषयों का यथायोरय प्रतिपादन किया गया है। 

प्राचीन विषयों के श्रतिरिक्त नये विषय भी इसमें श्राये हैं। वे श्राधुनिक कहे जा सकते 

- हं । प्राचीन काव्यशास्त्र में विशेषतः इनका उल्लेख नहीं पाया जाता। कितने प्राचीन 

विषयों को नया रूप दिया गथा है या उनका नये दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण किया गया हैं। 
प्राचीन विषयों का नया प्रतिपादन मतभेद' का कारण हो सकता हैं। 


घ्रालंबन-विभाव में नायिका और नायक के श्रनेक भेदों का प्रदर्शन छोड़ दिया गया 
है ; किन्तु नवीन काव्यों में इनका श्रभाव नहीं है। कुछ ऐसे सोदाहरण भेद यथास्थान 
श्रा गये हैं ।] ्राधुनिक्र उदाहरणों के साथ इस विषय पर एक श्रन्य पुस्तक के संकलन 
का विचार हैं। रसप्रकाश में २२ संख्या तक विषय निर्दारण है श्रोर ३३ से ५० 
संख्या तक रसविवेचन है। इससे इनको दो प्रकाशो में विभक्त करना चाहता था । पर 
शीघ्रता में ऐसा न हो सका, ध्यात बॅट गया। काव्यगत रससामग्री ओर रसिकगत 
रससामग्री का पृथक्करण कुछ नया-सा प्रतीत होगा। श्राशा है, रस के विस्तृत विवेचन 
से साहित्य-रस-रसिक तथा साहित्य-दिक्षार्थी श्रधिक लाभ उठावेंगे । 


श्रलंकारों के लक्षण-निर्माण ग्रोर उदाहरण-समन्वय बड़ा ही विषम ग्रोर जटिल 
व्यापार है । कुछ श्रलंकार ऐसे हैं जिनका स्वरूप-मेद इतना सूक्ष्म है कि बुद्धि काम नहीं 
करती । भ्रनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनसे पढ़ते ही ऐसा ध्यान में ग्राता है कि यह तो भ्रमुक 
ग्रलकार का भी उदाहरण हो सकता है। जिन श्रलंकारों के मंजे हुए उदाहरण परम्परा 
से एक ग्रन्थ से दूसरे ग्रन्थ में उद्धृत होते चले ग्राते हें उके लिए तो एक बचाव हैं पर 
ग्राधुनिक उदाहरणों के लिए यह भी सम्भव नहीं। इस दशा में हम भ्रपने निर्वाचित 
नवीन उदाहरणों की ययाथंता के सम्बन्ध में साधिकार कुछ कह भी कैसे सकते हैं। फिर भी 
उनकी परख में कम माथापच्ची नहीं की गयी है। ग्रलंकारों का सूक्ष्म विवेचन, 
उनकी विशेषता, एक का दूसरे से श्रन्तर्भाव श्रादि श्रनेक विषय 'काव्यालोक' के लिए 
छोड़ दिये गये हैं । 

पुस्तक के प्रतिपाद्य विषयों के सभी लक्षण सरल गच में लिखे गये हैं। उदाहृत 
कठिन पद्यों का स्पष्ट भ्रथं दे दिया गया हें। फिर उन पद्यां का लक्षण-समन्वय भी गद्य 
में ह्री किया गया हें । इस व्याख्यात्मक समन्वय ने लक्षणोदाहरणों को सुबोध तो बना 
ही दिया हैं, भ्रन्याच्य उदाहरणों को हूदयंगम करने का पय भी प्रशस्त कर दिया है । भ्रतः 
प्रतिपादित विषय जिशासुओं की जिझासा को परितुष्ट करने में समथ होंगे, ऐसी राशा की 
जा सकती है । 

इसमें 'प्रदन जैसे तृतन अलंकार का, 'गरपहू,ति' के विशोषापहू.ति जैसे नये भेद का 
तथा परमिका के 'पर्यायोक्त' श्रलंकार के विवेचन जैसे विवेचन का निदर्शत कर दिया गया है| 

इस पुस्तक में ग्राये हुए प्रायः सभी उदाहरण प्रसिद्ध नवीन कवियों के तवीन 
काव्यों से चुने गये हैं। फिर भी में प्राचीनों को सरल-सरल कविताओं को यत्र-तत्र 
उद्धुत करने का लोभ संवरण न कर सका । नाममात के ही इसमें ऐसे उदाहरण भये | है 
हैं जो श्रग्यत्र कहीं उदाहूत हें। सवंत्र लेखक़ों वा ग्रन्थों के ताम दे दिये गये हैं| ही 


CC) 


बिना माम के उदाहरण मेरे न सम जायें, इसलिए श्रपनी तुकबन्दियों के साथ “रास” 
लगा दिया गया हैं। उदाहरणों के प्रभाव में अनुवाद” के नाम से संस्कृत के कुछ श्रतूदित 
उदाहरण भी श्रा गये हैं। दोष-प्रकरण के उदाहरणों में कवियों का नाम-निद श जान- 
'वृझकर ही छोड़ दिया गया है। 

हम हिन्दी के प्राचायं या ग्राचार्यायमाण ग्रन्थकारों के ग्रन्थों के खण्डन-मण्डन 
-या ग्रुणदोष-विवेचन के विशेष पक्षपाती नहीं हें; क्योंकि होंने जहाँ तक समभा 
लिखा । वे उसके लिए प्रशसाहं हैं । उनकी विशेष समालोचनात्मक चर्चा करके में 
-भ्रपने ग्रन्थ का महत्व बढ़ाना नहीं चाहता श्रोर त यही चाहता कि इस ग्रन्थ के विशिष्ट 
विषयों का निर्देश करके इसकी विदेषता बतलायी जाथ । इसकी उपयोगिता का श्रनुभव 
साहित्य-रसः्रसिक करेगे, मेरे कहने से नहीं, अपने मन से-= 

नहि कस्तूरिकामोद$ - हापथेन विभाव्यते । 


एक-दो स्थलों पर एक-दो साहित्यिक विद्वानों के विचारों की जो विवेचना भ्रनिच्छित 
रूप से हो गयी है उसका यह उद्देश्य कदापि नहीं कि उनके दोष दिखलाये जाये और 
उतका परित्याग कर दिया जाय। नहीं, ऐसा कदापि नहों है। श्रभिनवशुत्त कहते हैं कि 
सजनों के मतों के दोष दिखलाकर उन्हें छोड़ न देना चाहिये, बल्कि उनको सुधारकर 
ग्रहण कर लेना चाहिये। पहले जिसकी स्थापना हो चुकी है, श्रागे उसमें नयी योजना 
करने से मूल की स्थापना का ही फल उपलब्ध होता है। 


तस्मात्‌ सतामत्र न दूषिपानि मतानि ताम्येव तु शोवितानि। 
पूव॑ प्रतिष्ठा पितयोजनासु सूलप्रतिष्ठाफलमामनन्ति ॥। 
सामान्यतः भूल पुस्तक में, विशेषतः भुमिका में जो उद्धरण है उनका श्रनुवाव या 
सारांश मूल ग्रन्थ श्रोर मूल भूमिका में दे दिया गया है। उद्धरण पादटिप्पणी में हैं 
या जो नहीं हैं उनका स्यान-निर्देश कर दिया गया हैं। इससे पाठक उद्धरण की उपेक्षा 
करके भी मूल ग्रन्थ से लाभान्वित हो सकते हैं। भूमिङा में उद्धरणों की श्रधिकता का कारण 
मेरा तुलनात्मक दृष्टिकोण ही है। मेंने इनसे सिद्ध कर दिया है कि हमारे भ्राचार्यो की 
काव्य-तत्व-मीमांसा, विइ्लेषण-वेभव तथा श्रन्त्ृ ष्टि की गम्भीरता नवीन भ्रलोचकों 
की श्रपेक्षा किसी विषय में किसी प्रकार न्यून नहीं है। पाश्‍चात्य समालोचक वा टीका- 
कार उस तत्त्व को ग्रभी पहुंच रहे हैं जहाँ हमारे श्राचायं बहुत पहले पहुँच चुके थे। 
श्रवान्तर बातों में युगानुसार भले ही ये पाश्‍चात्य समीक्षक श्रागे बढ़ो हुए हों । 
इन उद्धरणों का संग्रह श्र'गरेजी, बंगला, मराठी तथा हिन्दी की पुस्तकों तथा सामयिक 
पत्र-पत्रिकाशों को पढ़कर किया गया है। इन सबों में भ्रधिकता समलोचतात्मक पुस्तकों 
की है। इनका ययास्यान उल्लेख कर दिया गया है। भ्रपने संग्रह से भी श्रनेक उद्धरण 
लिये गये हैं । श्रनेक उद्धरणों से पुस्तकों तया पत्रिकाश्रों के ताम न रहने से भ्रथवा लिखने 
के समय भूल जाने से नाम न दिये जा सके । 


में इन सब अन्थों, ग्रस्थकारों तथा पत्र-पत्रिकाओरों का ऋणी हूँ, विशेषत: मराठी 


( 

'रस-विमरं' का जिससे मूल “रस-प्रकाश” के लिखने में तया बंगला 'काव्यलोक का 
जिससे विस्तृत भूमिका लिखने में यथेष्ट प्रेरणा मिली है ग्रोर जिनसे प्रनेक उद्धरण प्राप्त 
हुए हैं । 

मेने श्रभिन्नहदय मित्र श्राचाय केशव प्रसाद मिश्र के पुस्तकालय से तथा अनेक विषयों 
पर उनसे वाद-विवाद करने से यथेष्ट लाभ उठाया है। कविवर ग्राचायं श्रीजातकीवल्लभ 
शास्त्री ने छपे फार्मो को पढ़ देने की कृपा की है, जिससे पुस्तक के गुण-दोष तथा 
मुद्रणशुद्धि का दिरदशंनं हो गया हो | एतदर्थ इन मित्रों का भ्रन्तःकरणा से श्रभारी हूँ । 
ग्रन्थमाला के व्यवस्थापक श्री भ्रयोध्याप्रसाद झा ने श्रधिकांश फर्मों के श्रन्तिम प्रफ पढ़े 
हैं, जिससे छापे की श्रशुद्धियां कम रह गयी हैँ । हमारे प्रीतिभाजन साहित्यिक श्रीशुकदेव 
दुबे साहित्यरत्न” श्रोर श्रीजयनारायण पाण्डेय ने पुस्तक--ग्रन्थों तथा ग्रस्थकारों-की 
श्रनुक्रमरिकायें प्रस्तुत करके बड़ी सहायता की है । मैं इन उपकारी मित्रों का हदय से 
कृतज्ञ हूँ । 

इस बार भूमिका की श्रनुक्रमणिकायें न दी जा स॒कों। पृथक पुस्तकक़ार निकालने के 
कारणा कुछ उद्धरणों की पुनरावृत्ति हो गयो है । 

मैं जानता हूँ कि शीघ्रता से पुस्तक प्रस्तुत करने तथा छपाने में श्रनेक ्रुटियाँ रह 
गयी हैं। मेरे जैसे जल्दवाज, भ्रस्थिर तथा भ्रसावधान एकाकी के कायं में ्रुटियों का होना 
स्वाभाविक हैं। में इस विषय में विश साहित्यिकों के परामश का कृतञ्चता-शापनपूवंक स्वागत 
करूँगा, जिससे संस्करणान्तर में इसके सारे दोष दुर हो जायं । 

मैं ्रपनी भूल-प्रान्ति को जानते हुए भोर यह भी जानते हुए कि 'कर्मणयेबा- 
धिकारस्ते सा फलेषु कदाचन” बरसों रात-दिन स्वास्थ्य खोकर जो श्रम किया हैं, विश्वास 
है, सहृदय विद्वान्‌ उसका ग्रादर करेंगे। यदि यह कहने का मुझे श्रधिकार न हो; लेकिन 
प्राचीन सूक्ति के खूप में इतना निवेदन करने का तो मुझे श्रवश्य श्रधिकार है कि विद्वदबुन्द 
कृपा करके वा साहित्यक के नाते मेरे इस निवन्ध की परीक्षा करें । 


अभ्वर्थके मर्यतुम्पया घा साहिस्यसघस्थसमीहया षा 
पदीयमार्या मनसा भिबन्धमसु परीछध्वमत्सरेश ॥ 


विवीतवशंबद 
रामदुहिन मिश्र 


द्वितीय संस्करण का वक्तव्य 


प्रसन्नता की बात है कि काव्यदपंण-जैसे विशाल ग्रन्य का इतना शीघ द्वितीय 
संस्करण प्रस्तुत हुआ | इस पुस्तक का पटना, श्रागरा, लखनऊ, सागर, बम्बई श्रादि 
विश्वविद्यालयों ने एम० ए० की पाठ्यपुस्तक बनाकर सम्मान किया है। साहित्य-सम्मेलन 
मे भी रल्-परीक्षा में इसको रखकर आदर दिया है। में इन सबों का बहुत ही श्रनु- 
गृहीत हूँ । 

मेरा विचार था कि इसके द्वितीय संस्करण में वह भ्रंश ग्रोर भ्रनुच्छेद श्रौर कोई-कोई 
छाया तक बाद कर दू, जिनमें खण्डन-मण्डन की विशेषता है; पर में यह कार्य करने के पहिले 
ही भ्रस्वस्थ हो गया श्रोर श्रांख की ज्योति भी मारी गयी । यह काम एक साहित्यिक को 
सौंपा था; पर में कह नहीं सकता कि उन्होंने इस विषय में क्या किया ! प्र[फ देखने की 
बात तो बहुत दूर है, जो कुछ ग्रन्थमाला-कार्यालय के संचालकों ने किया, वह श्रापके सामने 
हैं। जो बातें प्रथम संस्करण की भूमिका में करने का उल्लेख मैने किया था, वे भी द्वितीय 
संस्करण में मुझसे न हो सकों । श्राशा है, दयालु पाठक श्रीर साहित्यिक त्रुटियों को सुधारकर 
इसके गुण को ग्रहण करेंगे किमधिकम्‌ विश्ञेषु । 


` रासदृहिन मिश्र 
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काव्यशासत्र की भूमि झां 


ornare 


१ उपक्रम 


संसारऽ्विघवक्षस्य द्रे एव सधुरे फले। 
काव्यामृतरसास्वादः संगमः सज्जनः सह ॥ 

इस संसार-रूपी विष-बरृ्त के दो ही मीठे फत्त हैं-एक तो काव्यामृत का 
रखास्त्राद और दूसरा सडजनों का सहवास । 

संसार के मधुर फल का--राव्यरूपी असूत के रल का आस्वादन लेनेबाले- 
काव्यानन्द्‌ के उपभोक्ता--सहृदय होते हैं | सहृदय को ही आप चाहे. भाबुक कहें, 
चाहे विद्ग्व, चाहे सचेतस । सहृदय काव्य में तन्मयीभवन की योग्यता रखनेवाले 
होते है 

यनन्द्वद्ध नाचाय ने सहृदयत्व की व्याख्या के अवसर पर स्वयं यह प्रश्‍न 
किया है कि “सहृदयता क्या काव्यगत रस-भाव आदि की ओर लक्ष्य न रखकर 
काव्य फे आश्रित अर्थात्‌ रचनागत समय विशेष की अभिज्ञता है या रस-भावादिः 
संय काव्य का जो सुख्य स्वरूप है उसके जानने की विशेष निपुणता^ ।” इसका 
इत्तर उन्होंने दूसरे पक्ष में ही दिया है। अर्थात्‌ रस-माब के ज्ञान में निपुण होना 
ही सहृदयता है । इससे स्पष्ट है कि रचना की अपेक्षा काव्य में रंस-भाव को 
प्रधानता है । अतः निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि कान्यानन्द्‌ के लिए रस- 
भाव का ज्ञान होना आवश्यक है और वह काव्यशास्त्र से ही संभव है | 

आचाय दण्डी कहते हैं कि “जो शास्त्र नहीं जानता अर्थात्‌ काव्य-गत समे 
के बोधक ग्रन्थों का अनुशीलन नहीं करता वह भला केसे गुण-दोष को बिलगा 
सकता हे? अन्धा यदि समझदार हो तो मी छूप-भेद को नहीं बतला सकता, 
सुन्दर-असुन्दर के निर्देश में कभी समर्थ नहीं हो सकता। अतः जिज्ञासुश्रों की 
व्युत्पत्ति के लिए उनके ज्ञानसंचय के लिए विविध प्रकार की वचन-रचना के 
नियामक इस शा का निर्माण किया गया ।?3 

प्लेटो भी कहता है कि “काव्यानन्द्‌ के अधिकारी वे ही हैं जो संस्कृति - 
ओर शिक्षा में महान्‌ हैं ।?3 





१ कि रसभावानपेक्षकाव्यश्रिततमयविरेषाभिश्ञत्वम्‌ , उत रसभावादिमयकाम्य- 
~ 

स्वरूप रिज्ञननेपुरयम्‌। ध्वन्यालोक 
२ गुणदोषानशास्त्रशः कथं विभजते नरः | 


किमन्धस्याधिकारोऽस्ति रूपभेदोपलब्धिषु || 

ग्रतः प्रजानां व्युत्मत्तिमसिसंघाय सूरयः | 

वाचां विचित्रमार्गाणां निववन्धुः क्रियाविधिम्‌ || दशरूपक | 
3 One man pre-eminent in virtue and education: ' I 


(Co 9) 
. मंखक कहते हैं कि “परिचित मार्ग से चलने में भी जो वाणी अशिक्षित है 
EN e दद ह 
बह टेढी-मेढ़ी राह से केसे चल सकती है ।”* अर्थात्‌ जो अशित्तित हैं वे साधारण 
रूप से भी काव्यरचना करने में भटक जा सकते हैं; ध्वनि-व्यंग-मूल $ काव्य में तो 
पग-पग पर ठोकर खा सकते हैं । 


कवि को ही नहीं पाठक भौर श्रोता को भौ काव्यशास्त्र का ज्ञाता होना 
चाहिये । “साहित्य विद्या के श्रम से बज्ञित व्यक्ति कवि के गुण को ग्रहण ही नहीं 
कर सकते ।?१ यहाँ साहित्य-बिद्या काव्यशास्त्र का ही बोधक है। ऐसे तो तुऊ- 
बंदियों और ग्राम-भावों के वक्ता और श्रोता का तो कहीं अभाव ही नहीं है । 


२ एक आक्षेप 
एक कवि का कहना है-- 
यहाँ पर में अपने ही विचार प्रकट कर रहा हूँ, इसलिए कहना भ्रप्रासंगिंक न होगा 
कि थोड़ी छन्दोरचना मेरे हाथों भी हो गयी है। तुलसीदास की तरह खुलकर नहीं; वरन 
संकोच के साथ हो मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि छन्दः शास्त्र के किसी ग्रंथ का श्रध्ययन 
मुझसे भ्रब तक नहीं बन पड़ा । रस श्रौर भ्रलंक्रार-जैसे कठिन विषय की जानकारी तो हो ही 


केसे सकती थी जब बिहारी सतसई-जैसे सरस काव्य के सम्पूर्ण ग्रांस्वादन से भी भ्रब तंक 
बेचित रहना पड़ा हैं ।3 


हम जानते हैं कि कवि अभिमानी नहीं है, पर उत्को ऐसा अभिमान होना 
स्वाभाविक है । प्रतिभाशाली के लिए यह सहज है। हम इस हो मानते हैं । हमारे 
आचाय भी कहते आये हैं। हेमचन्द ने स्पष्ट लिखा है कि “काव्यरचना का 
कारण केवल प्रतिभा ही है | व्युत्पत्ति और अभ्यास उपे संस्कारक हैं, काव्य के 


कारण नहीं है |” तथापि यह साहित्यशास्त्र पर एक प्रकार का आक्षेप हे, उसकी 
अनावश्यकता सिद्ध करने की चेष्टा है । 


.. इस पर हमारा कहना यह है कि शक्तिशाली कवि के लिए भी किसी-न-किसी 
रूप भ॑ राखीय ज्ञान सहायक होता है और वे उसके प्रभाब से शून्य नहीं कहे जा 
सकते । हम पूछते हैं कि उपयुक्त भाव प्रकट करनेवाला कत्रि या कोई कवि दावे के 


१ अशिक्षिता या प्रकृतेऽपि मागें घागीहते षक्रपथप्त्ृत्तिम्‌ | 
पदे-पदे पंगुरिवाप्तुयात्‌ किमन्यद्रिना सा स्खलितौपंघातात्‌ ॥ 
श्रीकण्ड रित् 
२ कुराठत्वमायाति गुणाः कवीमां साहित्यबिद्याश्रम वजितेषु | बिक्रमांकदेवचरिते 
३ 'सरस्वती” श्रप्रैल १६०३ 


४ प्रतिभेव च कवीनां काव्यकारणकारणम्‌। च्युत्पस्यभ्यासौ तस्या एव स्तरका 
बतु कान्यहेठु | कोभ्याब्ुशासन 
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साथ कभी यह नहीं कह सकता है कि मैंने कविता लिखने के पूर्व दो-चार काव्यों को 
पढ़ा नहीं, सुना नहीं । पढ़ने-ज्िखने की बात को वे अस्वीकार नहीं कर सकते । यदि 
ऐसी बात है तो वे यह कैसे कह सकते कि मैंने यह न पढ़ा और न वह पढ़ा । लक्ष्य- 
यन्थों को पढ़ना प्रकारान्तर से लच्षण-प्न्धोँ का ही पढ़ना है। ल्षण-प्रन्थ तो लक्ष्य- 
ग्रन्थों पर ही निर्भर करते हैं ; क्योंकि लक्ष्य-प्रन्थों मे वे ही बातें पायी जाती हैं 
जिनपर लक्षण-प्रन्थों में विचार किया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि उस 
बाताबरण छा भी प्रभाव पड़ता है, जिसमें बराबर काव्यचर्चा होती रहती है । एक 
प्रकार से इस चर्चा में शाखीय विषयों की भी अवतारणा हो जाती है। लक्षण- 
ग्रन्थ तो साहित्य-शिक्षा का ककहरा है, जिसके अध्ययन से उसमें सहन प्रवेश हो 
जाता हे और लक्ष्य-प्रन्थों के सहारे लक्षण-प्रत्थ का ज्ञान प्राचीन लिपियों के उद्धार 
जैस! कठिन नहीं होता । लक्षण-प्रम्थ-साहिव्यशाख्न का अध्ययन काव्य बोध का 
मार्ग प्रशस्त कर देता है। कुछ प्रतिभाशाली कबियों के कारण काव्यशाख के 
अध्ययन की अनावश्यकता सिद्ध नहीं हो सकती । 


३ दूसरा आक्षे 
एक प्रगतिवादी साहित्यिक लिखते हैं - 
रस-सिद्धान्त श्रादि के विपय में श्रवश्य मेरा मतभेद है ; क्योंकि नवीन मनोवैज्ञतिक 
संशोधन ने प्राचीन रस-सद्धान्त में अमूल अन्तर (? ) कर दिये हैं। ( उदाहरणायो 

क्रायड वात्सल्य को भी रति भाव मानता है; या जुगुप्सा या घृणा भी एक प्रकार की 
रतिभावना ही हैं।) ग्रतः चूंकि रस-सिद्धान्त कोई भ्रटल वस्तु नहीं हैं; छंद, भल॑कार, 
भाषा भ्रादि वाह्य रूपों के समान इनकी भी नये सिरे से व्याख्या होनी चाहिये ।* 

वह केवल अंग्रेजी साहित्य पर निर्भर रहने का ही परिणाम है। रस- 
सिद्धान्त के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान ने जो नया दृष्टिकोण उपस्थित 
कर दिया है वह क्या है, इसका पूर्ण प्रतिपादन हो जाना चाहिये था । रससिद्धान्त 
में यह एक नयी बात जुड़ जाती या उसका रूप ही बदलल जाता। उदाहरण की वात 
से तो यह मालूम होता दै कि उससे कोई रस-सिद्धान्त नहीं बनता । आमुल अन्तर 
की बात तो कोई अर्थ ही नहीं रखती । यह तो लेखनी के साथ बलात्कार है। 

फ्रायड की यह कोई नयी बात नहीं हे! बाटसन 86३४/07/50 नामक 
ग्रन्थ में यह बात लिख चुका है, जिसका सारांश यह. कि “यौन-रति, पुत्राद्‌बिषयक 
रति ( वात्सल्य ) आदि सहजातीय सारी चित्तवृत्तियाँ एक ही श्रेणी की हैं ।”* 

RENN Be: 


१ 'साहित्यसंदेश” अगस्त १६४६ 

2 Love responses include “those popularly called ‘affectionate ‘good 
natured’ ‘kindly’ "ag well as responses, we see in adults between. 
sexes. They all have common ०7९०,” [ आउडेन के ‘^ B C of Psychology 


का उद्धरण | ] 


(४5७४ ) 


“वात्सल्य? तो रति है ही, पर समालोचक के कहने का अभिप्राय यह मालुम 
होता है कि वात्सल्य में जो रति है वह कामवासनामूलक ही है । चाहे वह सहेतुक 
हो वा अहेतुक | इसकी पृत्ति स्पर, आलिंगन, चुम्वन आदि से की जाती है । यही 
फ्रायड का सिद्धान्त है | वह तो यह भी कहता है कि “बालक के स्तन चूसने और 
नरन बक्षस्थल पर उन्मुक्त भाव से पड़े रहने पर एक परम अज्ञात और अप्रकट 
कामवासना-धारा दोनों ही प्राणियों, माता और सन्तान, के बीच प्रवाहित होती 
रहती हे |? : 

हम इस सिद्धान्त को नहीं मानते | हमारे सम्बन्ध में संभव है, यह कहा 
जाय कि हम अपनी संस्क्रति, सभ्यता तथा शित्षा-दीक्षा के कारण ऐसा कहते है । 
सो ठीक नहीं । मेग्डुगल आदि अनेक मनोवैज्ञानिक फ्रायड के इस सिद्धान्त से 
सहमत नहीं। इनकी बात अलग छोड़िये। फ्रायड के पट्ट शिष्य 'थु'ग? का इस 
बिषय में बराबर मतभेद बना रहा और कभी उसमें अंतर नहीं आया । 

फ्रायड का यह भी कहना है कि रति वा प्रेम एक ही शब्द है जो दोनों के 
लिए प्रयुक्त होता है ; किन्तु हमारे यहाँ इसके अनेक प्रकार हैं ; इसकी [भिन्न-भिन्न 
ब्याख्याए हैं । इससे यह नहीं कहा जा सकता कि यह एक ही शब्द है और सत्र 
एक ही भाब का द्योतक है | 

यदि रति कान्तविषयक होती है तो विभाष आदि से परिपुष्ट होकर श्र ङ्गार 
रस में परिणत होती है और यही रति सुनि, गुरु, नृप, पुत्र आदि में होती है तब 
इसे भाव की संज्ञा दी जाती है। सोमेश्बर का कहना है कि “स्नेह भक्ति, बात्सल्य 
रति के ही विशेष हैं।”१ समान में जो रति होती है उसका नाम है स्नेह ; उत्तम, 
रेष्ठ तथा मान्य व्यक्तियों में जो रति होती है उसे भक्ति और माता, पिता आदि 
की सन्तान में जो रति होती है उसे वात्सल्य कहते हैं । 

रूप गोस्वामी ने अपने भक्तिरसामृतसिन्धु! में मुख्य भक्ति रस के जो पाँच 
विभाग किये हैं उनमें वात्सल्य का एथक्‌ रूप से उल्लेख है । वे हैं-शान्त, प्रीत 
( दास्य ), प्रेय ( सख्य ) बात्सल्य और मधुर वा उज्ज्वल ( शज्ञार ) । 

चेन ने भी अपने ( ९९०7/० ) नामक ग्रन्थ में श्र'गार रति से वात्सल्य 
रति को एकदम भिन्न माना है | उसने लेखन-कला के उपकारक जिन भावनाओं 
का उल्लेख किया है उनमे प्रेम ( 7,0४९ 0£ 8०४९5 ) और वात्सल्य ( P7९7०] 
£०९] ) का प्रथक्‌-प्रथक्‌ रूप से उल्लेख किया है और इनके उदाहरण भी दिये 
हैं । यहाँ रति पर कुछ विचार कर लिथा जाय । 


व्यास देव ने रति की उत्पत्ति अभिमान से मानी २ है । यह सांख्य-शा्ज के: 
अनुकूल है | यह मनोविज्ञान-सम्मत भी है। क्योंकि आत्प्रवृत्ति (E¢0-in9tin) - 


एक प्रधान प्रवृति है और उसका आविष्कार व्यापक रूप से होता है । सभी विकारों 
का सम्बन्ध अभिमान से है और रति अहंकार का हत्कट प्रकार है । भोज ने भी कहा 


उ स्नेहो भक्तिवत्सल्य मिति रतेरेव विशेषः 
२ अभिमानाद्रतिः सा च'``। अग्निपुराण 
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है कि “अहंकार ही शज्ञार है, वही अभिमान है, बही रस है और उसीसे रति 
आदि उत्पन्न होते हैं'।” अहंकार सांसारिक पदार्थों से सम्बन्ध रखता है और वे 
पदार्थ रति, शोक आदि भावों की उत्पत्ति के कारण हैं । 

[रिक रति की परिभाषा ही भिन्न है । वह वात्सल्य मे संघटित नहीं हो 
सकती । “अनुरागी युबक-युत्रतियों की एक दूसरे के अनुभव-योग्य जो सुखसंवेदना- 
त्मक अनुभूति है वही रति है ।” मनोऽनुकूत्त विषयों में सुख-संवेद्नात्मक इच्छा 
को भी रति कहते हैं? ।” इस रति का आप जहाँ चाहे प्रयोग कर सकते हैं । श्रङ्गार 
में भी कर सकते हैं और अन्यान्य विषयों में भी। जुगुप्सा या घृणा स्थायी 
भाववाला बीभत्स रस भी काव्य में मनोऽनुकूत्त होने के कारण रति में आ ही जाता 
है| अनेक ऐसे कारण हैं जिनसे वात्सल्य में कामवासना वा श्रङ्गारिक रति-भावना 
की बात उठ ही नहीं सकती । गर्भाधान से ही माता के सन में वात्सल्य का प्रादुर्भाव 
हो जाता है। गर्भस्थ शिशु की गति से माता के मन ओर शरीर में वात्सल्य जाग 
उठता है । माता गर्भस्थ शिशुं की चिन्ता से सदा चिन्तित रहती है । बह ऐसा कोई 
काम नहीं करती कि गर्भस्थ शिशु को कुङ भी क्षति पहुँचे। माता उसके लालन- 
पालन के विचार से पुलकित हो उठती है | संतान की भावी हूपरेखा की कल्पना से 
उसके आनन्द का पारावार नहीं रहता । अपनी गोद में शिशु की क्रीड़ा का विचार 
सन में आते ही उसका हृदय नाच उठता है क्या इस वात्सल्य में इक्त कुत्सित 
प्रेरणा का कहीं भी स्थान हे ! 

कृष्ण मथुरा चले गये हैं । वहाँ सब प्रकार का सुख है। किसी चीज की 
कमी नहीं । फिर भी यशोदा को चिन्ता है-- 
प्रात समय उठि माखन रोटी को विनु माँगे देहें। 
को मेरे बालक कु अर कान्ह को छिन-छिन आयो लेंहें। 
यह तो वास्सल्यका ही प्रभाव है । यशोदा के हृदय में पेठकर देखिये । वहाँ 
बात्सल्य ही उफना पड़ता है | दूसरा कुछ नहीं है 
माता-पिता का वात्सल्य स्नेह का सार, चेतना की मूत्ति तथा सुधारससेक- 
सा होता है| अतः फ्रायड की रति वारएल्य में नहीं मानी जा सकती | 


तीसरा आक्षेप 
एक प्रगतिवादी सुप्रसिद्ध साहि्य-समालोचक लिखते हैं-- 
साहित्य विकासमान है श्रौर वह एक महान्‌ सामाजिक क्रिया है । इसका सबसे बड़ा 





१ तच्च आत्मनोऽहंकारगुणविशेषं ब्रमः | स शक्गारःसोऽभिमानः स रसः | 
तत एव रत्यादया जायन्ते । शर गार प्रकाश 
२ परस्परस्वसंवेद्य-सुखसंवेदना त्मिका । 
याऽनुभूतिमिथः सैव रतियू नो: सरागयोः। भावप्रकाश 
३ मनोष्नुकूलेष्वर्थघु सुखसंवेदनात्मिका। इच्छा रति,"***१ भा० प्र० 
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सबूत यह है कि प्राचीत श्राचार्यों ते भविष्य देखकर जो सिद्धान्त बताये थे श्राज वे नये 
साहित्य पर भूरी-पूरी तरह लागू नहीं हो सकते । उन्हें लागु करने से या तो पैमाना फूट 
जायगा या श्रपने ही पैर तशाशने होंगे ।* 

साहित्य के विकासमान होने और महान्‌ सामाजिक क्रिया होने में किसी का 
कुछ विरोध नहीं | पर सबूत की बात मान्य नहीं है । पहले साहित्य है, पीछे शास्त्र । 
पहले लक्ष्य-प्रन्थ हैं तो पीछे लक्षण-प्रन्थ | इसका पक्का ओर अखण्डनीय प्रमाण 
यही है कि उदाहरण उन्हीं आदर्श लक्ष्य-प्रन्थों से लिए जाते हैं, उनके भेद किये 
जाते हैं और उनके गुण-दोषों की विवेचना की जाती है। आचाय॑ भविष्यदरषटा 
नहीं होते। जो उनके सामने होता है उसीसे अपनी बुद्धि लड़ाते हैं और शाख 
का रूप देते हैं | इस दृष्टि से साहित्य दर्शन वा विज्ञान नहीं है । यह बात लोकोक्ति 
के रूप मे मानी जाने लगी है कि 'कल्ाकार समालोचक्रों के जन्मदाता होते हैँ ।? 
इससे प्राचीन आचार्यो' को भविष्यवादी कहना बुद्धिमानी नहीं है। अभी पुराने 
सिद्धान्त पूरे-पूरे लागू हो सकते हैं | पेमाना फटने की तो कोई बात ही नहीं । पेर 
नहीं, बुद्धि की तराश-खराश होनी चाहिये जरूर । 

बे ही झगे लिखते हैं-- 

काव्य के नौ रसों से नये साहित्य की परख नहीं हो सकती । परखने की कोशिश की 
जायगी तो उसका जो नतीजा होगा वह नीचे के वाक्यों से देख लीजिये 

( १) यदि किसी उपन्यास में किसी कुप्रथा की बुराई है वह वीभत्स-प्रधान 
माषा जायगा । 

( २) जो बुराई शौषक के कारण शोषित में ग्राती हैं बह करुणा का ही विप 
होती है । ५ 

(३) आजकल के उपन्यासों में यह निर्धारित करना कठित हो जाता है कि उनमें 
कोन-सा रस प्रधान है, किन्तु रस की दृष्टि से उनका विश्लेषण किया जा सकता हैं। 

( ४) (सेवासदन में ) हिन्दू-समाज में वेश्याश्रों के प्रति श्रादर-भावना है, वह 
वीभत्स का उदाहरण है। ः 

(५) गबन का मूल उद्देश्य है - स्त्रियों का आधूषरा-प्रे म तथा पुरुषों के बेंभव- 
प्रदशन का दुष्परिणाम और पली का पातिव्रत-प्रोरित नेतिक साहस श्रौर सुधार-भावना 
का उद्घाटन करना । रस की हृष्टि से हम इसको श्यूगाराभास से सच्चे श्ु'गार की श्रोर 
भ्रग्रसर होना कहेंगे । 

(६) कुछ उक्तियाँ राजनीति से सम्बन्धित होने के कारण वीररस की कही जायेगी । 

इन उद्धहरणों से स्पष्ट है"कि तये साहित्य पर पुराने सिद्धान्त लागू करने में काफी 
कठिताई होती है श्रोर इस कठिनाई का सामना करने पर भी साहित्य के समझने में कितनी 
‹ मदद मिलती है, यह एक सन्देह की ही बात रह जातो है । जीवन की धारायें एक दूसरे 
१ हंस” सितम्बर, १६४६ 
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से ऐसे मिली-जुली हैं कि नों रसों की मेड़ वाँधकर उन्हें श्रपने मत के मुताबिक नहीं बहाया 
जा सकता । प्रेमचन्द के साहित्य ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस नये साहित्य को 
परखने के लिए युग के श्रनुकूल नये सिद्धान्त ढूढ़ने होंगे ।* 

विवेचक विद्वान्‌ ने संस्क्रत-साहिस्य के मनोयोग-पू्वक अध्ययन-मनन से 
काम नहीं लिया । नहीं तो वे कुछ दूसरे ढंग से इन बातों को लिखते। इनके सम्बन्ध 
में हमारा निम्नलिखित विचार है-- 

काव्य के नौ रसों से नये साहित्य के परखने की बात कोई भावुक साहित्यिक 
कैसे कह सकता है ? कात्यदर्पण में ही नौ के स्थान में ग्यारह रसों की संख्या दी 
गयी है । इनके अतिरिक्त बीसों रसों के नाम आये हैं | अनेक आचायों ने 'संचारी 
भावों को भी रस-श्रोणी में लाने की चेष्टा की है। आप भी अन्य रसों की कल्पना 
करके नये साहित्य में आये हुए भावों को अपनी भावुकता से विभाव आदि द्वारा 
रसावस्था तक पहुँचाबें । आपकी कलम कौन पकड़ता है! यह तो साहित्यशाख्न की 
स्यादा की बात होगी । 

(१) किसी कुप्रथा की बुराई के होने से ही कोई उपन्यास बीभरस-प्रधान नहीं 
हो सकता। उपन्यास भर में कुप्रथा की बुराई हो तो भी वह बीभत्स प्रधान नहीं हो 
सकता । किसी प्रकार की कुप्रथा की बुराई का वर्णन वीभत्स के लक्षण मे नहीं 
आता। ऐसा उपन्यास उपदेशात्मक को श्रेणी में आवेगा अर इसका शिव पन्न 
प्रबल माना जायगा । इस उपन्यास का रस बढी होगा जैसा कि उसके वणन से 
पाठकों के मन पर प्रभाव पड़ेगा | मान लीजिये कि अबला पर अत्याचार की प्रबलता 
होने से क्रोध उपजेगा, समाज में विधवा की दीनता दिखलाने पर करुणा उत्पन्न 
होगी | यह जान रक्खें कि छण की व्यञ्जना से ही वीमत्ल रस होता है | 

(२) शोषक के कारण शोषित में जो बुराई आती है वह करुणा का विषय 
नहीं । बह बुराई प्रतिकार की भाबना में फूट पड़ती है जो क्रोध का विषय है। गाँधी- 
जी के शुद्ध, शान्त, सात्बिक सत्याग्रह में भौ क्रोध की ही भावना काम करती ह 
गाँधीजी :भले ही इसके अपवाद माने जायें। जहाँ शोषक के प्रति शोषित की जो 
विवशता, असमर्थता और कादरता होगी, वही करुणा को स्थान मिल सकता है। 
केवल बुराई की भावता करुणा का ही विषय नहीं हो सकती । 

(३) रस की दृष्टि से विश्लेषण की बात मानी गयी हे | साधुवाद ! रामायण 
और महाभारत-जैसे महा्रव्थों के मुख्य रस अविदित नहीं रहे तो कीट-पतं गों-जे से 
स्थायी चुद ग्रन्थों के सुख्य रसों का पता लगाना कोई कठिन बात नहीं है। इसके 
लिए काव्य-शाख का ज्ञान आवश्यक है. । पाश्‍चात्य आलोचना का अनुशीलन प्राच्य 
रसतर्व के समझने में कभी सहायक नहीं होगा । 


` _ (४ हिन्दू-समाज मे वेश्याओं के प्रति आदर-प्रदरांन से बौभरल रस नहीं हो 


सकता । इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सेवासदन में बीभत्स रस है। 
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मिच्छुकटिक! नाटक में “वसन्तसेना” वेश्या है और उसके चरित्र का चार चित्रण 
है। इससे क्या यह नाटक वीभत्स रस का है ? आश्चर्य ! महान्‌ आश्रय |! पात्र के 
इच्च-नीच होने से कोई काव्य या नाटक या उपन्यास दूषित नहीं होता। उसका 
चित्रण ही उसे उच्च-नीच बनाता है! कोई साहित्यिक शरखन्द्र के “चरित्रहीन! 
की नायिका के आचरण से उसे कुत्सित उपन्यास कह सकता है ? 

(५) आपके मस्तिष्क में पाश्‍चात्य विचार उछल-कूद मचा रहे है और हाथ में 
कलम हे, जो चाहें कह डालें और लिख डालें, पर हम कहेंगे कि आपने जो श्'गार- 
रसाभास की ओर से सच्चे श्व'गार की ओर अग्रसर होना लिखा है वह ठीक नहीं 
है। क्या श्व'गार है और क्या उसका रसाभास है, इसका यथेष्ट वर्णन 'काडयद्षशु? 
में है, पिष्टपेषण की आवश्यकता नहीं । आभूषण का प्रेम आदि रसाभास मे नहीं 
जाते । भूषणार्थं मान-मनो ग्रल होने से तो श्व गार रस ही है। झूठा आडम्बर, कृत्रिम 
प्रदर्शन तो हास्य-रस में भी जा सकता है। पेनी दृष्टि होने से ही रस की परश हो 
सकती है । जैसे-तैसे जो कुछ लिख देना रस-विवेचन नहीं कहा जा सकता | 

(६) राजनीति से सम्बन्धित होने के कारण उक्तियाँ बीर-रस की समझी 
जायें, यह कहना तो नितान्त असंगत है । इससे रस की छीछालेदर होती है, उसकी 
अग्रतिष्ठा होती है राजनीतिक वक्तियाँ बिचार की दृष्टि से भल्ली-बुरी कही जा सकती 
हैं। वहाँ रस का क्या काम? हाँ, राजनीतिक विचारों को कविता की भाषा में कहा 
जाय तो उसमें रस आ सकता हे; पर उसी दशा में जब कि विचार से भाव दब न 
जाय। "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है?, इस उक्ति में भावना है, पर रस 
नहीं । ऐदी उक्तियों में भी यह विचार करना होगा कि रस के साधक साधन पूर्णतः 
प्रतिपादित हैं या नहीं | केवल राजनीति का सम्बन्ध बीर-रस का साधक नहीं; वे 
उक्तियाँ कैसी ही क्यों न हों । 

जब समालोचना के नये-नये सिद्धांत साहित्य के सममने में वैसे सहायक नहीं 
होते तो रस-सिद्धांत ने क्या अपराध किया है जिसकी हजारों बरसों से परीक्षा हो 
चुकी है। साहित्यिकों से यह अविदित नहीं कि अनुकरण-वाद से लेकर आज तक 
कितने पाश्चात्य सिद्धान्त--इज्म उत्पन्न हुए; फूलने-फलने की बात कौन कहे, बिकसे 
तक नहीं और बरसाती कीड़ों की भांति क्षणजीवी हो गये | यदि एक ही सिद्धान्त से 
परख होती तो समालोचना के इतने भेद नहीं होते, होते ही नहीं; होते जा रहे हैं। 
क्या इनमे से कोई रस-सिद्धान्त की समकक्षता कर सकता है ? पाश्चात्यों ने भी 
इसका लोहा मान लिया है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ सिल्वाँ लेबी कहते हें= 


कल्ना के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा ने संधार को एक नूतन और शठ दान 
दिया है जिसे प्रतीक रूप से “एस' शब्द द्वारा प्रकट कर सकते हैं और जिसे एक 


वाक्य में इस प्रकार कह सकते हैं कि कवि प्ररुउ ( 6६०३5 ) नहीं करता, व्यज्ञित 
वा ध्वनित ( ५०४४९५४ ) करता है ।* 
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तौ रसों की मेड़ बाँधने को कोई नहीं कहता। दौ रसों की महिमा तो इसलिये 
है कि इनके भाब सहनात हैं; इनमे व्यापकता है : स्थायित्व है और ये सवंजनोपभोग्य 
हैं। कुळ आचायों ने जैसे एक-एक रस दो प्रधानता दी है वैसे कुछ आचाय 
इनका विस्तार सी किया हे। भरत के आठ रसों में अपनी प्रमुता से “शान्त? ने भो 
अपना स्थात बना लिया | अब दस-ग्यारह की प्रधानता मानी जाने लगी है। समय” 
पर और भी आगे आघेंगे । युग के अनुकूल प्रगतिवादी कुछ नये सिद्धान्त ढूंढ 
निकालें तो गोरव की बात होगी । पर यहू सहज साधना से संभव नहीं | शुक्लजी- 
जैसे साधक समालोचक भी इस विषय मे असमर्थ ही रहे। 


तौ रों से तये साहित्य की परख होती है और होती आ रही है । रस और 
भाव मनोवृत्तिमूलक हैं। मनोवृत्तियों या सनोबेगों की कोई सीमा निद्धारित नहीं हो 
सकती | फिर भी उनके निरीक्षण ओर परीक्षण का ही परिणाम रस-भाव का संख्या- 
निरूएण है. । ये भाव स्थायी संचारी में बँटे हुए हैं। रसावस्था को प्राप्त करने-: 
चाले भाव नौ ही क्यों, और भो हो सकते हैं; पर सुख्यता इनकी ही मानी गयी है। 
संचारियों की भी अनन्तता' है, पर बतील संचारी प्रधान माने गये हैं । इससे अधिक 
संचारियों की भी कल्पना की गयी है । दया, श्रद्धा, सन्ताष, स्वाधीनता द्रो ह्‌, त्याग 
अभिमान, सेवा, सहिष्णुता; लोभ, निन्दा, ममता; कोमलता, दुष्टता, जिघांसा; 
संतोष, प्रबं चना, द॑ भ, ष्णा; कौतुक, प्रीति, दे ष; समता आदि। आज एक नया 
भाव भी उत्पन्न हुआ है जिसे स्पष्ट रूप से नाम दिया गया है--िन्दूमुस्लिम- 
फीलिंग? | तैंतीस तो इनकी न्यून संख्या है । अन्य भावों की कल्पना आ।चायाँ के मनः 
| थो और वे सममाते थे कि इनमे ही अन्यों का अन्तर्भातर हो जा सकता है ।? 


मनोभाबों को मेंड बॉथकर बहाने की तो कोई बात ही नहीं और न कोई ऐसा 
करने का आगह्‌ ही कर सकता है। रामायण और महाभारत मे तथा प्राचीन काव्यो 
और नाटकों में भावों की जो विविध «्यंजना है बह आधुनिक साहित्य में दुलभ है। 
तथापि जीवन की जटिलताओं और अभिव्यक्ति की कुशल कलाओं को देखते हुए 
यह कहा जा सकता है कि स्थायी और संचारी के सीमित क्षेत्र से बाहर भी इनका ४ 
' वंहलेषण-बिश्लेषण होना चाहिये । साहित्य भावों के उत्थान-पतन का ही तो खेल है; 
प्रतिभा-प्रसूत भावों का ही तो विज्ञास है.। इस दृष्टि से भी साहित्य को सदा समझने 
की चेष्टा होती रदी है. और उसकी सहृदयाहाईकता कूती गयी है। हमें यह कहने में 
हिचक नहीं कि नाना भंगियों से काव्य-साहित्य का जो विश्लेषण किया गया है और 
उसमे रस-सिद्धांत को महत्ता मानी गयी है | काव्य के पढ़ने-परख ने, सोचने-पममते 
और संश्लेषण-विश्लेषण के अनेक मार्ग हो सकते हैं; अनेक हष्टि-भंगियाँ काम कर 
सकती हैं; अनेक सिद्धांत बन सकते हैं और बने हैं। यदि ऐसी बात न होती तो 
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शेक्सपीयर पर सैकड़ों पुस्तकें नहीं लिखी जातीं। समालोचना-साहित्य की इतनी 
भरमार न होती । प्रसादजी और गुप्तजी पर नयी पुस्तकों का निकत्नना भी यदी 
सिद्ध करता है | यदि सिद्धान्तों की विभिन्नता नहीं होती तो आज काव्यलक्षणों 
को विभिन्नता अपनी सीमा को पार न कर जाती; जितने मुंह उतने काव्यलक्षण 
न होते | हम तो कहेंगे कि रस-सिद्धान्त ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर होना बड़ा 
कठिन है। रसास्मकता या रागात्मकता ही एक ऐसो बस्तु है जो काव्य-साहित्य को 
इस नाम का अधिकारी बनाती है। 


चौथा आक्षेप 


एक दूसरे प्रगतिशील साहित्यिक के कु विचार ये हैं-- 

साहित्यश्शास्त्रियों का कथन है कि कविता के तीत श्रावरयक तत्व हैं-(१) संगीत, 
(२) रस भ्रोर (३) भ्रलंकार । 

उनका यह शास्त्रीय मत है कि इन तत्वों से रहित रचना कविता नहीं हो सकती ।'** 
संगीत कविता का तत्त्व नहीं है'''आज रसोद्धार का कोई नाम तक नहीं लेता ।''*रसः 
परिपाटी जीवित कविता की गति में बाधक होती हैं? बह प्रवरोध है और एकमात्र 
राउ्याश्रित कवियों की बनायी हुई है। वह श्रादि कवि के काव्य में नहीं मिलती, नहीं बाद 
को मिलती । यदि रस काध्य की श्रात्मा होता तो वह सबकी कविता में मिलता । तथापि 
रंस भी कविता का श्रावश्यक तत्त्व नहीं है'''''*“वह ( श्रलंक्रार ) काव्य का श्रोवशवक तशव 
महीं हैः*"”"''कविता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शाश्‍वत है श्रोर भ्रपरिवर्तनशील है। वह 
मनुष्य के साथ स्वयं निरन्तर विकसित हो रही है-****्यदि भ्राज की प्रगतिशील शक्तियों 
की भ्रवहेलना कर के कविता पुनः भ्रपने श्रतीत के तत्वों का प्रदशन करती है तो वह कविता 
सृत कविता होगी ।*** ` ` इसलिये मजदूर-किसान के जीवन की समस्यारथे, उनके भाव श्रोर 
विचार, उनसे संवर्ष के तरीके, उनका समस्त भ्रान्दोलन श्रौर उनकी समस्त प्रतिक्रियाथें 


कविता के श्रावरयक तत्त्व ही हैं।''ग्रव कविता जन-साधारण की वस्तु हैं घ्रोर जन- 
साधारणा के तत्त्व ही उनके भ्रावश्यक तत्त्व हैं ।१ 


इन पंक्तियों से हमारी असहमति इस कारण से है क्रि ये विचार की कसौटी 
पर खरी नहीं उतरती और इनका लेखक प्रतिवाद का अन्ध पन्नपाती है। अन्य 
कारण ये हैं-- 

_ माच्य आचारयों ने संगीत को काव्य का तत्त्व नहीं साना है। छंद और गुण के 
ही धमे हैं. जिनसे कविता संगीतात्मक होती है | पाश्चात्य आचार्य और समाहोचर्ड 
मले ही इसे कावथतत्त मानते हों । वे सभी कव्य-तत्त्र को दृष्टि से इसे मानते हों सो 
बात नहीं। कितने श्रू तिःसुखदायक होने के कारण हो संगीतात्मकता को मानते हों 


काव्य-तत्त की दृष्टि से नहीं | “रस” काव्य का एक आवश्यक तत्त्व है जो सरव॑लम्मत. 
१ पारिजात, दिसम्बर १६४६ | 
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है। पर समालोचक महाशय इसे नहीं मानते । अलंकार एक तत्त्व माना गया है, पर 
आवश्यक रूप से नहीं | मम्मट का लक्षण यही बतलाता है।) वामन ने अलंकार 
को काव्य का तत्त्व माना है, पर उन्होंने अलंकार को सौन्दर्य कहा है ।* इस प्रकार 
संगीत और अलंकार आवश्यक तत्त्व नहीं है । रस काव्य का त्त है। सरस 
कविता की मर्यादा ही सर्वोपरि है। 

इन तत्वों से रहित कविता भी कविता हो सकती है । आचार्यों ने ऐसा कहीं 
नहीं कहा है कि इनसे रहित रचना कविता नहीं हो सकती । जहाँ किसी काव्यांग 
की प्रधानता हो, जहाँ स्वाभाविक इक्तियोँ हों, वहाँ भी कविता मानी जाती है । 
ऐसी रचनायें भौ कविता की श्रेणी में आती हैं जिनमें सूक्तियाँ होती हैं । 

आपने रस को काव्य का तत्त्व न मानने के कारणों का जो निर्देश किया है 
बह उपहासास्पद है। रस न तो डूबा है, न लुप्त हे और न कहीं गड़ा है कि उसका 
उद्धार किया जाय और कोई उसके लिए चेष्टा करे। श्स-परिपाटी यदि जीवित 
कविता का बाधक होती तो आज्ञ भी इतनी शसवती रचनायें नहीं होतीं | कट्टर 
प्रगतिवादी भी ऐसी रचना करते हैं। रस ही रचना को यथार्थं कबिता बनाता है; 
क्योंकि आनन्द-दान ही उसका प्रधान उद्देश्य है । भावद्दीन रचना भावुकों को क्या, 
साधारण पाठकों को भी नहीं रसा सकती । शुष्क्र विवरण कविता कलाने का 
हकदार नहीं है। हृदयाकर्षण की शक्ति जिस रचना में नहीं वह रचना यदि कषिता 
है तो सच्ची कविता मख मारने के [सबा और क्या कर सकती है। रस-परिपाटी 
राजाश्रित कवियों की बनायी हुई नहीं। वह दो हजार बरस से ऊपर की दै-भरत 
के पहले से चली आती है। आदि कब वाल्मीकि के आदि काव्य रामायण मे 
जिसको रस प्रतीत नहीं होता इसे क्या कहा जाय, समझ में नहीं आता । उसने बड़ी 
धृष्टता से उपयुक्त ये वाकय कई डाले है--'बह आदि कवि के काव्य में नहीं 
मिलती और न ही बाद को मिलती! । रघुवंश, शकुन्तला, इत्तररामचरित आदि तो 
चूल्हे-भाँड को गये, जो रामायण रसों की खान है उप्तम भी रस नहीं है | रस- 
परिपाटी को समालोचक ने समक क्या रखा है-नायिका-भेद्‌ या अलंकार ! 
रस-परिपाटी या रस-परस्परा या रससिद्धान्त या रसवाद के नाम से अभिहित 
नहीं होते । 

रस ही काव्य को आत्मा है। इसमे मीन-मेष नहीं । जो रसात्मक काव्य हे 
बे उत्तमोत्तम काव्य हैं । जिनमें वाच्य की वा अलंकार को प्रधानता है वे द्वितीय 
तथा तृतीय श्रे णी के काव्य सममे जाते हैं ; क्योंकि सहृदयों के आनन्द-दांन की 
बिशेषता तथा न्यूनता ही इसका सूल है। काव्य मे व्यंजना की प्रधानता को थाधु- 
निक आचार्य भी मानते हैं । व्यंजनाओं मै रसव्यंजना ही प्रधान है और वह ध्वनि 
काव्य होता है । अलंकार-ध्यनि और वस्तु-ध्वति रसं की अपेता निम्नश्रेणी के 

ब्यंग-काव्य हैं । . 
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कविता शाश्वत उस अंशा तक है जहाँ तक उसका सत्य से सञ्चय है | 
सत्य अशाश्वत नहीं होता। सत्य का प्रतिपादन कविता का एक सहान्‌ उद श्य है। 
इस दृष्टि से बह अपरिवर्तनशील भी है। कबिता की हे अभिव्यञ्जना, रली आदि 
से जहाँ तक सम्बन्ध है वहाँ तक वह परिवर्तनशील है। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया 
मे ही समयानुसार अन्तर आ सकता है, ड्सक्के अ से नहे! | षति वा 
वात्सल्य की जो अनुभूति भरत-काल में थी वही अब भी है। भारत अं हो कया, 
विदेशों में भी अनुभूति का यही रूप पाया जायगा । कविता का शाश्‍वत रूप यही हे 
और मख्य है । इससे कबिता शाश्वत ओर अपरिवतंनशील है। कविता मलुष्य- 
प्रकृति के साथ अपना रूप-रंग बदलती है, इसे कोन नहीं मानता । 
अतीत के तत्वों के प्रदर्शन के कारण कोई कविता सृत नहीं हो सकती | 
आज भी ऐपी कवितायें हो रही हैं और जीवित हैं और उनमें जीबन के लक्षण पाये 
जाते हैं | प्रगतिशील कब्रिताओं की सृष्टि ही निर्जीब मालुम होती है। प्रगतिशील 
साधनों को लेकर कविता की जाय, इसमें किसी को आपत्ति ही क्यों होगी। हमारे 
विचार से तो यह कहना अच्छा है कि वतमान काल में जन-जीवन को भी एक तत्त्व 
मानना चाहिये । यह नहीं कि मजदूर-किसान के जीवन की समस्यायें, इनके भाव 
ओर विचारं, उनके संघष के तरीके, उनका सशख् आन्दोलन, उनकी समस्त प्रति- 
क्रियार्थे कविता के आवश्यक तत्व हैं | ये कबिता के विषय हो सकते हैं, तत्व नहीं 
हैं, यद्यपि वे उनके जीबन से सम्बन्ध रखते हैं | जान पड़ता है, समालोचक इनका 
अन्तर नहीं जानता या मानता । साहित्य वा काव्य के तीन ही तत्त्व हें-भावतहव, 
कर्पनातस््व और बुद्धितस्त्र। ये सभी को विशेषतः पाश्‍चात्य समीक्षकों और 
बिचारवालों को मान्य हैं । प्रतिभा-ज्ञान भी एक बिलच्षण तस्त्र हे जिसका कल्पना 
से प्रथक अस्तित्व है। | 


उक्त प्रगतिवादी रसपरिपाटी को कबिता की गति में बाधक समभते हैं; पर 

अन्य कट्टर प्रगतिवादी रस को किता के लिए आवश्यक सममते हैं। आप रूढ़ियों 

को तोड़ दें, अन्धविश्वास को अंधे कु ए में डाल दें, अतीत को तलातल में उतार दें 

ओर प्राचीन परम्पराओं को परलोक में पासंल कर दें, यदि समाज का मंगल हो । 

इसमे किसी को आपत्ति क्यों होगी। पर, साहित्य-काव्य को प्रोपगंडा का रूप न दें । 
' देखिये, आपके कामरेड क्या कहते हें 


(क ) हमारे वत्त मान जीबन मे अतीत की नीलिमा और भविष्य की लालिमा 
की झॉकी मिलती रहती है | इसलिये अतीत के निष्कासन से वर्तमान की ब्याख्या 
नहीं हो सकती। 

( ख ) कोई भी साहित्य साम्प्रदायिक रंग में रँगकर, किसी दल-विशेष॑ के 
गले को आवाज बनकर कुछ काल के लिए उसका प्रचार ( ?”02४॥7 ) 
तो अबश्य कर सकता है, पर सहृदय के गले का हार नहीं हो सकता। ( इसमें 
सहृदय शब्द ध्यान देने योग्य है । ) 


(RS) 


(य ) “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? के प्रति किसी भी सहृदय को आपत्ति या 
बिराग नहीं होना चाहिये । हमारे यहाँ वीभत्स भी, जिसमे मज्ञा, चर्बी, हाइ-मांस 
आदि सा वर्णन किया जाता है, नव रस” में परिगणित किया जाता है। वीभत्स- 
रस में भी ओर रसों की तरह समान रूप से भावालुभूति मानी गयी है। इस 
प्रकार यदि प्रतिवाद में नग्न यथार्थवाद का रसात्मक वर्णन हो तो वह काव्य की 
श्रेणी से ही आवेगा |" 

एक पुस्तक के इस उद्धरण पर भी ध्यान जाना चाहिए-- 

(१) स्थायी साहित्य की विविधता पर जब हमारी दृष्टि जायगी तो स्वाभाविक 
रूप से काव्यात्मक सब लक्षणों को सबल अंग के रूप में स्वीकार करना होगा । 

(२) रशियन सिद्धान्त से आलोचित साम्यवाद का प्रतीक, प्रगतिबाद्‌ सस्ती 
भावुकता को ढोने की अधिक सामग्री एकत्रित करता है। यह प्रगतिवादी साहित्य 
प्रौदता या विशिष्टता की पूर्णता से दूर है। अतः काव्य की सजीव आत्मा को 
अभिव्यक्ति उसमें नहीं है । 

(३) सस्ती भावुकता का सम्बन्ध काव्य से नहीं हो सकता। रोमांस को 
लेकर काव्य अपना स्थान निरूपित नहीं कर सकता |” 

श्रब॒ समालोचक महोदय को अपने वाक्य के इस अंश को कविता जन- 
साधारण की वस्तु हे'''""।! इस रूप में बदल देना चाहिये-जन-साधारण की 
भाषा में जन-साधारण की भावनाओं का ही रागात्मक या रसात्मक वर्णन होना 
चाहिये ; क्योंकि आजकल का जनजीवन ही कबिता का मुख्य विषय हो रहा है। 

दुःख है कि इन उक्त प्रगतिवादी मित्रों नेन तो संस्कृत-साहित्य-शास्त्र का 
यथेष्ट अध्ययन ही किया और न मनन ही किया । केवल अंगेजी समालोचना-प्रन्थों 
का ही इन्हें भरोसा है | यदि ये मित्र तुलनात्मक अध्ययन करते तो कभी ऐसी बातें 
न कहते । आज कितने धसा हित्यदर्पण?-जैसे सर्बजन-प्रिय उपलब्ध ग्रन्थ पड़ने को 
लालायित हैं। अभी उसके हिन्दी अनुआद का दूसरा संस्करण भी समाप्त नहीं हुआ 
है। उधर देखिये तो अरस्तू के काव्यशास्त्र के अनेक प्रकार के संस्करण होते चले 
जा रहे हैं । क्या वे सवप्रथम प्राचीन पाश्चात्य आचार्यं नहीं हें! आप प्राचीन 
आचार्यो को लेकर अपना नया दृष्टिकोण उपस्थित कीजिये । उनका सामंजस्य 
बैठाइये । न बैठे तो मतभेद को प्रश्रय दीजिये | इन विवेचकों को तो इसी से आनन्द 
आता है कि जहाँ तक हो प्राचीन आचार्यों पर कीचड़ उछालें । इसी मे वे आस्मप्रतिष्ठा 
समते हैं । यदि ऐसी बात न होती तो ऐसे वाक्यों के लिखने की क्या आवश्यकता 


थी कि इन संचारी-व्यभिचारी भावों को रटा-रटाकर हम अपने विद्याथियों को 


साहित्य की प्रगति से दूर रखने का विफल प्रयास करर हे हैं। ऐसा लिखनेवालों का 
ज्ञान तो बस इतना ही है कि वे साधारणीकरण को “कला-कला के लिए? का सिद्धान्त 


RTDs  सननननन 
१ “साहित्यिक निबंधावली? | 
३ '्रगतिवाद की रूप-रेखा ।' 


(४7१७) ) 


मानते हैं। संचारी-व्यभिचारी के रटने से तो कुछ साहित्यिक ज्ञान भी होता है, पर 
आधुनिक पुस्तकों के पढ़ने से साहित्य का वह ज्ञान भी नहीं होता। इसमें सन्देह 
नहीं कि इन ग्रन्थों से साहित्य की मामिक विवेचना की शक्ति प्राप्त होती है। तात्विक 
ज्ञान की अपेक्षा इसका महत्त्व कम है | शास्त्रीय विद्या से तत्त्व-ज्ञान तथा विवेचना- 
त्मक ज्ञान दोनों ही उपलब्ध होते हैं प्राचीन आचार्यो ने जो बातें कही हैं, पाश्चात्य 
झाचायै उसहे विरोधी नहीं हैं, बलिक वे उसके समर्थक हें | एक उदाहरण लैं-- 

च्वन्यालोककार ने लिखा है कि “कथा के आश्रयभूत रामायण आदि ग्रन्थ 
सिद्धरस के नाम से विख्यात हैं। उनमें बित विषयों में स्वेच्छा से रस-विरोधिनी 
कोई कल्पना न करनी चाहिये” । त्रौडले इसी बात को कहता है कि “कोई कला- 
कार यदि यथार्थता में कोई परिवर्तन, ( बह सुप्रसिद्ध दृश्य का हो, वर्णन का हो या 
ऐतिहासिक चरित्र-तथ्य का हो ) वहाँ तक करता है कि उसकी रचना हमारे 
सुपरिचित बिचारों को धक्का दे तो बह गलतो करता है? ।१ 

सारांश यह कि केवल च्षोद-चेम करने या छीटे उड़ाने से काम न चलेगा । 
झररतू के पोयेटिक्स पर जैसी वूचर की टीका है वैसी ही संस्कृत के साहित्य ग्रन्थों 
पर टीका होनी चाहिये; नयी-नयी व्याख्याय की जानी चाहिये। इससे इनकी 
उपयोगिता बढ़ायी जा सकती है। ऐसा होने से आज-जे से अधकचरे समालोचकों 
का अबतार न होगा । प्राचीन आचार्यों की अबहेलं से प्रगति नहीं, अधोगति की 
ही संभाब्रना है । 


कृवि 


कषि साधारण व्यक्ति नहीं होता । आज कवियों की भरमार है, पर सभी 
कवित्व-शक्ति-शाली हैं ; कहा नहीं जा सकता । दपंणकार कहते हैं कि “एक तो 
मनुष्य-जन्म होना दुलंभ है ; दूसरे, उसमें विद्या का होना दुलंभ है । कविता करना 
उसमे और दुलंभ है, तथा उसमे शक्ति होना तो अत्यन्त दुलंभ है??? | इसी भाव 
से मिलती-जुलती एक अंग्रेज की भी यह उक्ति है कि “सभी ईश्वर-कृपा से बोलते हैं 
और बहुत थोड़े ही गाते है । पर कबि तो अपने विचार में ही डूबा रहता है” ।* 





१ सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादयः | 
कथाश्रया न तैयोंज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ।-ध्वन्यालीक 
2 If an artist alters a reality ( e. g. a well-known scene or historical 
character ) so much that his product clashes violently with our familiar 
ideas he may be making a mistake—Oxford Lectures On Poetry. 
३ नरत्वं दुलंभं लोक्के विद्या तत्र सुदुल॑भा। 
कवित्वं दुलमं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुल॑भा।- साहित्यदर्पण 
4 God giveth speech to all, song to the few. 
The poet is hidden in the light of thought, 


( १७. ) 
कवि जो कुछ जागरिक वस्तु को देखता है वह चमंचल्ु से नहीं, बल्कि 
हृदय की दृष्टि से भी । जिसपर उसकी जादू की छड़ी घूम जाती है वह असुन्दर से 
सुन्दर ओर सुन्दर से सुन्द्रतर हो जाती है | कवि मनुष्य के भाव-जगत में एक 
प्रकार से युगान्तर पैदा कर देता है और उसे ऐसा अलौकिक बना देता है कि बह 
हमारे आनन्द और मंगल का कारण हो जाता है | ऐसे कवि की कविता-सौन्दर्य- 
सष्टि-कभी मलीन नहीं होती । कीद्स की भी यही उक्ति है-'सुन्दर वस्तु सदा के 


लिए सुखदायी है” ।\ “कवि केवल खट्टा ही नहीं शिक्षक भी है,” ।* यही वर्ड सबर्थ 
का भी कहना है। 


काव्य या कविता 


काव्य का स्वरूप खड़ा करने के लिए उसके अनेक लक्षण क्यों न बनाये 
ज्ायँ, पर “यथार्थतः कवि की अपनी प्रतिभा से प्रसुत निपुण शब्दमय शिल्प का नाम- 
ही काव्य है” इसीसे भामह का कहना है कि “काव्य कवि की दिव्य देह ही है” ।3 

पुराणपंथियों के रख, रीति, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि में से किसी एक 
विषयवाली रचना कविता कही जाय या नवीनमार्गियों के जीवनद्शन, आनन्दूद्‌।न, 
हृदयोद्‌गार, मनोवेग, अनुभूति, जनजीवन आदि में से किसी एक का तत्त्व जिश् 
रचना में हो वह कविता के नाम से पुकारी जाय, इनमें कुछ सार नहीं । “कवि- 
वाङि,नमिति ही कविता है”* इसके सबंबादि.सम्मत होने में कोई सन्देह नहीं।. 
कविता का महत्त्व इसीसे समभिये कि कवियों की कविता की समकक्षता न 
न्र्विद्या कर सकती है और न राजलक्ष्मी”* ही । शेली ने भी कहा है कि “कविता 
यथार्थतः अलौकिक” सती है । 

काड्वेल ने साधारणीकरण-रूप काव्य का लक्षण किया है, जिसका आशय 
यह है कि “काव्य मनुष्यों की उद्धियमान आत्मचेतना है, किन्तु व्यक्ति रूप में नहीं, 
अन्यान्य व्यक्तियों के साधारण भावों के साकीदार के रूप मे है \!”° | 


पाठक 


कविता केवल कवि की ही सृष्टि नहीं, एक प्रकार से पाठक को भी सेष्टि समझी 
जाती है । कविता पाठकों के हृदय में न पेठ सकी तो वह कविता ही किस काम 





I A thing of beauty is a joy for ever. 
2 The poet a teacher; I wish to be considered as a teacher or 
as nothing. 
३ कान्तं काव्यमयं वपुः। कवि वाङि नमितिः काब्यम्‌। 
५ न ब्रह्मविद्या न च राजलक्त्मीः तथा यथेयं कबिता कवीनाम्‌ | 
6 Poetry is indeed something divine— 4 defence of poetry: 
7 Poetry is the nascent self-5onsciousness of man, not as an indivis 
dual but as a sharer with others of a whole world of common emotion, 


4 ) 


की | कवि सार्थक-नन्मा तभी है जब कि वह पाठक तो पाठक, जाति ओर देशा के 
जीवन में स्फूर्ति पेदा कर दे, उनके हृदय मेँ घर बना ले एक कवि कहता है कि 
“कविता के रसमाघुर्य को कवि अर्थात्‌ सहृदय पाठक ही जानता है, न कि उसका 
रचयिता कबि | जैसे कि भवानी के अलविज्ञासों को अवानीमर्त्ता भव ही जान 
सकते हैं न कि भवानी के जनक भूधर हिमालय” | कवि-चित्त और पाठकर्नचित्त 
के सहयोग से ही कबिता की सृष्टि होती है। 

कैसी रचना पाठकों को प्रभावित कर सकती है, इसके सम्बन्ध में एमसन का 
कहना हैं कि “किसी रचना का जन'समाज पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसका 
परिणाम उसके विचार की गहराई से किया जा सकता है ।'''यदि पृष्ठ के पृष्ठ 
आपको कुछ न दे सकें तो उनका जीबन फतिगों से अधिक नहीं ठहर सकता” *। 
यद्यपि गेटे के कथनानुसार “रवि की आवश्यकता अन्तर से ही पूरी हो जाती है, 
बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती”'3तथापि एससन का कहना है छि “अगर 
तुम लिखना सीखना चाहते हो तो राह-बाटों में उसे सीख सकते हो । इससे चलती 
चीजें ही हाथ न लगेंगी, ललित कलाओं की उद्द श्य-सिद्धि भी होगी। अक्सर 
लेखकों को जन-समाज के पाईबागों से जाना चाहिये। लेखक का घर कालेन नहीं, 
बल्कि जन-सम्राज” है । 

कहने का अभिप्राय यह कि जनसमाज के मन में बसना चाहते हो तो उनके 
मन के लायक लिखो ; पाठकों के उपयुक्त लिखो ; जिससे तुम्हारी रचना सार्थक 
प्रमाणित हो । 

इस दशा मे यह कहना असंगत नहीं कि कलाकार की कला केवल उनक 
कलम की ही करामात नहीं, उसमें पाठकों का भो कुछ हिस्सा होना चाहिये । 


. साहित्य रक्षा के लिए जैले निरपेज्ञ समालोचक की आवश्यकता है वेसे शुणी 
ग्राहक पाठक को भी। समात्ञौचक कत्ञाकार और पाठक को मध्यस्थता करके दोनों को 
नियंत्रित करने की चेष्टा करता है। इसके अभाव मे ही|कुशल कलाकार को कराकर 








१ कवितारसमाघुर्यं कवि्वेत्ति न तत्कविः। 
भवानी भ्र्‌ कुटीभज्ञ' भवो वेत्ति न भूधर | 
2 The effect of any writing on the public mind is mathematically 
measurable by its depth of thought:if the pages instruct you not, 
they will die like flies in the hour. 
3 Sufficiently provided from within, he has need of little from 
without—Goethe on the poet. 
4If you would Jearn to write tis in the street you must learn it. 
Both for the vehicle and the aims of fine arts, you must frequent ‘the 
public squire, The people, and not the colleges, is the writers home, 
— Society and Solitude, 
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येह कहने को. बाध्य होना पड़ता है कि “निरवधि देश-क्राल में कोई न कोई मेरी 
कृति का परखी सुझ-जैसा पेदा होगा ही ।”' 


पाठक की सहृदयता 


कविता पढ़ते के सभी अधिकारी नहीं समझे जाते। काव्यास्वादन के 
अधिकारी वे हें “जो विक़ल-प्रतिभाशाली हैं?” २ अर्थात्‌ तेजस्वी कल्पना-शक्ति- 
शालो हृदयवाले हैं--स्तु के खाद्ाव्क्रार की सामथ्यं रखनेवाले हैं । कवि-सम्मेलनों 
के श्रोता जो किसी कबिता पर बाह ! वाह !! की आँधी उड़ा देते हैं, वह इस बात 
का सूचक नहीं कि सबके सब कविता के अन्तरंग में पेठकर ऐका करते हैं। इनके 
आनन्द का कारण अधिकांश में कवि की शलाबाजी और कविता पढ्ने का ढंग ही 
है। जो कविता के मर्म में पेठते हैं वे कभी ऐसा नहीं करते । 

कोई कचिता पढ़कर पाठक या श्रोता तभी आनन्द उपभोग कर सकते हैं जब 
कि वे कविव्शित प्रत्येक दृश्य, शब्द, अभिव्यक्ति, अर्थ को हृदयंगम कर सकें; कबि 
मे जिस दशा में कबिता लिखी है उस अबस्था की कह्पना करके उसके भाव को 
पर्यन्त कर्‌ सकें । पाठक या श्रोता सें ऐशी कल्पना करने की जितनी शक्ति होगी 
उतना ही वे आनन्द लाभ कर सकते हैं। कार्लाइल ने कहा है कि “अभिनिबेश- 
पूर्वक कविता पाठ करने कें समय हम कवि ही हो ज्ञाते हैं ।” इसीको तन्मयी- भबन- 
योग्यता कहते हैं जो सहृदय में ही संभव है । 

काव्य-पाठक के सम्बन्ध में आरिस्टाटिल के टीककार बुचरने भी लिखा 
है कि “प्रत्येक सुकुमार कल्ता एक ऐसे द्रष्टा और श्रोता से आतम-तिवेदन करती है. 
जो परिष्कृत रुचि-सम्पत्त और शिक्षित समाज के प्रतिनिधि-स्वरूप हैं। वह उस, 
कला क! सर्वेधर्वा सममा जाता हे. जैसे कि नैतिक दृष्ठि-सम्पत्न ब्यक्ति नीतिशास्त्र 
का अधिकारी होता है ।?3 


कविता आवश्यक है 
भेकाले का यह कहना युक्तियुक्त नहीँ मालूम पड़ता कि “सभ्यता को जैसे-जैसे 
वृद्धि होगी वै से-यैसे कविता का ह्लास होता जायगा”* । इस उक्ति की यथाथंता इसी में 


25% 00 a नमक 
१ उपत्स्यते सपदिकोऽपि समानधर्मा 


कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी | भषभूति 
२ विमल-प्रतिभान-शालि- हृदयः | अभिनवभारती 
3 To the ideal spectator or listener, who is a man of educated 
taste and represents an instructed public, every fine art addresses 
itself; he may be called ‘the rule and standard’ of that art as the man of 
moral insight is of morals. 
; Aristotle’s theory of Poetry and fine Art, 
4 As civilisation advances poetry necessarily declines. 
थे 
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दीख पड़ती है कि सभ्यता की चटक्रोल्ली चाँदनी में कविता का बह रूप नहीं रहेगा जो 
परंपरागत चला आता है और जिसका सौन्दर्य और स्थायित्त्र एक प्रकार से सुनिश्चित 
है। आधुनिक युग में यह देखा भी जा रहा है। इसके ये भी कारण हो सकते 
हैं-ऋविता को भरमार होना, जैसी-तैसी रचना करना, सनमाने-चे-माने शब्दों का 
एक पंक्ति में रख देना और कला के नाम पर कविता को कलंकित करना | 


जो कुछ हो; पर यह नहीं कहा जा सकता कि सभ्य-युग में कविता का हवास हो 
रहा है | हाँ, हास की बात तब मानी जा सकती है जब कि उसका अनादर हो | अच्छी 
कविताओं के पाठक कम हों । जो हों वे उधार-मँगनी लेकर पुस्तकें पढ़नेवाले हों | यह 
ठोक है कि समाज के अनादर से मनुष्यों की मार्नासक शक्ति लुप्त हो जाती है। कवि 
वा लेखक समालोचक की सृष्टि करता है ओर समालोचक, कवि र पाठक से 
सामञ्जस्य स्थापित करता है । यों भी कह सकते हैं कि समालोचक कलाकारों को 
संयत ओर पाठकों को सुरुचिशाली बनाता है । इस दशा में कभी नहीं कहा जा सकता 
है कि कविता का हवास हो रहा है । गेटे का कहना है “जिनके कान कविता सुनने को 
उत्सुक न हों वे बवर हैं, वे कोई क्यों न हो?”' । शुक्लजी के शब्दों में “अन्तः प्रकृति 
में मनुष्यता को समय-समय पर जगाते रहने के लिए कबिता मनुष्य जाति के साथ 
लगी चली आ रही है और चली चलेगी, जानवरों को इसकी जरूरत नहीं ।? 


संगीत - साहित्य - कला - विहीनः 
साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः ॥ 


कविता और चेतन-व्यापार 


भानवीकरण की बात नवीन नहीं पुरानी से पुरानी है | पाश्चात्य साहित्य की 
देन नहीं । पतंनलि ने एक स्थान पर लिखा है--“पत्थरो, सुनो” | आनन्द्वद्व'न 
कहते हैं “अचेतन विषय भी अर्थात्‌ प्राकृतिक पदार्थं आदि भी यथायोग्य समुचित 
रस-भावों से अथवा चेतनवृत्तान्त की योजना से ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बह 
रसाज्ञता को प्राप्त न न करे ।? आगे वह एक प्रकार से कवियों को छूट दे देते हैं कि 
“सुकवि अपने काव्य में स्वतन्त्र होकर इच्छानुसार अचेतन विषयों को चेतन के 
समान और चेतन विषयों को अचेतन के समान व्यवहार में लाते हैं |?३ 


भवभूति एक स्थान पर लिखते हैं-“पहाड़ भी रो देता है और वज्र का हृदय 
भी फट ज्ञाता है”* । संस्कृत काव्यों में ऐसे ही मानबीकरण के अनेक उदाहरण 





I He who has no ear for poetry isa barbarian be he who may. 

२ श॒णोत ग्रावाणः । महाभाष्य 

३ भावानचेतानपि चेतनवत्‌ चेतनानचेतनबत्‌। व्यवद्वारयति यथेष्टं सुकविः काव्ये 
स्वतन्त्रतया । ध्वन्यालोक 

४ न्नपि ग्रावा रोदित्यपि दलित षञ्रस्य हृदयम्‌ | उ० रा० चरित्र 
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भरे पड़े हैं । प्राचीन हिन्दी कविता में भी इसका अभाव नहीं है। जैसे-- 
तम लोभ मोह अहंकार सद्‌ क्रोध बोध रिपु मारा । 
झति करहि उपद्रव नाधा मरदृहि मोहि जानि श्रनाथा |--तुलसी 
लोभ आदि का उपद्रब करना सानवीकरण है और अचेतन में चेतनता की 
स्थापना है। | 
ऐसे अनेक लाक्षणिक प्रयोग होते हें जहाँ चेतनता के आरोप का भ्रम हो 
जाता है ; पर वहाँ उसकी यथार्थता नहीं होती । जैसे, 
“यह गननचुस्वी मददाप्रखाद्‌” ।--साकेत 
यहाँ गगनचुम्बी मानवी व्यापार नहीं है । यहाँ प्रसादों की उच्चता प्रदर्शित 
~ ९ . 
करना ही अभीष्ट है जो लक्षयार्थ से प्राप्त होता है । चु'बन का अर्थ 'छूना' लिया जा 
सकता है । यहाँ चेतनता के प्रदर्शक चुबन का भाब नहीं है। प्रायः ऐसा दी 
यह भी है-- 
“तेरा अधर-बिचु'वित प्याला” ।--महादेवी 


काव्य ओर भाषा 
कार्लाइल ने जो यह कहा है कि “मन्थ-बिशेष के मूल्य-निद्धा रण मे भाषा- 
शैली का कोई मूल्य नही” वह अनुचित है। क्योंकि “रीति को हम जैसे काव्य की 
आत्मा मानते हैं” २ वैसे एक विद्वान भी यही कहते हैं कि “रचना-प्रणाली विचार को 
सहस्व और जीवन प्रदान करती है? । रचना-प्रणाली से शब्दों की स्थापना-प्रणाली 
समभी जाती है| रचना-भङ्गी नीरस कविता को भी सरख बना देती है । इसीसे 
यह उक्ति सार्थक होती है कि 'भाषा-शिक्षा के लिए काव्य पढ़ना चाहिये? । 
काव्य-भाषा को अत्यन्त अलंकृत, दाशंनिक वा दुरूह बनाना काव्यामृत पि- 
ासुओं को छुव्य और निराश करना है। यही नहीं, इससे काठ्य-रचना का जो 
इददेश्य है वह भी सिद्ध नहीं होता | रचना में कल्पना, अलंकार आदि को वहीं तक 
प्रश्रय देना चाहिये जहाँ तक साव को सुरूप बनाया जा सके; अन्यथा भाव का 
सौन्द्यै नष्ट हो जाता है। वस्न का हलका शुलाबी रंग जैसा चित्ताकषंक होता है 
वैसा गाढा लाल रंग नहीं होता । 
केवल मधुर शब्दों के रखने से कविता न तो मधुर होती है और न 
कठिन शब्दों के रखने से गंभीर । शब्द-स्थापना मे दो दृष्टियों 
से विचार करना चाहिये । एक तो शब्द और वाक्यखण्ड के निर्वाचन को दृष्टि से 
दूसरे पंत्तियों में उनके स्थान को दृष्टि से। इस प्रकार कबिता भावव्यज्जक तथा 
सुलजित हो सकती है। शब्दों की ध्वनि, उच्चारणसुलभ गतिशीलता तथा सार्थकता 
Style has little to do with the worth or unworth of ६ bOOKk+ 


२ रीतिरात्मा काव्यस्य । काव्यालंकार | 
Style gives value and currency’to thought, 
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९ 
पर भी ध्यान जाना आवश्यक है | उपवन की जगह बन का प्रयोग उसके अथ 
आर सौन्दर्य को नाश कर देता है। 


कविता की भाषा व्यावहारिक, भावालुकूल, तथा संक़ेतात्मक होनी चाहिये । 
ऐसे शब्दों के स्थान-विरोष में विन्यास से ही अभिलषित अर्थ-व्यञ्ञवा संभव है 
ओर उसका प्रभाव भी अन्यान्य शब्दों और वाक्यांशों पर निर्भर है । शब्दों 
का मानसिक विवेचन और निपुण प्रयोग अनुभूति की अभिव्यक्ति में सहायक होता 
है। एली स्थिति में प्रकाशान को परीक्षा की आवश्यकता नहीं रहती । 


कूथ-काँथकर, जोड़-तोड़कर रचना करनेवाले न तो कवि हैं और न इनक 
रचना कविता-पद्‌-वाच्य । स्वाभाविक कवि के शब्द स्वाभाविक और स्वतः स्फूं 
होते हैं । उनके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता | रीड साहब कहते हैं कि “वाक्य 
निबन्धों में यथोपथुक्त शब्द यों नहीं आते ; बल्कि अनुभूति के सम्बन्ध से फूटे 
पड़ते हैं वे कबि के मन में नहीं रहते; बल्कि वर्शनीय विषयों की प्रकृति में ब्त॑मान 
रहते हं” । इसी को हमारे यहाँ कहा गया है कि “सराहिये उस कवि-चक्रवर्ती को 
जिसके इशारे पर शब्दों और अथो की सेना कायदे से खड़ी हो जाती है? । 


बात यह है कि भाषा भाव का वाहन है | भाषा द्वारा ही भाव का प्रकाशन 
होता है। अतः भाष के अनुकूल ही भाषा का होना आवश्यक है। भाषा भाब का 
शरीर है और भाव मन। भाषा-भाव के अतिरिक्त जो भाष-व्य्जना (५५९६९tive- 
7९७5 ) है बही प्राण है। जिस कविता में व्यऽजना की बहुलता है उसी कबिता का 
अधिक मह्त्र है । क्योंकि व्यंग्य कविता ही सर्वश्रेष्ठ कविता समझी जाती है। 
अतः कबिता को भाषा व्यङजनानप्राए होनी चाहिये। 


काव्य का लदय-आनन्द्‌ 


यह आत्मा बाङ्सय, मनोमय ओर प्राणमय है'?3 | “आत्मा की मनन- 
क्रिया जो वाङमय रूप में अभिव्यक्त होती है बह निःसन्देह प्राणमय और सत्य के 
इभय ल्क्षण-प्रेय और श्र य, दोनों से परिपूर्ण होती है”* | यही कबिता है । 


पंचकोषों से हमारा शरीर है वे हैं अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय 
कोष, विज्ञानमय कोष और आनन्दमय कोष । अन्नमय कोष और प्राशमय कोष 
I ..,.the words do not come past in great poetry, but are torn out 
of the context of experience; they are not in poet's mind, but in the 
nature of things he describes. 
—English Critical Essays 
२ यस्येच्छ॒येव पुरतः स्वयमुजिद्दीते द्रागवाच्यवाचकमयः एृतनानिवेशः | श्रीकण्ठ रित्र 
३ श्रयमात्मा वाङ_मयः, मनोमयः प्राणमयः | व्ृहदाररयक र 
४. काव्य और कला | 
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ज्ञीबमात्र यै समान हैं। मनोमय कोष मानवमात्र में हैं। किन्तु जो शिक्षित हैं, 
सहृदय हैं, वे पशुमानवसुलभ प्रथम तीन कोषों की परिपूर्णता से ही-अन्न-पान- 
भोग आदि से ही संतुष्ट नहीं हो जाते। उनके विज्ञानमय कोष के लिए चाहिये 
शास्त्र, विज्ञान, दर्शन आदि । 

झानन्द्सय कोष को महत्ता सर्वोपरि है। संगीत, साहित्य और अन्य 
ललित कलायं आनन्दजनक हैं । विशेषतः आत्मा की श्रयमयी प्रेय रचना-- 
कविता । कारण यह कि सुख दुःखात्मक संसार के सभी दुःख भी काव्य-लोक में 
कविःप्रतिसा से सुखदायक ही हो जाते हैं; उनसे आनन्द ही आनन्द उपलब्ध होता 
है। “यही परमानन्द्‌-लाभ काव्य का परस प्रयोजन दै” | शेलौ ने कहा कि 
“काव्य सदैब आनन्द्‌-परिपूणं हैँ” | 

यह आनन्द साधारण आनन्द नहीं; लौकिक आनन्द नहीं; अलौकि आनन्द 
है। “इसे ब्रह्मानन्द-सहोदर कहा गया है? | कारण यह कि हम रजोगुण तथा 
तमोगुण में मलिन आवरण से विसुक्त चित्त में इस लोकोत्तर आनन्द का उपभोग 
करते हैं, बूचर ने भी कह्दा है कि “आनन्द का प्रत्येक क्षण स्वतः संपूर्ण है और 
परम आनन्द के आदर्श लोक से इसका सम्बन्ध है? | 


आनन्द और रस 

चायो ने कहीं आनन्द को आह्वाद की आर कहीं निबृति को संज्ञा दी है; 
किन्तु काव्य-शाञ्ञ में रस शब्द से ही इसकी बड़ी प्रसिद्धि है" । हेमचन्द्‌ का कहना 
है कि “आनन्द रसास्वाद से उत्पन्न होता है । उस समय अन्य कोई वेद्य विषय नहीं 
रह ज्ञाता। ब्रह्मास्वाद के समान भ्रीति ही आनन्द”  । आनन्द ( ?।९३07९ ) 
रसात्मक ( 0!072] ) भी हो सकता है और विचारात्मक ( [९।।९०३] ) 
भी ; पर रसात्मक आनन्द जैसा विचारात्मक अनन्द नहीं हो सकता। बूचर ने 
लिखा है कि “प्रत्येक सुकुमार कला की भाँति काव्य का इद्दे शय भी भावोत्थित आनंदे 
की विशुद्ध तथा समुच्च आनन्द की सृष्टि करना है?* । ( इसमें ए।९४४7९ ) और 





१ सद्यः परनिद्वतये'""*"` | काव्यप्रकाश 

2 Poetry is ever accompanied with pleasure. 

३ ब्रह्म।स्वाद्सहदोदरः | साहित्यदपंण 

4 Each is a moment of joy complete in itself, and belongs to the 
ideal sphere of supreme happiness. 

५ (क ) रसः स एव स्वाद्त्वातू | 

(ख़) सर्वोऽपि रसनाद्रसः । 
६ सद्यो रसास्वादजन्मा निरस्तवेद्यान्तरा ब्रह्मास्वादसहशी प्रीतिरानन्दः। 
* --का व्यानुशासन 

7 The object of poetry, as of all the fine arts, is to produce 

emotional delight, a pure and elevated pleasure, 


९ ) 


१९६ दो शब्द आये हैं । आनन्द के लिए बड्सवर्थ ने 25907 ( भाव ) शब्द 
का और कीटूस ने ]0) का प्रयोग किया हे। क्रोचे ने काव्यानन्द के लिए 7९ 
ए०९६।० ०9 शब्द्‌ का प्रयोग किया है, जो उचित कहा जा सकता है। यथार्थता 
यह है कि आस्वादन, चर्वण, रसन शब्द रस चखने, आनन्द लूटने का भाव ही 
व्यक्त करते हैं, जिससे इन सबों की सामान्यतः एकात्मकता प्रतीत होती है । 


रसात्मक काव्य लक्ष 

“आत्मचैतन्य का प्रकाश ही रस है? अर्थात्‌ सत्वगुण-प्रधान चित्त की 
भावतन्मयता की अवस्था में जब रति आदि स्थायी भावों से युक्त चित्त का 
साधारणीकरण के परिमाणु-स्वरूप आवरण हट जाता है तब चित्त बा चैतन्य ही 
रस-रूप में प्रकाशित होता है । 

“रस ही वह हे।” “इस के बिना किसी विषय का प्रबतेन नहीं होता ।” 
४रस-शुन््य कोई काव्य नहीं होता” । इन वाक्यों को लक्ष्य करके ही विश्वनाथ ने 
(रसात्मक वाक्य काव्य होता है??३ , यह लक्षण बनाया | पर पणिडतराज ने इसपर 
यह आपत्ति की कि ऐसा होने से “बस्तु-प्रधान और अलंकार-प्रधान रचना काव्य 
नहीं कही जायगी | यदि खींच-खाँच कर इनमें भी रस का सम्बन्ध जोड़ा जाय तो 
कौन-सा वाक्य सरस नहीं हो सकता”*। इससे यह लक्षण अव्याप्तिदोषपूर्ण है । 

दर्पणकार ने यह कहकर क्रि गुणाभिव्यञ्जक शाब्दार्थ होने, निर्दाष होने तथा 
अलंकार की अधिकता होने से नीरस पद्मयों को भी जो कविता कहते हैं वह सरस 
काव्यों के सादृश्य के कारण । वह गौण काव्य हो सकता है??" । पर यह नवीनों 
को मान्य नहीं है ; क्योंकि वे कहते हैं कि जिसमे कल्पना ही उड़ान है, बुद्धि का 
बिलास है, कला की कुशलता है, शाब्द और अर्थे की सुन्दर योजना है, ऐसी रचना 
को कविता न कहना बुद्धिमानी नहीं है । कविता के लक्षण में आल्डन कहता है कि 
“कविता मानवी अनुभव को उपस्थित करने की कला है।''''''साधारणतः कल्पना 
के द्वारा जिसका सम्बन्ध भावों से होता है?१ | 

काव्य में भावना का महत्त्व है और अनेक पाश्चात्य समालोचकों ने इसको 
अत्यंत महत्त्व दिया है। इसका यह मतलब नहीं कि कल्पना-प्रधान काव्य 
उपेक्षणीय हों । 





१ रत्याद्रवच्छिन्ना भग्नावरणाचिदेव रसः। रसगंगाधर 

२ रसो वै सः। श्रतिः नहि रसाहते कश्चिदर्थः प्रवतंते । -नाव्बशास्न 
नहि तच्छून्यं काव्यं कश्चिदस्ति | ध्वन्यालोक 

३ वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ । ४-रसगंगाधर १।१ 

५ साहित्यदर्पण १।२। 

6 Poetry is the art of representing human experiencer- °° * * usually 
with chief reference to the emotions and by means of the imagination. 

, An Introduction to Poetry. 


(A) 


हैजलिट ( 47] ) कहता है “कविता कल्पना ओर भावनाओं की भाषा? १ है | 
कविता ऐसी होनी चाहिये जिसके मूल मे भावनात्मक विषय हो, कल्पना की 
कारीगरी हो, बुद्धि की कुशलता हो और उसपर नेतिक इच्छा-शाक्त का झुलम्मा 
हो। इसमें सन्देह नहीं कि बस्तु-प्रधान, अलंकार-प्रधान, स्वभाव-प्रधान, आत्मा- 
भिव्यंजनप्रधान कबिता भावनात्मक कविता की समक्ता नहीं कर सकती । 


काव्य के विभिन्न रूप 


पणिडतराज की रमणीयाथेता उनके मतानुसार दोनों प्रकार के रस-प्रधान 
और बस्तुःप्रधान काव्यों मे पायी लाती है। यद्यपि उन्होंने इसकी स्पष्टता नहीँ की 
है। इसी विचार को ध्यान में रखकर एक दो नवीन समालोचकों ने काव्य के दो 
भेद कर दिये हैं | दासगुप्त ने जो दो भेद दूति काञ्य' और “दीप्ति काव्य! फे नाम 
से किये हैं उनके मूल कारण हैं--रसबोव और रम्यबोध* । दोनों में दोनों का अंश 
वर्तमान रहता है ; पर इनकी प्रबलता और प्रधानता के कारण ही इनके ये भेद किये 
गये हैं । भावसित्त चित्त में आत्मानन्द का प्रकाश रस है और रम्यबोध बुद्धिदीप्त 
चित्त में आत्मानन्द का प्रकाश रम्यबोध है । ये परस्पर सापेक्ष हैं| एक को छोड़- 
कर दुसरे की गति नहीं । 


थे भेद मान्य हो सकते हैं और इन्हीं नामों से इनकी यथार्थता भी है। पर 
चित्त के विशिष्ट गुणानुसारी इनके जो द्र तिकाव्य ओर दीस्तिक्ाव्य नाम दिये गये 
हें वे यथाथ नहीं; क्योंकि चित्त के द्रवीभाव ही द्रुति है। यह विशेष-विशेष रसों में 
ही दीख पड़ती है, सब रसों में नहीं । माधुयं गुण में द ति होती है । शश्गारर्स 
में भी इसकी विशेषता लक्षित होती है।* माधुयंगुण का द्रति ही मूल है । रम्याथ- 
बोध मे ही चित्त दीत्त नहीं होता। रौद्र और बीर रसों में ।चत्त-दरति नहीं होती है । 
झोन गुण का दीस ही लक्षण है। चित्त के ये दो बिशिष्ट रसबोध अर रम्यब्रोध 
काव्य की विशेषता के बोधक नहीं । द्रति और दीप्ति से इनका बोध व्याप्ति तथा 
अतिव्याप्ति से शून्य नहीं दो सकता । इसो प्रकार इनके उपभेद भी विचारणीय हैं । 


ऐसा ही कुछ शुक्लाजी का भी कहना है--“जो युक्ति हृदय में कोई भाव 
जागरित कर दे या उसे प्रस्तुत बस्तु या तथ्य को मार्मिक भावना में लीन कर दे 
बह तो है काव्य । जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठे गन, रचनाबेचिञ्य, चमत्कार 
कचि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रदत्त करे वह है सृक्ति”` | 





I Poetry is the language of the imagination and passions. 
२ काव्यालोक ( बगला ) न 
३ चित्तद्ववीभावमयोहृलादो माधुर्यमुच्यते । साहित्यदपण 


४ आहलादकतवं माधुर्यं १४ गारेद्‌ तिकारणम्‌ । काव्यप्रकाश 
५ चिन्तामणि भाग १ । 


( ४२४ ) 

शुक्कनी के मत से स्पष्ट है कि सूक्ति काव्य नहीं है | पर सूक्तिं क्या उत्ति- 
विशेष भी काव्य होता है । जेपा कहा गया है-- 3 क्ति-विशेष: काव्यम्‌’ | काव्य-्सात्र 
सूक्ति से भी सम्बोधित होता है । यदि सूक्ति काव्य न हो तो पणिडतराज का बह 
कथन सार्थक हो जायगा कि “साहित्य-द्पण में जो यह कहा गया है कि काव्य बही 
है जिसमें रस हो, सो ठीक नहीं | ऐसा होने से वस्तु-प्रधान और अलंकार-प्रधान 
काव्य अकाव्य हो जायगाँ। यह अभीष्ट नहीं। इससे महाकवि-सम्प्रदाय 
घबड़ा उठेगा” ° । क्योंकि ऐसे अनेक कवि हैं जिन्होंने न तो पद्य-प्रबन्ध ही लिखे 
हैं और न काव्य । उन्होंने सक्ति-हप में ही रचना की है। अमरुक कबि के एक-एक 
श्लोक सैकड़ों प्रबन्धों की तुलना करने की ख्याति प्राप्त कर चुके है? । संस्कृत-हिन्दी 
के सुभाषितों के संग्रह काव्य-पंक्ति की पात्रनता खो बेठेंगें। केवल इसका समर्थेन 
करता है? । अतः सक्ति के लक्षण में शुक्कजी ने जितनी बातें कही हैं समुचित प्रतीत 
नहीं होतीं । इस प्रकार काव्य का भेद काव्यत्व का विघातक है । 

जहाँ कवि की कोरी कलाबाजी हो इसे न तो हम काव्य ही कहेंगे और न 
सक्ति ही । उसके स्थान पर 'कलाबाजी” चाहे कोई दूसरा शब्द रक्खा जा सकता 
है । अभिव्यक्ति की कुशलता को भी अभिव्यञ्जनाबादी कविता मानते हैं । शसेसारः 
चमत्कार? के अनुप्तार चमस्कारक रचना भी काव्य है | रचना-बेचिञ्य को भला 
कविता कौन नहं मानेगा । कवि की निपुणता का आशय तो हम उसकी प्रतिभा का 
चमत्कार ही समते हैं । किर इसको के पे संभावना की जाय कि वह कविता न 
होगी । शुक्कओी की जिस माथ।पच्ची करनेवाली कोरी कवि-ऋल्पना से आशय है 
इसको सूक्ति की संज्ञा देना सूक्ति शब्द के अर्थ को भ्रष्ट करना है। ऐसी रचना 
काव्य वा सूक्ति की किसी श्रेणी में न आनी चाहिये । 

कल्पना का भावात्मक होना आबश्यक है। काव्य में इसकी ही प्रधानता है । 
रमणौयसा--लोकोत्तरानन्द जनकता वा रसास्मकता रचना में होना काव्य के लिए 
आवश्यक है | थिओडौरवाट्स का कहना है कि 'उस काव्यात्मक अभिर्व्याक्त को 
कविता न कहनी चाहिये जिसमें भावात्मक अर्थ की गंभीरता न ह 


काव्य और काव्याभास 
कात्य के जो स्वरूप दिखायी पड़ते हैं वे चार श्रोणियों में बाँटे जा सकते हैं । 
१ रसकाव्य, ९ बोधकाव्य, ३ नीतिकाव्य और ४ काव्यभाव्त | 
१ रसकाव्य वह है जिसमे रस की प्रधानता हो | जहाँ भाव शब्द और अर्थ 
की सहायता से रस में परिणत होता है वहाँ रसकाव्य होता है और जहाँ भाव 
१ यस्ठ॒ *रसबदेव काव्यम्‌ इति साहित्यदर्पण निर्णीतं॑ तन्न। बस्त्वलंकारप्रधानानां 
काव्यानामकाव्यात्वापरत्तेः | न च इष्टापतिः | मदाकवि सम्प्रदायस्य आकुली भावप्रसङ्गात्‌ | 
२ अ्रमरुककवेरेकः श्लोकः प्रबन्धरातायते | _*- 
3 Poetry is a vent for over-charged feeling or a full imagination. 


4 No literary expression can properly speaking be called poetry 
which is not in a certain deep sense emotional, 


लि 2 ल न 
१ कलयति स्घरुपमावेशयति वस्तुनि वा तत्र-तत्र प्रमातरि फल्लनमेष कला | 


(७७) 


उदूंबुद्धसात्र होकर रह जाता है, रसावस्था तक नहीं पहुँच पता, वहाँ भावकाव्ये 
होता है। इसकी भी गणना रसकाव्य सं ही होती है। यह नहीं कहा जा सकता 
क्रि रसकाञ्य में विचारांश या बोधांश नहीं रहता । रहता है, किन्तु इसको प्रधानता 
नहीँ रहती। इससे इसे यह संज्ञा दी गयी है। यही श्रेष्ठ और स्थायी काव्य 
माना जाता है। 

रचना को साहित्यिक बनाने के लिए भाव की प्रधानता होने पर भी बुद्धि- 
तत्व को विदा नहीं दिया जा सकता। लेखक बा कवि अपनी रचना मे जो कुछ 
कहता है उसे बुद्धिसंगत दोना ही चाहिये ; चाहे बह सूक्ष्म से सूक््मतम ही क्यों 
न हो। जिसके पढ़ व्याइत अर्थ में प्रयुक्त हों, ऐसी रचना प्रललाप की कोटि में 
आती हे। साहित्य सत्य से विसुख नहीं रह सकता। ज्ञानप्रधान रचना मे तो 
इसकी प्रधानता रहती ही है। 

२ बोघकाव्य बह है जिसमें विचार की प्रधानता रहती है। इसमें हृदय की 
अपेत्षा मस्तिष्क की प्रौढ़ता दीख पड़ती है। जो विचार व्यक्त किया जाता है इसमें 
रस-भाव का पुट भी रहता है। यदि ऐसा न होता तो इसका काव्य ही लुप्त हो 
जाता । अभिप्राय यह कि विचार-प्रधानन काव्य में अर्थ का ही महत्त्व होता है। 
बह छखा-सूखा नहीं, सरस और सौन्दयंमणिडित होता है । इसीसे यह दूसरी कक्षा 
में आता है। 

३ मीतिकाव्य में तो वैसा रस-भाव का महत्त्व रहता है और न अर्थ का 
ही। उसमें शुष्क उपदेश-मात्र रहता है। नीतिकाव्य से शिक्षा-लाभ होता है । 
इसको नीतिकाव्य कहने का कारण इप्तका पद्यबद्ध होना, रोचक रूप से विचार 
प्रगट करना आदि है। यदि नीतिकाव्य में सरसता हो तो वह बोधकाव्य की श्रेणी 
में जा सकता है। 

४ हम इस कविता को काव्यास की श्रेणी मै ले जा सकते हैं जिसमें 
किसी काव्याङ्ग का निर्वाह नहीं किया जाता । उसमें न तो कोई भाव ही रहता हे 
और न कोई बिचार। रस की बात तो बहुत दूर है। ऐसी कविता नीति और 
शिक्षा से भी छोडी ही रहती है; क्योंकि कवि स्वयं इसकी आवश्यकता नहीं 


` समभता। ऐसी कविताओं के पढ़ने-सुनने से पाठक या श्रोता पर कुछ भी प्रभाव 


नहीं पड़ता । फिर भी ये सामयिक पत्र-पत्रिक्काओं मे निरन्तर प्रकाशित होती रहती 


. हैं। ऐसी कवितायें कविता के नाम से अभिहित तो होती हैं पर अयथार्थ होने के 


कारण काव्याभास को श्रेणी में आती हैं । 
काव्य गोर कला 
स्व को कलन करना ही कला हैँ. “कला वस्तुओं में या प्रमाताओं में स्व 
को--आत्मा को परिमित रूप में प्रगट करती है”) । कला से सुख मिलने का कारण 
यही है कि उसमें कलाकार को अनुभूति का स्वान्तः सुख समाया हुआ है। 


प्षिवसत्रविमर्शिनीं 
५ 


( २६ ) 
क्रोचे ने कला के लिए एक छोटा-सा वाक्य कहा ह्येक NN 
अभिव्यक्ति है”? अर्थात्‌ कलाकार की कल्पना का मक्ाशान हे । यथाथतः यत्र-तत्र- 
सर्वत्र अभिव्यक्ति की ही क्रोंड़ा है। प्रकाशन-कौशल ही तो कल्ला है । काका कालेल- 
कर कहते हैं--“कल्ला जब तटस्थता से रस के निदशन के लिए ही कोई अभिव्यक्ति 
करती है तभी वह कला कहलाने की अधिकारिणी है ।?? , 
मृति के रूप, रत, गन्ध, स्पशं तथा शब्द से अनवरत अनन्त सौन्दर्य का 
सोत प्रवाहित होता रहता है। मनुष्य उनको देख-सुन तथा अनुव करके लुब्ध" 
युर हो रहा है। वह इस विश्व-सौन्दर्य को अपनाना चाहता है और रूप देना 
चाहता है। उसकी यह मनःकामना है कि मेरे सोन्दूर्याचुभव का आनन्द सुक-जेसे 
दसरे भी लूटें। मबुष्य क्यों रूप देना चाहता है? इसका उत्तर यह है कि बह 
अनुकरण प्रिय है। 

“कन्नाकृति वा कलावस्तु का काम है दशकों के सन में विशिष्ट भाबना को 
जागृत करना! ।” जैसा कि क्लाइब वेल ने कहा है। इस बात का समर्थन कालिदास 
यह कहकर करते हैं कि “रमणीय वस्तुओं को है हकर तथा मधुर शब्दों को सुनकर 
मन रत्करिठत हो उठता है? ।” सौनदरय-सृष्टि ही कलाकार का चरम उह्देशय हू | 

कलाकार को जैसी प्रबृत्ति होगी, इसकी जैल भावना होगी, उसकी कल्लाकृति 
भौ वैसी ही होगी । दर्पण में प्रतिकलित अपना प्रतिबिम्ब जैसे लोचनों को सुख- 
कारक होता है बेसे ही कलाकार अपनी कलाकृति में अपनी भावनाओं का ह 
प्रतिबिम्ब देखकर झाहादित होता है। अभिप्राय यह कि कल!इति में कलाकार का 
ब्यक्ति ही प्रस्फुटित रहता है। टैगोर का कहना है कि “कला में मनुष्यों की 
भावनात्मक सत्ता का ही आविष्कार होता है: ।” इसीसे यह कहना सत्य प्रतीत 
होता है कि 'कलाकृति से कलाकार पहचाना जाता है।! भवभूति ने भी “बाणी को 
अपनी कला कहा हे? |? 

देखने से तो यही विदित होता है कि प्राचीन काल में 
वहाँ भी होता था जहाँ किसी न किसी प्रकार का कौशल लक्षित होता था ; किसी 
मरकर को जानकारी में थोड़ी-सी भी चतुराई का पुट होता था । कहना चाहिये कि 
सभी श्रकार की सुकुमार और बुद्धिमूलक क्रियायें कला के अन्तरगत आ जाती हैं। 

ललितविस्तार” की ८६ कलाओं की सूची में कला का एक नाम 'काठ्य- 
व्याकरण? अर्थात्‌ काव्य की व्याख्या करना और दूसरा नास “क्रियाकल्प? आया 
है। इसका एक अम काव्यकरणविधि! और दूसरा अर्थ 'काव्य और अलंकार” 
किया गया है। “कामसूत्र” की चौसठ कलाओं मे काव्यसमस्यापूरण, काञ्य क्रिया 

I All art is an expression. 

2 The objects that Provoke this emotion we call 


३ रम्याणि षीक्षय मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ "`" '-शकुन्तल्ला . 
4 In art man reveals himself Wha; is Art ? 


` ५ वन्देमहिं च तांबाणीमम्तामात्मनः कलाम |--उत्तररामचरित 


कला शब्द का प्रयोग 


Works of art. 





( Ro) 


थीत काव्य घनाना और क्रियाकल्प, ये काव्य-्सस्बन्धी तीन नाम झाये हैं। 
प्रबन्धकोष! की ७२ कलाओं मै काव्य और अलंकार ये दोनों नाम झाये हैं। ऐसे 
हौ अनेक स्थानों पर कलासूचियों में काव्य, श्लोकपाठ, आख्यान और समस्यापूति 
के नाम आये हें। किन्तु आश्चयं है कि क्षेमेन्द्र के 'कला-विद्यास' सें बिविध 
व्यक्तियों की विविध कलाओं की सूयां हैं ; पर उनमे काव्यकरण या समस्यापूर्ति 
आदि नास नहीं आये हैं | 


प्राचीन काल में काव्य की कला मे गणना होने का कारण उसका अनुठापन 
था। इसका रूप उक्ति-विशेषसूलक, 'चमत्कारक और कल्पनाविलासी ही था । इनमें 
अलंकार आदि सहायक थे । समस्यापूर्ति भी एक प्रकार का काव्यकौशल ही था, 
जिससे यह भी कलाओं में पेठ गयी। सारांश यह कि सहृदथों के मनोविनोदाथं 
जो कवि का रचना-ौराल था, बह कलाओं मे गिन लिया गया । इस प्रकार काव्य 
कल्ला नहीं हो सकता । 


कान्य और कला दो मिन्न वस्ते हैं । विवेचन के अनुसार काव्य विद्या है 
गर कला उपविद्या | भले ही कलाओं में काव्य की गणना क्यों नकर ली जाय। 
हमे यह मानना दोगा कि काव्य पं कल्लापक्ष हे, पर काव्य कला नहीं है। भामह ने 
कल्ञा को काव्य का एक विषय माना है।१ इनके मतानुसार काव्य को विस्तृति के 
लिए कल्ला-संबंधी विषय भी उपयोगी हो सकते हैं। विशेषतः भारतीय दृष्टिकोण से 
कलवा? शब्द का प्रयोग संगीत और शिल्प के अर्थ में ही किया जाता है ।* शिल्प के 
अन्तर्गत चित्र आदि की गणना है । 

कला का दाशनिक लक्ष्य है आत्म-स्वरूप का साक्षात्कार तथा परमात्म-तस्व 
की ओर उन्मुख होना । अतः कहा गया है कि “कला का जो भोगरूप है वह षंधन 
है और जो परमानन्द प्राप्ति-कारक है बही कला यथार्थ कला है।* 


कला अस्थिर जीबन छो स्थिरता प्रदान करती है । जीबन के ज्ञशिक सौन्दयं 
को चिरकालिक बना देती है। हेमिल्टल ने जो कहा है उसक्रा आशय यह है कि 
/शिल्पी सौन्दयै-विलासी रूप-रचयिता है। जिस सत्य को इसने अन्तर में अनुभूत 
किया है, उसको बाहर स्थिरता प्रदान करता है। उसकी व्यक्तिगत अनुभूति 
एकान्ततः व्यक्तिमुलक नहीं। बह एड आर तो बिशेष व्यक्ति है, दूसरी ओर 
निर्विशेष । बह विशेष को निविशेष बनाकर वस्तु रूप में ऐसा मूतं स्वरूप दे देता 








१ न तच्छब्दो न तद्व्च्यं न सा विद्या न सा कला । 
जायते यन्न काव्यांगमदो भारः महान्‌ कवेः ॥ काव्यालंकार 
२ नृत्ययी तपभृतयः कलाः कामार्थं संश्रयाः । काव्यालंकार 
विश्रान्ति्यस्य सम्भोगे सा कला न कला मता। 
क्षीयते परमानन्दे ययात्मा स्रा परा कला। 


की... 7 
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है कि वह सरवंजन-संवेद्य हो जाता है।” १ अतः कलाकार का काम हृदय के रक्ष 
से स्थिर रूप-रचना है और वही उसकी कला है। 


काव्यक़्ला और ललितकला 


पश्चिमी प्रभाव से काव्य कला के अन्तरगंत माना जाने लगा है। इसके दो 
भेद हैं--एक उपयोगी कला और दूसरी ललित कला। जीबन की स्थूल आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति के लिए बढ़ई, लुहार, सुनार आदि की कला शिल्पकला 8। इनकी 
सुख्यता उपयोगिता में है। इनका रंग-रूप गौण माना जाता है; किन्तु यह नहीं 
कहा जा सकता कि इनमें सौन्दर्ये नहीं होता । ललित कला का सम्बन्ध सन से है; 
क्योंकि 'ललित कला मानसिक सौन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण है । मानसिक तप्ति छे 
लिए बंद अत्यन्त आवश्यक है । 
ललित कला के साधारणतः पाँच भेद माने गये हैं । १ स्थापत्य--चास्हुकल्णा 
या भवन-निर्माण-कला, २ २ भास्करय॑ वा मूतिनिर्माण-कला वा शिल्पकला, ३ चित्रकला 
४ संगीतकल्ञा और ५ काञ्यकला । इनके अतिरिक्त नृत्यकला तथा अभिनयकला 
का नाम भी लिया जाता है, पर इनका उनमें अन्तर्भाव किया जा सकता है। 
मृतिकला चित्रकला से ऊँची कही जाती है और उससे भी काव्यकला का ऊँचा 
स्थान है। संगीत और काव्य, दोनों अमृत कलाये है श्रोत्र और नेत्र, दोनों से 
काव्यानन्द का उपभोग किया जाता है, इससे भी काव्य श्रेष्ठ माना जाता है | 
संगोतकला का काव्यकला से गहरा सम्बन्ध है । संगीत के साधन शब्द्‌ 
। निराधार संगीत नहीं हो सकता, गलाबाजी भले हो। संगीत के शबद 
काव्यमय हों तो इनके सोन्द्यं का पाराबार नहीं रहता | “गीत, वाद्य और नृत्य, 
तीनों का नाम तौरयत्रिक है और इनको रस-प्रधान होना चाहिये? |” संगीत के 
सरातों स्वरों की इन रसों मे प्रधानता मानी गयी है । “सा. रे. बीर, अदूभूत और 


रोद्र को ध बीभरस और भयानक को ग, और नी करुण को, म और प हास्य 
आर शगार को उद्दीपित करते हैं ।3 ।” 


चित्रकला में रंग और रेखा का खेल है | रेखा तो नहीं, पर रंग काव्य से 
चित्रकला को जोड़ता है | भारत से लेकर आज तक के साहित्यिक पाप को मलीन, 
MEE RR 5 


l An artist is one who through the imposition on his particular 
material creates for himself and potentially for other, a unified 


contemplative experience highly objective in character. Poetry and 
Contemplation. 


२ (क) रसप्रधानमिच्छुन्ति तौर्यत्रिकमिद्‌ंविदः ।—संगीतरत्नाकर | 
(ख) तौर्यत्रिकं शृत्यगीतवादित्रातोयनामकम्‌ ।--असरकोष | 

३ स री वीरेऽद्भुते रौद्रो ध वीभत्से भयानके । 
कार्यों नी ठ करुणे हास्म गारयो मपो ॥-संगीतरत्नाकर | 


( €) 


यश को स्वच्छ, क्रोध को लाल आदि बर्णन करते आये हैं) और कबि-समय-ख्याति 
के नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं | वु ( ८०4 ) का कहना है, “रंग का सम्बन्ध 
भावना से है और उनसे भावनाओं को बन्न सिलता हेर ।“बिष्णधमाँत्तर में कहा 
शया है कि “काव्य के-से चित्र के भी नौ रस हूँ३ । 

नृत्यकला में भी सावों की अभिव्यक्ति होती है। इनका आंगिक अभिनय यही 
बताता है। 

नृत्त के संबंध में कहा गया है कि “वह रस, भाव, ताल, काव्यरस, गीत से 
युक्त होने से सुखद तथा थम विवधक होता है |? 

वास्तुकला वा शिल्पकला स्थूल कला है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि 

इसमें भावनाओं का अभाव द्वोता है। रूपों में जो अभिव्यक्ति होती है बह्‌ तो भावना 
ही है । सातों आश्चर्यजनक वस्तुओं का निर्माण जन-भावना के ही तो योतक हँ। 
इनका मर्म यही है कि सभी कलाओं का उद्देश्य भावनाओं का आविष्कार है और 
सभी अपनी-अपनी सामथ्यै के अनुसार रस प्रतीत कराते हैं। 


काव्यकला के प्रवाद वाकय 
इन्नीसी शताब्दी के शेष भाग में रस्किन, मैथ्यू आनल्थ आदि ने 


साहित्य का जो सिद्धान्त स्थापित किया था उसके विरोध में अस्करवाइल्ड आदि कई 
साहित्यिक उठ खड़े हुए और उन्होंने Art for Art Sake अर्थात्‌ 'कला कला के 
लिए” यह सिद्धान्त उपस्थित किया । इसका अनुवाद 'रस में ही रस की सार्थकता? 
या 'रस सवस्वता नीति’ से भी किया जाता है । इससे कुछ समय तक साहित्य से 
इच्छु'खलता बढ़ गयी ; क्योंकि ये यही कहते थे कि रस-सुष्टि कें अतिरिक्त साहित्य 
का और कोई दूसरा उद्दे श्य नहीं है। ये विशेषतः वास्तव बोध तथा मानब-जीवन 
की नग्नता प्रगट करने के पक्षपाती थे । 


साहित्य-सष्टि की दृष्टि से यह सिद्धान्त असफल रहा । कारण यह कि मनुष्य 
जीबन को सुन्दर बनाना चाहता है । अतः जीवन के आदर्श से उसे विच्युत करना 


` उसका मूलच्छेद ही करना है। दूसरी बात यह है क्रि जो काव्य पाठक के सन पर 


प्रभाव डालता है वह संस्कृत तथा उन्नत होता है। अतः पाठक के चित्त को भी शान्त्‌ 
शुद्ध, उन्नत, संस्कृत तथा सानन्द बनाता है । तीसरी बात यह है कि साहित्य का उप- 





१ मालिन्यं व्योम्नि पापे यशति धवलता'""' "` ।साहित्यद्पंण । 
2 The colours are not simple sensations, they an affective 
tone proper to themselyes. 
३ श गारहास्यकर्णाः रौद्रवीरभयानकाः । 
वीभत्सादूभुतशान्ताख्याः नवर्चत्ररसाः स्म्ट॒ताः ॥ 
` ४ रसेन भावेन समन्वितं च तालानुर्ग कव्यरसानुगश्च । 
गीताुगं कृत्तमृशन्ति धन्यं सुखप्रदं धसैविवर्धेनञ्च ।-विष्णुधमात्तर 


( ३० ) 


जीब्य जीवन ही है। जीवन में कुव्छित और प्रशंलित दोनों प्रहार की बातें हो'सकती 
हैं । साहिस्यिक् किसी सी घटना को अपनी कल्पना के अनुकूल परिवर्तित कर सुन्दर 
बना देता है कि वह सहृदयों का उपभोग्य हो जाता है। इसलिये नहीं कि वास्तबता 
( Realism ) के नाम पर बह विलास-लाजप्ता को उद्दीपित करे, , इच्छु खलता का 
प्रचार करे | साहित्य का यह उद्देश्य नहीं और यह भी उसका उह श्य नहीं कि बह 
नीति-प्रचार, उपदेशदान तथा धर्मोपदेश का ठीक ले ले। 

बंकिमचन्द्र का कहना है कि “कवि संसार के शिक्षक हैं | किन्तु नीति की 
व्याख्या करके शिक्षा नही देते वे सौन्दर्य की चरम सृष्टि करके संसार की चितः 
शुद्धि करते हैं । यही सौन्दर्यं की चरमोत्कषंसाध क सृष्टि काव्य का मुख्य इदे श्य है । 
पहला गौण और दूसरा मुख्य है ।” प्रेसचन्द के शब्दों में “साहित्य हमारे जीवन 
को स्वाभाविक और सुन्दर बनाता है । दूसरे शब्दों में डली की बदौलत सन का 
संस्कार होता है | यही उसका मुख्य उद्देश्य है।” कवि आडेन ( 4४५९० ) काव्य 
का कतव्य उपदेश देना नहीं मानता तथापि अच्छे-बुरे से हमे सचेत कर देना 
साहित्य का कतव्य बा उद्देश्य या आदर्श अवश्य मानता है? । 

“कला कला के लिए जैसा ब्रैडले का एक प्रबन्ध है काव्य काव्य के लिये? 
(Poetry Poatry’s 92६९ )। इसका प्रथम तो यह भाव प्रतीत होता है 
कि कविता किसी लक्ष्य का साधन नहीं है, बह स्वयं ही लक्ष्य है। दूसरा यह कि 
कविता कविता है, इसलिये इसका उपयोग होना चाहिये । इसका अपना स्वाभाविक 
मूल्य ही इसका असल काव्य-महत्त्व है । कबिता का वाह्य महत्त्व भी हो सकता है । 
हम इसे धर्म या संस्कृति के साधन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। क्योकि यह 
मनोभाबों को या तो कोमल बनाती है या शिक्षा प्रदान करती हैं या यश देती है 
या अस्मसन्तोष प्रदान करती है। यह सब कुछ ठीक है। इन सब उद्देश्यों से भी 
कविता महदर्बर रखती है, किन्तु यही कविता का यथार्थं मइस्व नहीं हो सकता। 
बह महरुब काल्पनिक अनुभूतियों को ठृप्त करता है, अन्तर के द्वारा ही निर्धारित 
किया जा सकता है | ब्रेडले की व्याख्या का ही यह सार हे । 


डी० एच० लॉरेन्स की भी ऐसी ही एक उक्ति हे, 'कला केवल मेरे लिए है! 
( Art for mn 5.९) | तुलसीदास के शब्दों में 'स्रान्तः सुखाय' इसे कह सकते 
हैं । यह उक्ति किसी दृष्टि से सत्य हो सकती है, पर यथार्थे नहीं है । एक तो तुलसी की 
'उपजहि अनत अनत छबि लहही? की इक्ति से बह्‌ निरर्थक सिद्ध हो जाती है। दूसरी 
बात यह कि कबि की कबिता कवि ही तक रह गयी तो उसका कुछ महत्त्व नहीं र्हा। 
कवि अपने लिए रचना करता है, उसमें रमता है, उसका आनन्द लेता है। आत्म- 
मुक्ति और आत्म-कीड़ा के लिए करता है, यह सब ठीक है। भवभूति भी कहते हैं कि 
मेरे समान उपभोक्ता आनन्द लेनेवाल्षा कोई उत्पन्न होगा--उत्पत्स्यत्ते सपदि को ऽपि 


! Poetry is not concerned with telling people what is to do but with 
extending our knowledge of good and evil. 





(७ ३१४ ) 
सभानधर्मा' । अतः सिद्ध है कि कवि का व्यक्तिस्यं पाठक और कवि, दोनों कौ सत्त 


से ही प्रतिष्ठित होता है। साहित्यकार की साहित्यिक सृष्टि ही संसार से सावे- 
जनीन सम्बन्ध स्थापित करती है। 


आज कुछ व्यक्ति 'कला प्रचार के लिए! ( Art for propaganda’s' 


5६९ ) की भी रट लया रहे हैं । कहते हें कि “कला श्रे णी-खंघ्ष का एक यन्त्र है। 
दरिद्र श्रमक-संघ अपने एक अख के हिसाब से ही उसका व्यवहार करेगा ।”१ 

हिन्दी में भी ऐसे ही बिचार से बहुत-सा साहित्य प्रस्तुत हो रहा है; पर यह 
सब समय की गति मे बह जायगा । स्थायित्व की दृष्टि से प्रगतिवादियों के दृष्टि- 
कोण में भी परिवर्तन आ गया है और ऐसी कवितायें कभी-कभी दिखायी पड़ जाती 
हैं जो यथार्थ कबिता कही जा सकती हैं । 


काव्य और संगीत 

काव्य और बस्तु है, संगीत और । किन्तु दोनों छा पारस्परिक सम्बन्ध 
एकान्त घनिष्ठ है। काव्य की कल्पना, संगीत का राग, दोनों अभिन्‍न हैं। जिस 
कास को भाव-जगत में कल्पना करती है, उसी कास को शब्द्‌-जगत्‌ में राग करता 
है। इसलिए एक अँगरेजी विद्वान्‌ ने लिखा है-“कविता शब्दों के रूप से संगीत 
है और संगीत स्वर रूप में कविता है ।”?* 

अभिव्यक्ति की पूणता के लिए काब्य को नाना इंगित-आभासों का सहारा 
लेना पढ़ता है। इनमे चित्र और संगीत मुख्य हैँ । संगीत काव्य का रस हे और 
चित्र हप । ध्वनि प्राण हैं, चित्र शारीर। इस प्रकार काव्य दृश्य हारा हमे चित्र 
कला की ओर ले जाता दै, छद द्वारा संगीत के निकट | 

आचार्य शुक्क के शब्दों मे “छद वास्तव मे बँधी हुई लय के भिन्न-भिन्न ढाँचों 
( एa(t९775 ) को योय है जो निर्दिष्ट लंबाई का होता है। लय-स्तरर के चढ़ाव-उतार 


बर फे छोटे-छोटे ढांचे ही हैं जो किसी छंद के चरण के भीतर व्यस्त रहते हैं ।” 


हिन्दी-कविता में छन्द के लिए अनुप्रास--तुक भी आवश्यक समभा गया 
है। पंत के शब्दों मे 'तुक राग का हृदय है, जहाँ उसके प्राणों का स्पंदन विशेष रूप 
से सुनाई पड़ता है। राग को समस्त छोटी-बड़ी नाड़ियाँ मानो अन्‍्त्यानुप्रास के 
नाड़ी चक्र में केन्द्रित रहती, जहाँ से बल तथा शुद्ध रक्त ग्रहण करके छंद-शरीर में 
स्फूतिं संचार करती हैं । 

मेन्द्र के कथनानुसार, “कवि को छंदो-योजना रस ओर वर्णनीय विषयों 


के अनुकूल ही करना चाहिये”*, जिससे नाद-सौन्द्यं के साथ-साथ रस की भी 
के झलक स नल 


I. Art, an instrument in the class struggle must be developed by the 
proletariat as One of its weapons. Proletarian Literature in U. S. 4. 
2. Poetry is music in words and music is poetry in sound. 
३ काव्ये रसानुसारेण बर्णनानुगुणेन च । 
कुवीत सर्वबृत्तानां विनियोगं बिभागबित्‌। सुइ्ततिलक 


(३% ) 
अभिव्यक्ति सुस्पष्ट हो । 'वियोगिन’ छन्द अपने नास के अनुधार पढ्ने के समय 
पाठक को एकान्त अभिभूत कर देता है, करुणा आर वेदना के सागर्‌ म डुबो देता है । 
शुक्तजी का यह कहना यथार्थ है कि “छन्द के बंधन के सवथा त्याग से हमे 
तो अनुभूत नाद-सौन्दर्य की प्रेषणीयता ( C07५॥020ity of sound 
imप५९ ) का प्रत्यन्त हस दिखाई पड़ता है I 
छंद ही काव्य का संगीत है। संगीत में जो संयम ताल से आता है बही 
संयम कविता में छंद से आता है। ine 
इस बिराट सृष्टि के अणु-परमाणु में संगीत है, बीणा के तारों में भांझत 
~ > 
होनेबाला प्रत्येक सुर हमारे हृदयाकाशा में यु जित होता ह | 
अतः कविता के रूप में प्रगट होनेवाला प्रत्येक शब्द इस विश्वव्यापी संगीत 


की भकार है। 


काव्य और कल्पना 


कल्पना का धातुगत अर्थ होता है सामथ्यं । इसकी समर्थता से रचना-पच्ष 
की पुष्टि होती है। अँगरेजी में एतदर्थबोधक शब्द इमेजिनेशन ( 9१३00 ) 
माना जाता दै । इस शब्द में जो इमेज (।०।९० ) है उसका अर्थ होता है--. 
प्रतिमा, मूर्ति, आकार, छाया और प्रतिबिंब । कल्पना से कोई मूर्ति हमारे सामने 
आ खड़ी होती है । 


इभेजिनेशन के कई अर्थ हैं-उद्धावन भावना, बिचार, तरङ्ग, अनुमान, 
मन की उड़ान ओर मस्तिष्क के खेल । कोई-कोई व्यंग्य मे “दिमागी ऐयाशी? भी 
कह देते हें । इभेजिनेशन से कोई-कोई कल्पना का ही अर्थ लेते हैं | 

अनुपस्थित वस्तु की मानस-प्रतिमा खड़ी करने की शक्ति का नाम कल्पना 
है | कल्पना मन की एक विशिष्ट शक्ति है | कल्पना कवि को असत से सत्‌ की सृष्टि 
करने में समर्थ बनाती है । कल्पना के बल कवि मनुष्य के लिए जहाँ तक साध्य है, 
रचना कर सकता है। साहित्यिक चरित्र की सृष्टि मं कल्पना का जोहर खुलता है। 

कल्पना के तीन प्रकार हैं-पहली है उत्पादक कल्पना (C९४४९ imagi- 
72६07 ) | यह्‌ मून को वह तिर्माणमयी बृत्ति हे जो अकिचित में से भी सब कुछ 
ला खड़ा कर देती हे। इसीको अभिनवगुप्त “अपू वस्तु के निर्माण में समथ प्रज्ञा 
या प्रतिभा कहते है” ओर पणिडतराज इसे “काव्य-घटना के अनुकूल शब्द और 
अर्थ की उपस्थिति”* मानते हैं | कोई-कोई इसे शक्ति कहते हैं। “थह कवित्ववीज- 
रूप संस्कार विशेष है।”१ दूसरी है संयोजक कल्पना ( Associative 


imagination) । इसका काम है एक वस्तु का दूसरी बस्तु से मेल करना । 


१ अपूर्ववस्तुनिर्माणाक्षमा प्रशा । लोचन 
२ काव्यघरनानुकूलशब्दाथाँपस्थितिः रसगंगाधर. 
३ राक्तिः कनित्वनीजरूपः संस्कारबिरोषः कश्चित्‌ । __काब्यप्रकाशं 
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अप्रस्तुत-योजना आदि इसीके अन्तर्गत आते हैं। तीसरी है अवबोधक कल्पना. 
( Interpretative imagination )। इसका कायै-कलाप है नवीन अर्थ का 
उद्भाबन, अभूतपूर्व वस्तु का अश्न तपूव॑ संबध स्थापित करना ओर ऐसी उड़ान 
उड़ना जिसमें तक की प्रबलता हो | सारांश यह कि वह कल्पना जहाँ न पहुँचे रबि 
वहाँ पहुँचे कवि! का भी उदाहरण हो । 

जिस प्रकार कबि कल्पना से वाच्यार्थे व्यक्त करता है उसी प्रकार पाठक भी 
कल्पना से ही उसे ग्रहण करता है । व्यक्तीकरण और ग्रहण, दोनों की शक्ति समान 
रूप से कल्पना पर निर्भर करती है। अतः कल्पना के विधायक ओर ग्राहक के चास 
से दो और भेद होते हैं । 

श्री अरविन्द घोष ने विषयनिष्ठ ( 0४९०४४०) और विषयिनिष्ठ ( 500- 
९८४९ ) के नाम से कल्पना के दो भेद किये हैं। क्योंकि कल्पना वाह्य जगत्‌ को 
बस्तुओं तथा अन्त्जंगत्‌ की अलुभूतियों को लेकर अपना काये करती है। वे कहते 
हैं--“विषयनिष्ठ कल्पना-शरक्ति जीवन और जगत्‌ की वाह्य अवस्थाओं को तीब्रता 
से प्रत्यन्त करती है। विषयिनिष्ठ कल्पना-शक्ति भावसय अनुभूतियों को उद्बुद्ध 
करनेवाली शक्ति को प्रबल रूप से प्रत्यक्ष कराती है ।?१ 

कल्पना की एक विशेषता यह है कि वह कुछ ऐसे सत्यों का स्वरूप भी 
निरूपित करती है जो प्रत्यक्ष नहीं, अपितु संभावित है। यथार्थ जगत्‌ मे जो प्रत्यक्ष 
है बह उतना ही सब कुछ है ; पर कल्पनाप्रसृत भाव-जगत्‌ में वह भी है; जो हो 
सकता है, जिसके होने की संभावना है । इसी कारण दृश्य-जगत से भाव-जगत्‌ का 
महत्व बढ़ जाता है | 

प्राच्य साहित्य की अपेक्षा पाश्चात्य साहित्य से कल्पना-शक्ति के विविध 
ब्यापारों का सूक्ष्म निरीक्षणपूबंक विचार किया गया है। 


काव्य और वक्रोक्ति 


बक्रोक्ति को सिद्धान्त रूप मे स्वीकार करनेवाले वक्रोक्ति जीवितकार कुस्तक ही 
हैं । बक्रोक्ति से उनका अशिप्राय भणिति-भंगी २ अर्थात्‌ कहने के विशेष वा निराले 


ढंग से है.। वक्तव्य विषय.का साधारण रूप से वर्णन न करके कुछ ऐसी विद्रधता 


के साथ वर्णन करे कि उसमें कुछ विच्छित्ति वा विचित्रता आ जाय। 
अभिप्राय यह कि शब्द और अर्थ के संयोग से ही साहित्य-सष्टि होती है। 
थे शब्द और अथं तभी काव्यस्ब लाभ कर सकते हैं जब उनमें वक्रोक्ति हो । झुन्तक 


का कहना है कि “सहित अर्थात्‌ मिलित शब्द आर अथै काव्य-ममंज्ञों के आहाद- 
HR न 


I -‘The objective imagination which visualises strongly the out- 
ward aspects of life and thing: the subjective imagination which visua= 
Jises strongly the mental and emotional impressions they have the power 
to start in the mind. The future poetry, style & substance. , 

२ वकोसिरेव वेदरध्य-भज्जी सशितिरुच्यते |-पकोक्तिजीबित . . | 

६ 


( ३४ ) 


यही “वक्रोक्ति कबिता का प्राण है» सारांश यह कि काव्य के शब्द अर अ 
के साहित्य में अर्थात्‌ एक साथ मिलकर भाव-प्रकाश करने के सासञ्जल्य म हो 
काव्यत्व हे । कुन्तक फे मत से वक्रोक्त ही कविता कहलाने के योग्य है । किन्तु 
वक्रोक्ति में चमत्कार फे कारण वे सरसता के भी समर्थक हो जाते हैं।?3 भामह के 
बक्राभिवेयशब्दोक्ति के सिद्धान्त को कुन्तक ने परिष्कृत रूप दिया है। आजकल का 
श्रभिव्ययंत्तनावाद प्रायः वक्रो क्ति से मिलता-ज्जुलता है। समता के साथ विषछता थी 
कम नहीं है। कुन्तक वक्रोक्ति के नाम से एक प्रथक्‌ काव्य-सम्प्रदाय स्थापित करने 
में समर्थ हुए थे । 





काव्य ओर अनुकरण 


बहुतों का विचार है कि काव्यरचना का मूल भलुष्यों की अनुकरण-वृत्ति 
है। इस वृत्ति का यह स्वभाव है कि वह अज्ञातावस्था में दी मानव-हृदयः पर अपना 
प्रभुत्र-विस्तार कर लेती दै। नाटकोय दृश्यों में नृत्य आदि देखने तथा संवाद 
आदि सुनने से मन में स्वयं वेसा करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे अलुकरणबृत्ति 
कहते हैं। इन दोनों-देखना-सुनना और उनका अनुकरण करना--का सम्बन्ध 
कारण-कायैरूप से है। 

मानव-हृदय मै जन्म से ही अनुकरण की प्रबृत्ति होती है। अनुकरणजनित 
आनन्द का अनुभव सभी जातियाँ सभी काल में करती हैं, ऐसा अरस्तू का बिचार 
है। उसके कहने का सारांश दै कि “सभी प्रकार के काव्य, नाटक, संगीत आदि 
विशेषतः अनुकरण ही हैं ।?४ “नृत-चित्र आदि कलाओं मे भी अनुकरण की कार्ये- 
कारिताःस्पष्ट प्रतीत होती है और उनमे तीनों लोकों का अनुकरण देखा जाता 
है।”* इसी अनुकरण बृत्ति की प्रबलता जब देह-मन में होती है तब काव्य बा 
नाटक का जन्म होता है । भारतीय बिचारको ने भी अपने-अपने अलंकार के मरन्थों 





१ शब्दाथों सहितौ षक्रकविव्यापारशालिनि | 
बन्धे व्यस्थितौ काव्यं तद्विदा्गादकारिणि ॥ ¬ घ+ ज्ञी, 
२ चक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ ।-ष० जी० 
३ सर्वम्पतूपरिस्पन्दि सम्पाद्यः सरसात्मनाम्‌ । 
अलौ किक चमत्कारकारिकाव्यैकजीवितम्‌ |-घ० जी० 
4; Epic poetry, Tragedy, Comedy, Dettyrambics, as also, for. the 
most part, the musie of the flute and of the Jyre—all these are, in the 
most general view of them ; imitation ;.. The Poetios. + 
५ यथा बसें तथा चित्रे व्येलो स्मानुक्कति! स्मृता । -बि्रन्न 
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मैं ताटकों तथा नाटकीय वस्तुओं को आलोचना के अबसर पर अतुकरणुः 
बन्ति का उल्लेख किया है।' 

सृष्टि में काव्य का एक चिरंतन प्रवाह है। इस प्रवाह मे कवि-ह॒दय का योग 
तीन प्रकार का होता है--अनुकरण, अलछु 7 रण र संग्रहण । इन तीनों साधनों में 
झनुकरण को काव्य-प्रतिभा की संदता का द्योतक माना गया हैं । अनुसरण मे कवि- 
प्रतिमा जागरूक होती है। संग्रहण में प्रतिभा का स्फुरण होता है । 

कवि की एक शक्ति कारखिन्नी अर्थात काव्यरचना को शक्ति है और दूसरी 
भावयित्री अर्थात्‌ भाव-प्रदण की शक्ति है। काव्य-रचना में सृष्टि-शक्ति की अपेक्षा 
ग्राहक-शक्ति कम महत्त्वपूर्ण नहीं | वस्तु-जगत्त्‌ के चित्र सभी की दृष्टियों में एक से 
आते हैं ; न्तु सभी उन्हें एक ही प्रकार से भावजगत्‌ की वस्तु नहीं घना सकते। 
कवीन्द्र रवीन्द्र ने इस ग्राहिका शक्ति को 'हृदय-बृत्ति का जारक रस? का है । बूचर 
मे इसको उत्पादन वा निर्माण करना (P०५ ५०n्) और क्रोचे ने इसीको प्रकृति 
का भावानुकूल अनुकरण (१९८०९ imitation of nau7९) कहा है । 

काव्यसष्टि विशुद्ध अनुकरण में नहीं गिनी जा सकती, जैसा कि अरस्तू आदि 
पाश्वात्य समीक्षक्ों का सिद्धान्त है; क्‍योंकि काव्यरचना सं कवि की अनुभूत्ति 
कल्पना और भाबना द्वारा अनुरजित होती हे। फल्न-स्वरूप अनुकरण ही काव्य का 
सर्द नहीं हो सकता । काव्य मे अनुकरण का योग होता है--छायामुहरति कविः। 

अरस्तू ने भी अनुकरण के सम्बन्ध में कहा है कि “अलुकर्णकारौ होने के 
कारण कबि तीन विषयों में से एक विषय का अनुकरण कर सकता है--वस्तु जैसी 
थी बा है; वस्तु जैसी दोने लायक कदी वा सोची गयी दै या वस्तु का जैसी 
होना चाहिये ।”* 

झनेक आचाय बा समालोचक काव्य था नाटक को संपूणंतः अनुकरण 
(007) या प्रतिचित्र ( representation ) नहीं सानते। वे कहते हैँ कि 
“लौकिक पदार्थ से भिन्न अनुकरण का प्रतिबिंव-स्वरूष नाटके होता है ।?१ 


काव्य और माट 


काव्य का प्रारंभ वैदिक काल से ही है और वेदों मे काव्यतत्त्वों की बहुलता 
है। ऋग्वेद के ऊषा-सक्त मे काव्यस्त अधिक पाया जाता है ।४ नाव्य-शाख के आचाय 
भरत के "मरत के कथन से विदि से विद्त होता है कि आधु नक नाटक के साथ काव्य का भी इनके 


= 


कि पल लक न 
4 (क) लोकवृततानुकरणं शाज्रामेतमया तम्‌ | - भरत 


(ख) अवस्थानुककति्नाव्यम्‌ ।— दण्डी 
2 The poet being an imitator:" * must of necessity imitate one of 
the three objects —things as they were Or are,: things as they are said 
or thought to be things, as they ought to be. The Poetic. 
३ तत्र नाटकं नाम लौकिक-पदारथं-व्यतिरिक्त तदनुकार-प्रतिविम्ब' '* * * 
« *काव्याज्ञोक'--द्वितीय उद्योत की भूमिका देखे । 
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पूवं प्रचार था वे लिखते हैं कि “महेन्द्र आदि देवताओं ने पितामहद रह्मा ब कहा 
कि हमलोग इस प्रकार की क्रीड़ा करना चाहते हैं जो दृश्य और श्रव्य दोनों हों |” 
दृश्य और श्रव्य नाटक और काव्य हैं । 


सत्य और तथ्य की दृष्टि से काव्य और नाटक में कोई अन्तर नहीं है । 
दोनों का ही उद्देश्य हे विशेष को नित्रिशेष करना अर्थात्‌ व्यक्ति-विषयक बस्तु 
को सार्वजनिक रूप देना, वस्तु को वैयक्तिक न रखना। दृश्य हो चाहे श्रव्य, एक 
उह्दे श्य होने से दोनों ही काव्य शब्द से अभिहित होते हैं। कहा सी है--काव्येषु 
नाटकं श्रेष्ठम्‌? । काव्यों में नाटक की श्रेष्ठता का कारण यह है कि श्रव्य काव्य का 
केबल श्रत्रशेन्द्रय से सुनकर मन से उपभोग होता है और नाटक के उपभोग में 
अख, कान और सन, तीनों का उपयोग होता है। 


नाटक और काव्य दोनों का जीबन रस ही है |* इस विषय मे आचार्यो का 
मतभेद है कि दोनों का रस एक ही है वा काव्य की अपेक्षा नाटक का रस श्रेष्ठ 
हैं वा नाटक की अपेक्षा काव्य का । अभिनवगुप्त लिखते हैं कि “समपरूप नाव्य से 
रस-सम्‌ह को उत्पत्ति होती है, या नाव्य ही रस है या रस ही नाव्य है। रख-समह 
केबल नाट्य ही मे नहीं, काव्य में भी होता है | काव्यार्थ के विषय में भी प्रत्यक्ष 
के समान ज्ञानोदय होने से रसोद्य होता है | काव्य नाटक ही हैं।१3 ये काड्य 
को दशहपात्मक ही मानते हैं। इनके मत से दोनों एक हैं और दोनों का रख 
एक दी है। 


काव्य दशरूपात्मक ही होता है, यह सत मान्य नहीं हो सकता | यद्यपि नाटक 
में नृत्य, गीत आदि के मिश्रण से नाव्य रस का आस्वादन सहज प्रतीत होता है; 
किन्तु काव्य-रस को ही प्रधानता है । क्योंकि कवि काव्य में झव्यक्त को भी ब्यक्त 
करता हे, अदरांनीय तथा अननुमेय को भी दर्शनीय तथा अनुमेय बनाता है और 
हृदयोद्द लत भात्रों की अभिव्यक्ति में समर्थं होता है । ये बातें नाटक में संभव नहीं, 
इद्यपि इनमें से कुछ की पूति सिनेमा-संसार ने कर दी है | एक बात और | सहृदय 
पाठकों का चित्त काव्यपाठ-काल में जैसा अन्तमु'खी होकर इसकी कलपना, व्यञ्जना 
तथा रस म लीन होता है वैसा नाटक देखने में नहीं ।.इस दशा में नाटक के 
रस को अपेक्षा काव्य का रसास्वादून ही गंभीर होता हे। इसीसे भोजराज 





१ महेन्दरपरमुखैेवेहक्तः किल पितामहः | 
क्रीड़नी यक मिच्छामो दशयं श्रव्यं च यद्भवेत्‌ | नाव्यशात्र 


२ रसादयो हि द्वयोरपि तयोजींबभूताः । ध्वन्यालोक 
३ नाव्यशात्न | ६२६ छ० २६१-५ 





A, 


( ६७ ) 

कहते हैं कि अभिनेताओं की अपेक्षा कवि ही सम्माननीय हैं और झभिनेयसमृद्दो== 
नाटकों की अपेक्षा काव्य समादरणीय है ।* 

काम्यों में जैसे बुद्धितर्त्र। कल्पनातऱ्व, भावतत्त और काव्यांगतश्व माने 
गये हैं बैसे ही नाटक के पाँच तत्त्व माने गये हैं, जिन्हें नाटकीय रखा (Dramatic 
|in९) कहते हैं । 

वे हैं? संघर्ष छा सूत्रपात ( Introduction, initial incident), 
२ संघर्ष की बृद्धि ( Rising action or growth of action or compli 
€2६।०॥ ), ३ संघर्ष की चरम सीमा (Climax, crisis, or turning point), 
४ संघर्ष का हाल वा प्रबल शक्ति का जयघोष (Falling action, 07 resolus 
tion or denouncement), ५ संघर्ष का अबसान या उपसंहार (Conclपः 
sion or catastrophe) । ये हमारे कथावस्तु फे आरम्भ, यएन; प्रत्यारा; 
नियताप्ति और फरागस नामक पाँचों अंग ही है। 

काव्य और नाटों में रस-तस्त्र को लेकर इस प्रकार भी भेद क्रिया जा 
सकता है कि सभी रस अभिनेय नहीं हो सकते, पर अभिधेय होते हैं। सब रसों 
का काव्य थे वर्णन हो सकता है पर सब रसों का-शान्त, वात्सल्य आदि का 
पैसा अभिनय नहीं हो सकता जैसा कि अन्य रसों का। इसी से भरत ने “षौ 
नाद्यौ रसाः स्थताः लिखा है और शान्त को छाँट दिया है। यह भी ध्यान देने 
की बात है कि माट्य-्रस को काव्य-रस में लाया जञा सकता है पर काव्य-रस को 
नाट्य रस में नदीं। पर पाश्‍चात्य विवेचक काव्य को ऐसा सहस नहीं देते । 
झशस्तू कहते हैं कि “सुचार रूप से लक्ष्य-सिद्धि करने के कारण वियोगान्त नाटक 
ही सबंश्र छ कला है ।”१ 


शुड 
शब्द का धातुगत अर्थ आविष्कार करना और शब्द करना? भी है। शब्द्‌ 
का अर्थ अक्षर, वाक्य, ध्वनि और श्रवण भी है । ऽ 
हस कान से ध्वनि सुनते हैं और वही ध्वनि चित्त में पेठकर ध्यनिरूय तथा 
संकेतित अर्थ-हप की सहायता से एक साथ ही वस्तु को उद्धासित कर देती है। 
इसीसे पतंजलि का कहता है कि “लोक में पदार्थ की प्रतीति करानेबाली ध्वनि ही 
शब्द हे ।?^ ध्वनि (80000 ) और अर्थं ( $९५९ ०7 m९4॥।7 ) दोनों के 


संयोग सें ही शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः जहाँ शब्द है वर्दां कोई न कोई 
स 


३ अतः श्रभिनेतृभ्यः कवीन्‌ एव बहु मन्यामहे, 
ग्रभिनयेभ्यः काव्यमेवेति । °य गारप्रकाश | 
2 Tragedy is the higher art, as attaining its end more perfectly. 
३ शब्द आविष्कारे | शब्द्‌ शब्द्करणे ।—सिद्वान्तकोमुदी । 
४ शब्दौऽन्षेरयशोगीत्यो वाक्ये खे श्रवणे ध्वनौ । -हैमः 
५ प्रतोतिपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्यच्यते । -महाभाष्य । 


( ३६.) 


संकेतित अर्थ अवश्य है और जहाँ कोई मनोगत अर्थ रहता है उसका बोधक कोई 
न कोई प्रचित शब अवश्य रहता है। अभ्यासवश हमें बोध होता हे कि शब्द 
और अर्थ का सम्बन्ध ऐसा है कि एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता । 

“ज्ञो सात्तात्‌ संकेतिक अथे का बधक शब्द है बह वाचक कहलाता है !”१ 
बाचक शब्दों का अपना-अपना अर्थं उन वस्तुओं के संकेतग्रह--शब्दों 
निश्चित सम्बन्ध-ज्ञान पर निर्भर रहता है। इस संकेत ओर संकेतिक झ 
सम्बन्ध नित्य है। जहाँ संकेत होगा बहाँ संकेतिक अर्थ अवश्य रहेगा | सं 
और उसके ज्ञान को सहायता से शब्द का अर्थबोध होता है। इसी बात के 
प्रकारान्‍्तर से क्रोचे भी कहता है--“प्रत्येक यथाथं ज्ञान वा उपलब्ध तथा अन्ते" 
इपस्थापन भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति ही हैं। विषयंखूप से जसकी अभिव्यक्ति 
नहीं होती उसकी उपलब्धि वा अन्तरुपर्थिति भी नहीं होती |” १ 

कहते हैं कि “एक शब्द का यदि सम्यकू ज्ञन हो जाय और सुन्दर रूप से 
उसका प्रयोग क्रिया जाय तो वह शब्द लोक और परलोक, दोनों मे अभिमत 
फल का दाता होता है. |” 

 कुन्तक के कथनानुसार सुष्ठु प्रयोग वही है जो “अन्य अनेक वाचको के 
रहते हुए भी वितक्षित अर्थात्‌ अभिलषित अर्थ का एकमात्र वाचक होता है, वही 
शाबर है ।?* इसी बात को वाल्टर पेटर भी कहता है कि “कांस चलाने के लिए 
अनेक शब्दों के होते हुए भी एक वस्तु, एक विचार के लिए एक ही शाब्द 
उपयुक्त है. !?" इसके विषय में दएडी कहते द-' सम्यक्‌ प्रयोग होने से कामधैलु 
के समान शब्द हमारा स्वार्थ सिद्ध करता है और दुष्प्रयुक्त होने से प्रयोक्ता को ही 
मखंता को प्रमाणित करता है ।९ 
पाश्चात्यों ने शब्दों का एक संगीत-धर्म भी माना है। शब्दों की संगीता- 
स्मकता दो कारणों से आती है। एक तो है ध्वन्थात्मकता, जो रसानुकूल वर्णों की 
रचना तथा अनुप्रास, यमऊ-जैसे शब्दालंकारों से आती है, और दूसरा है छन्दो- 


बिधान। इस विधान के रस-भावाबुकूल होने से शब्दों की गेयता बढ़ जाती है । 
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१ साक्षात्‌ संक्रेतितं योऽथ॑मभिधत्ते स वाचकः | काव्यप्रकाश | 

2 Every true intuiton or representation is, also, expression, That 
which does not objectify itself in expression is not intuition or repres- 
entation—Aesthetics 

३ एकः शब्दः सम्प्रक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वगे लोके च कामधुग्भवति । = महाभाष्य | 

४ शब्दा विवञ्चितार्थेकवाचकोऽन्येषु सत्स्वरि । वक्रो क्तिजीवित 

6 The one word f\r the one thing, the one thought, amid the 
multitude of words, terms might just do..Appreciatian, SIyle, 

६ गौगौः कामदुधा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मर्यते बुधैः 

दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्व॑ प्रयोक्तुः सैवशं सति ।-काब्यादृशं 


(Rg) 


कण-पुखायकता ही संगीत है। कुन्त कहते हैं कि “अर्थे का विचार यदि न भी 
किया जाय तो सी प्रबत्ध-छों्दय को सभ्भत्ति से सहृदयों के हृदयों मे आह्वाद 
उत्पन्न होता है ।”' एक विदेशी कबि का भी यही कहना है कि “सै दो बार कविता 
सुनता चाहता हूँ, एक बार संगीत के लिए और दूमरी बार अर्थ के लिए।”3 
इसी से कालीइल ने कहा है कि “हम काव्य को संगोतमय बिचार कहते हैं ।”3 


अर्थ 


अर्थ शब्द के अनेक अर्थे हैं| साहित्य-शाख से किसी शब्द-शक्ति के प्रह 
अथवा ज्ञान से संकेतित, लक्षित वा द्योतित जिस व्यक्ति की उपस्थिति होती है उसे 
थ॑ कहते दै । 

यहाँ व्यक्ति शब्द से केवल मनुष्य-=प्राणी का अर्थ नहीं लेना चाहिये; किन्तु 
इन्त सभी मूत, असूत द्रवयों का * व्यक्ति, जाति या आक्रति के द्वारा अपनी प्रथक्‌ 
सत्ता रखते हैं । 

शब्द्‌ और अर्थ का सम्बन्ध ही शक्ति है | यह सम्बन्ध वाच्य-वाचक के नाम 
पे अभिहित होता है। इसी सम्बन्ध के विचार से प्रत्येक शब्द अपने अथं को 
उपस्थित करता हे | बिना सम्बन्ध के शब्द में किसी अर्थ के बोध कराने को शक्ति 
नहीं रहती । सम्बन्ध उसे अर्थवान्‌ बनाता है, इसमें शक्ति का संचार करता है।' 

संकेत और उसके ज्ञान की सहायता से शब्द्‌ का अर्थबोध होता है | संकेत- 
पहण-शब्द और अथं का सम्बन्ध-ज्ञान अनेक कारणों से वोता है। उनमे 
व्याकरण, व्यवहार, कोष आदि सुप्रसिद्ध हँ | 

सात्षात्‌ संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा कहते हैं ।* यह मुख्य 
झै की बोधिका प्रथमा शक्ति हे। अभिधा अथं ग्रहण कराती हे। अभिधा का 
काये बिम्बग्रहण कराना भी है । इसीको अर्थ का चित्र-धर्म भी कहते हैं । इसीसे 
काव्य में चित्र-चित्रण्‌, दृश्यो पस्थापन तथा मूर्तिविधान संभव है। अर्थ के चित्र-धमं 
से अपरिस्कुट भाव भी परिस्फुट ह जाता है । 





MRE 
३ अपर्यालोचितेऽपय्थे बन्धसौन्दर्य सम्पदा। 
गीतवत्‌ हृदयाहवदं तद्विदां निदधाति यत्‌ |--व० जीवित 
2 Repeat me these verses again for I always love tO hear poetry 
twice, the first time for sound and later for sense. 
The Rudiment. of Criticism 
3 Poetry, therefore, We will call musical ‘thoughts, 
४ व्यक्तिस्तु प्रथगात्मता । अर्यात्‌ अन्य वस्तुओं से. किसो चस्तुविरोष को निराक्षापन | 
हे अमर 
७६ तत्र संकेतितार्थस्य बोभनादम्िमांभिभा | --साहिश्नदर्पण 


( ४० ) 

जब हम कहते है कि 'बह रो रही थी? तो कोई चित्र उपस्थित नहीं होता । 
पर जब कहते हैं कि आँखों से ऑल उमड़ रहे थे और ओठ फड़फड़ा रहे थे? तो 
एक रोने का रूप खड़ा हो जाता है। इसके लिए उपयुक्त शब्द-विधान आवश्यक है। 
यही कवि का लक्ष्य भी होना चाहिये । 

“अथं वह है जो सहृदयों के हृदयों में आहद उत्पन्न करता है और श्व॒र्पन्द्‌ 
में अर्थात आत्म-भाव में सुन्दर होता है ।”' बही शब्द है, वही वाचक है जो कबि 
अभिलषित अर्थ को विशेष भाव से प्रकाशित करने की ज्ञमता रखता है। ऐसा 
न होने से वह अर्थ कहलाने का अधिकारी नहीं है? । 

अर्थं और भाव एक होते हुए भी एक नहीं हैं । प्रत्येक अर्थ वा बस्तु छा 
यथास्थित रूप काव्य का रूप नहीं होता । वस्तु का प्रथम रूप अर्श है ओर कवि के 

अन्तर-लोक मे भावित होने से बही अर्थ भाव का रूप ग्रहण कर लेता है। पहला 
धाह्य रूप है ओर दूसरा आान्तर | यहाँ यह कहना आवश्यक है कि अर्थ और भाव 
दोनों सहचर हैं । कहों अर्थ की प्रधानता होती है और कहीं भाव को | साधारणतः 
भाव धर्म (॥॥०/079] 5९८६५) के प्रधान होने से अर्थ-घर्म (१६४९।।९०ta] 
45९०५) गोण हो जाता है और अर्थधर्म के प्रधान होने से भाव-धर्म गौणु। 
निर्भाव अर्थ नहीं होता और निरर्थं भाव नहीं होता । रिचाड_स कहता है कि "हम 
अर्थ से भाव को ओर जायं या भाव से अथ की ओर या दोनों को एक साथ ही 
ग्रहण करें, ऐसा अक्सर करना पड़ता है--पर इनके परिणास में याशवर्यजनक 
विभिन्नता दीख पड़ती है।**°?3 इससे झी वस्तु वा अर्थ के दो रूप लक्षित होते हैं । 
अर्थ-बिवार में केबल वाच्यार्थं वा अभिधेयाथे, लक्ष्यार्थे और व्यंग्याथ ही 
नहीं आते ; बल्कि रस, भाव, अर्थालं कार, गुण तथा रीति भी सम्मिलित हैं। थे 
सभी अर्थ के चित्रात्मक तथा संगोतास्मक् होने में सहायक हैं। इसके बिषय में 
रवन्द्रनाथ कहते हें-“चित्र और संगीत हो साहित्य के प्रधान उपकरण हैं। चित्र 
भाव को आकार देता है और संगोत भाव को गति | चित्र देह है और संगीत प्राण ।” 
. ६ इसप्रकार शब्द और अर्थ के तीन मुख्य धर्म हैं-संगीतधर्म, भावधमे, 
अर चित्रधर्म । | * 


तीन प्रकार के अर्थ 


.. काव्य का स॒स्व अथं ही है | शब्द तो इस रे वाहन-मात्र हैं । अर्थ ही परे 
शब्द-शक्तियाँ निभर हैं | रस अर्थगत ही है । शत-प्रतिशत अलंकार प्रायः अर्थालंकार 


~ १ अर्थे सहृदयाह्रादकारिस्वस्पन्दषुन्द्रः |-घ० जी० 
१ कविविवक्षितविरेषामिधानक्षमत्वमेब वाचकत्वलक्षणम्‌ | वक्रो क्तिजीवित 
~ 3,Whether.we proceed from the sense to the feeling or vice verga 
क or take them simultaneously, as often we Must, may make a 
prodigious difference in ‘the effect: - Practical Criticism—Appendie 
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श्रथौलँकार ही हैं । रीति गुण भी अर्थं से असम्बद्ध नहों कद्दे जा सकते। कहना 
चाहिये कि बात की करामात तभी है जब वह सार्थक हो। निरर्थक सुललित 
पदावली भी इन्मत्तप्रलाप की कोटि मे ही रखी जायगी | 

प्राच्य आचायाँ ने तीन प्रकार के अर्थ माने हैं--१ वाच्य, २ लक्ष्य और 
३ व्यंग्य! लेडी वेल्त्री ने भी यही स्थिर किया है-“सभी प्रकार की अभि- 
व्यक्तियों मे एक मात्र यही गुरुतर प्रशन उपस्थित होता है कि इसका विशेष धमं 
क्या है ? पहला है वाच्यार्थ, जिस अर्थं में यह प्रयुक्त होता है। दूसरा हे लक्ष्यार्थ, 
इससे प्रयोग कर्ता का अभिप्राय सममा जाता है । और सर्वापेक्षा आवश्यक और 
अत्यधिक व्यापक व्यंग्याथै वा ध्वनि है जो चरम अभिप्रेत है।”3 संस्कृत सें 
व्य्जित, ध्वनित, प्रतीत, अतगत, सूचित अथं ही का महत्त्व है । 

उच्चरित वाक्य का बिचार रिचाड्‌'स ने चार दृष्टिकोणों से किया है। उनके 
नाम १ सेस ( 5९०5९ ) अर्थ, २ फीलिंग ( Fe€]in ) भाव, ३ टोन ( 07९ ) 
सुर वा ढंग और ४ इन्टेशन ( [९४0 ) अभिप्राय ।३ 


ेन्त और फीलिग--अर्थ और भाष, दोनों वाच्यार्थे के अन्तर्गत आ जाते 
हैं । क्योंकि वाच्यार्थ के भीतर बुद्धियत अर्थं और हृद्यगत भाव दोनों का समावेश 
हो जाता है । कहने का ढंग और उसका सममना, वक्ता ओर बोद्धा से सम्बन्ध 
रखने के कारण एक प्रहार के वाच्यार्थं ही हैं; क्यों कि वाच्यार्थोपलब्धि के लिए ही 
वक्ता ढंग, सुर व प्रकृति को अपनाता है | जहाँ वक्ता झर बोधव्य का वैशिष्ट्य 
रहता है वहाँ व्यञ्ञना मानी जाती है इन्देन्शन लक्ष्याथं को भी लक्ष्य में लाता है । 

व्यंग्याथ को spirit, suggested sense, significance, व्यंजना 
शक्ति को power of suggestion, evocation in the listener और 
व्यंजन[-व्यापार को 5५९९४६।०० कहते है । 


शुक्लजी लिखते हैं--अर्थ से मेरा अभिप्राय बस्तु बा विशेष से है। अर्थ 
चार प्रकार के होते हैं--प्रत्यक्ष, अनुमित, आप्रोलब्ध और कल्पित। प्रत्यक्ष की 
बात हम छोड़ते हैं। भाव या चमत्कार से निःसंग विशुद्ध रूप में अलुमित अथ 
का क्षेत्र दर्शन-विज्ञान है । आप्तोपल्ब्ध का क्षेत्र इतिहास है। कल्पित अथ का प्रधान 
क्षेत्र काव्य है । पर भाव या चमरशार समन्वित होकर ये तीनों प्रकार के आर्थं 


कर्य. के आधार हो सकते हैं और होते हैं 0! 


MSS उप स् लत क कक | 
` १ .अथौ व/च्यश्य लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मतः | सा० दपण 
2, The one crucial question in all expression is its special property, 
first of sense, that in whicb it is used, then of meaning as the 
intention of the user; and most far reaching and momentous of 
all, implication of ultimate siguificance. Significs and Language 
3, Practical Criticisms 
४, इन्दौर का भाषण $ oss we RNS 


`) > 3 जर5 
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किन्तु इनके अतिरिक्त भी उपमित और अर्थापन्न अर्थ होते हैं। उपमित का 

_ के झाः ° व्य 
मर्थ है एक सरश दूसरा | सभी काव्य-प्र मी काव्य में सदरा अथ : की ज्यापकता 
को मानते है। बहुत-से अलंकारों की जड़ तो यह्‌ सादरय-मूलक उपमित अर्थ ही 
है। अर्थापन्न अर्थ भी काव्य में आता है | अर्थापनन का अर्थ होता है आ पड़ा 


ध्विकार ने कहा है कि “अङ्कना के सुगठित अंगों में जैसे ला4ण्य--सौष्ठव, 
कान्ति, चमक-दमक, एक अतिरिक्त पदार्थ है वैसे ही कबियों की बाणी में एक ऐसी 


है ।”'ब्रेडेल साहब भी यही बात कहते हैं** “किन्तु इनकी ( शब्दानुक्त वस्तु 
की ) व्यंजन! अनेक कविताओं में, भले ही सब कबिताओं में न हो, विद्यमान रहती 
है । इसी व्यंजना में, इसी अर्थ में काव्य-सम्पत्ति का एक श्रेष्ठ अंश निहित रहता 
है। यह एक भावात्मा है या वन्यात्मा ।”* यह तो काव्य की आत्मा ध्वनि है— 
'काव्यनस्यात्मा घ्वनिः? ही कहना हे । | 

काव्य में जितना ही अथं व्यंजित होगा उतनी ही उसकी सम्पत्ति षढ़ेगी । 
यद्यपि अर्थाबगम अर्थकर्ता के बुद्धि-वैभव पर निर्भर करता है तथापि महाकवियों 


की बाणी से अर्थ का हत्स फूरा पड़ता है झर एक-एक वाक्यांश के अनेकानेक 
अर्थं किये जा सकते हैं। 


साहिश्य 


एक हूँ बहुत हो ज।ऊ”३ इस प्रकार रसात्सा की इच्छा से सृष्टि का 
समारभ हुआ है। आदि मानब ने संसार की चपूर् झाँकी देसी । उसपर बह 
डुग था। पर मूक था--अवाक्‌ था । 


परस्पर इ गित्तों-संकेतों से काम चलने लगा । किन्तु इससे सन के भाव 


स्पष्ट हो नहीं पाते थे | अचानक इच्छ्‌वसित हृदय से इठी हुई ध्वनि फंड से फूट 
निकली । क्रमशः उसमे स१ष्टता आयी | 


अभिप्राय प्रकट करनेवाले राब्दात्मक साधन का न्नाम हुआ बोली। व्यापक 


और परिष्कृत हो जाने से बोली का गाम हुआ भाषा । जब नानाविध अर्थो के प्रकाः 
शान में विज्कज्षण चमत्कार पनपने खगे तब भाषा ने 


१ प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वास्त घाणीषु महाकविनाम्‌ | 
यत्त्सद्धावयवातिरिक्त' बिभाति जावरयमिधांगनासु || ष्वन्यालोक 
Choe but the suggestion of it in much Poetry, if not all, and poetry 
nas in this suggestion, this ‘meaning® a Breat of its value,., It i; a 
spirit, Oxford राः poetr. i 


३ सोऽकामयत । बहू स्या प्रजाबेयेति | तेसिसीय 
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यथा समव संचित साहित्य के वाङ्मय के-दो रूप दिखाई पढ़े । “इन्हें 
क्रमशः शाश्ष और काव्य की संज्ञा दी गयी |?" आप इन्हें ज्ञान का साहित्य 
(Literature of Knowledge ) ओर भाब का साहित्य ( Literature of 

०७९7) भी कह सकते हें । 

“वीयते? अर्थात जो घारण किया ज्ञाय वह है हित। हित फे साथ जो रहे 
बह है सहित और उसका भाव दै “सादित्य'। अथवा सहित्य भर्थात्‌ संयुक्त घा 
सहयोग से अन्वित का जो भाब है वह साहित्य है। साहित्य का छप्त भी झर्थ दे । 
इसका भाव भी साहित्य है । 

हित के साथ वर्तमान इस अर्थ में सभी प्रकार के साहित्य आ जाते हैं। 
सहयोगान्वित के अर्थ में शब्द और झै के सम्बन्ध का ग्रहण हो जाता है। 
साहित्य श्रोताओं का तृप्तक्नरक होता है। अतः अन्त का झथे भी सार्थक 
ह । साहित्य शब्द के अन्य भी अने क विग्रह और अथै किये जाते हैं । 

साथ के अर्थ में गुप्तनी ने साहित्य शब्द का प्रयोग किया है। 

तदपि निश्चिम्त रहो घुम नित्य, यहाँ राहित्य नहीं साहित्य । 

साहित्य शब्द का नयेन्‍नये अर्थों मे भौ प्रयोग होने जगा है। गुप्तनी का दी 

एक और पद्म देखें-- - 
तयी नयी . माटक सज्जायें सूत्रधार करते हैं तित्य। 
धौर एद्रजालिकं भी श्रपना भरते हैं. भूतन साहित्य ॥ 


यहाँ साहित्य का कौशल आदि अर्थ लिया जा सकता है। जैनेन्द्रजी झा .एक 
वाक्यांश है 

दरपती प्रतोऴी लगन घौर प्रपने विरात विधारूसाहित्म कै कारण कल वे ही पादश 
चात लिये जाते हैं 


यहाँ यदि साहित्य का उपयुक्त ही झर्थ है तो उत्तम, नहीं तो यदि विचार- 
वैभव, विचार-गाम्भीयं, विचार-बेचिश्य या ऐसा ही कोई नया अर्थं लिया गया तो 
साहित्य शब्द के अर्थे का यह नवीन अवतार समा जायेगा । अब तो यह शब्द 
विज्ञाप्य वस्तु के विज्ञापन की वाङमय सामग्री के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा है । 
सबसे पहले शब्द और अर्थ के सहित की बात भामद | ने कही है भर उसे 
काव्य की संज्ञा दी है। फिर रुद्रट) सम्मट आदि कई आचार्यो ने 'सहितः शब्द 
को रहा रखकर इसको मान्यता दी। 
वाहित्य की एक परंपरा देखी जाती है। आदि कबि वाल्मीकि के आदि- 
१ शन्न काव्यश्चति वाङ सयं द्विषा ~व दद्ध जञन्यद्वति वाड मय दिवा । -काम्यमीमासL.. 
२ शब्दाथा सहितो काव्यम | 
३ ननु शद्धाथोँ काव्यम्‌ 
४ तददोषौ शब्दाथा `" 


( ४४ ) 


काव्य रामायण के उत्तरकाण्ड मे साहित्य-शाख का नाम क्रियाकल्प आया है। 
बही शब्द वात्स्यायन के कामसूत्र में भी है। इस क्रियाकल्प शब्द की व्याख्या में 
जयमंगल लिखते हैं-काव्यकरणविधिः-काव्यरचना की रीति ही क्रियाकल्प है 
अर्थात्‌ काव्यलंकार ।* काव्यकरणविधि का अथ ही साहित्य-शासत्र है। दृणडी ने 
भी क्रियाविधि? के नाम से इस शब्द को अपना त्िया है। 


कामन्द्कीय नीति-शाख्र मे जहाँ ख्री-सङ्गनिषेध का प्रसंग आया है वहाँ 
इसका प्रयोग है ।* अनुमानतः उसी समय से इस शब्द्‌ का वर्तमान अर्थ में प्रयोग 
किया गया होगा जब कि काव्यसाहित्य को शब्द ओर अर्थ का सम्मिलित रूप मान 
लिया गया होगा । 


राजशेखर ने नवीं शताब्दी में साहित्य शब्द का प्रयोग किया है, वे कहते हैं 
कि “शब्द और अर्थ के यथायोग्य सहयोग बाली विद्या साहित्य-विया है।"” कवि 
ने कहा है कि सत्कवि शब्द और अर्थ दोनों की अपेत्ता रखते हैं ।९ 


भठ हरि ने कहा है कि “संगीत, साहित्य और कला से हीन व्यक्ति साक्षात 

पशु हैं ।?* यहाँ साहित्य काव्य का ही बोधक है ; क्योंकि संगीत और कला के 

साहचर्यं से साहित्य काव्य का ही बोधक है। नैषधकार ने साहित्य को सुकुमार 

वस्तु कहा“ है जो काव्य ही है। एक कवि का कहना है कि “जिनका सन साहित्य 

के सुधासमुद्र मे मगन नहीं हुआ ।”* यहाँ भी साहित्य शब्द काव्य का ही वाचक 

। सुधासमुद्र काव्य ही हो सकता है। अतः साहित्य शब्द से काव्य का ददी 
बोध होता है। 


शब्द और अर्थ का सम्मेलन ही साहित्य है | प्राचीन काल से ही परिडतों ने 
शब्द और अर्थ के इस गहन सम्बन्ध की ओर ध्यान दिया था । कालिदास ने इसी 
विचार से “वचन और अथ का तास्पयं समभने के लिए शब्द और अर्थ के समान 
मिले हुए पार्वेती-परमेश्वर की बंदना की थी ।” *अर्धनारीशवर महादेव का सम्बन्ध 
जैसा नित्य है वैसा ही शब्द और अर्थ का भी सम्बन्ध नित्य है | कार्लाइल 


5 क्रियाकल्पविद्श्चैव तथा कान्यविदो जनान्‌ । 

२ क्रियाकल्प इति काव्यकरणविधिः काब्यालंकार इत्यर्थः | 

३ वाचांविचित्रमार्गाणां निबबन्धुः क्रियाविधिम्‌ | 

४ एकार्थचया साहित्यं संसर्ग च बिवजेयेत्‌। 

५ शब्दार्थयोर्यथाबत्सहभावेन विद्या साहित्यविद्या | 

६ शब्दाथौ सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते |-माघ 

७ संगीतसाहित्यकलाविद्दीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाण॒द्दीनः ।। 

८ साहित्ये सुकुमारवस्तुनि'***** 

६ येषां न चेतो ललनासु लग्नं मग्नं न सादित्यसुधाससुद्ो । 
१० वागर्थाविव संऐृ्तो वागर्थप्रतिपत्तये | 

जगतः पितरौ बन्दे पारथंतीपरमेशवरो |[--रघु्ंश 


( ४४ ) 


का भी कहना है कि “क्योंकि देह और आत्मा शब्द और अथं यहाँ, वहाँ, सब 
जगह, आश्चर्य रूप से सहगासी हैं ।?* 


कुन्तक साहित्य के इस सम्मिलित शब्द ओर अथे के सम्बन्ध को इस 
प्रकार स्पष्ट करते हैं कि “शब्द और अर्थ का जो शोभाशाली सम्मेलन होता है वही 
साहित्य है। शब्द और अर्थ का यह सम्मेलन वा विचित्र विन्यास तभी सम्भव है 
जब कि कवि अपनी प्रतिभा से जहाँ जो शब्द उपयुक्त हो, न खझथधिक आर न कम, 
बही रखकर अपनी रचना को रुचिकर बनाता है ।”* पेटर भी कहते हैं कि “अच्छे 
लेखक अर्थै के साथ शब्द के सुसम्बद्ध होने की प्रत्येक प्रक्रिया में अच्छे लेख की 
नियमावली, मन की तद्र प एकता तथा सरूपता के प्रति लक्ष्य रखते हल 


शब्दार्थों सहितौ' ***“इसकी व्याख्या में कुन्तक कहते हैं कि “एक शब्द के 
साथ अन्य शब्द का और एक अर्थे के साथ अन्य अथै का साहित्य परस्परस्पद्धिता 
का ही बोध होता हे। अन्यथा काव्यमर्मज्ञों की आहादकारिता की हानि होने की 
सम्भावना है ।”४ कहा है कि “जहाँ शब्द ओर अर्थ सब गुणों में समान हों. वहाँ 
ही यथार्थ सम्मेलन है, साहित्य है ।?* हव॑ट रीड भी शब्दाथ-साहित्य के सम्बन्ध 
मे जो कहते हैं उसका सारांश भी यही है कि काव्य में शब्द और अर्थ का सुन्दर 


¢ 


साहित्य अर्थात शोभादायक सम्पक होना चाहिये | 


MR DT 





जननी 


I, For body and soul word and idea g0 strongly together here 
and everywhere The Hero 45 Poet. 

२. साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काऽप्यसौ 
अन्यूनानतिरिक्तस्व॑मने ह्ारिएयवस्थितिः | व० जी० 

3, All laws of good writing at similar unity or identity of the 
mind in all the process by which the words associated to the 
import.....'.. Style. 


४. सहितौ इत्यत्रापि शब्दस्य शब्दान्तरेण षाच्यस्य वाच्यान्तरेण साहित्यं 
परम्परस्पद्धित्वलक्षणमेव विर्वाक्षतम्‌। अन्यथा तद्विदाहलादकारित्वद्वनिः 
प्रसज्येत | च० जी० 
७. समौ सर्वगुणौ सन्तौ सुहृदामिव संगतौ | 
परस्परस्य शोभायै शब्दार्थों भवतो यथा | व° जी० 
6. Poetry is expressed in words and words suggest images and 
ideas and i5 poetry We may be explicitly conscious of both the 
words and ideas or images with which they are associated. The 
two must be aesthetically relevant. They must form parts of a 
single harmonious system. As A, C. Bradley has it tbe meas 
ning and sounds are one; there is, I may put it to a resonant 
meaning or a meaning resonance. हे ै 


( ४३ ) 


साहित्य बाह्य जगत्‌ फे साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता और 
हम जगत्‌ में अपने को और जगत को अपने में पाते हैं। रवीन्द्रनाथ के शब्दों मे 
“सहित शब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है | वह केवल भाव- 
भाव का, भाषा-भाषा का, प्रन्थ-प्रन्थ का ही मिलन नहीं है; किन्तु मनुष्य के साथ 
मनुष्य का, अतीत के साथ वतंमान का, दूर के साथ निकट का, अत्यन्त अन्तरंग 
मिलन साहित्य के अतिरिक्त अन्य किसी से संभव नहीं।? टालस्टाय भी कहते हैं 
“कला मनुष्यों में भावात्मक संबंध स्थापित करने का द्वार है !”* कला साहित्य 
का साथी है। 

साहित्य शब्द आधुनिक कहा जा सकता है, पर काव्य शब्द बहुत प्राचीन 
है | पहले साहित्य शब्द के लिए काव्य शब्द का ही प्रयोग होता था | चेदिक काल 
से लेकर इसका निरन्तर व्यबहार हो रहा है | वेद मे काव्य शब्द अनेक स्थानों पर 
द्याया है ओर उसका अर्थ होता है-कविङर्म, कवित्व, स्तोत्र, स्तुत्यात्मक वाक्य । 
काठ्य शब्द की व्युत्पत्ति भी यही अर्थ सिद्ध करती है | 

संस्कृत में साहित्य शब्द सिद्धान्त ग्रन्थों के लिए एक प्रकार से रूढ हो गया 
है । यह प्राचीन रूढ़ि अब सिटती जा रही है और साहित्य शब्द काव्य का ही नहीं. 
बाङ्मयमात्र का बोधक होता जा रहा है। इस अर्थविस्तार के कारण अब इसमे 
बिशेषण का संयोग भी आवश्यक होता जा रहा है। जेसे कि संस्क्ृत-साहित्य 
ऐतिहासिक साहित्य, लौकिक साहित्य झादि। केवल साहित्य शब्द से काथ्य- 
बिषयक साहित्य ही समभा जाता है। 

शब्द और अथं का जो सुन्दर सहयोग है; जो साहित्य है वह काव्य में ही 
देखा जाता है। अन्याय विषयों सें शब्द केबल विचार प्रगट करने फे उद्देश्य से ही 
प्रयुक्त होते हैं, उनके सौष्ठव पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, उनका सुन्दर सहयोग 
उपेक्षित रहता है, किन्तु काव्य में उनकी समकक्षता अपेक्षत रहती है । अन्यान्य 
'शाल्नों में शब्दों छा बहुत महर््व नहीं, पर साहित्य में दोनों बहुमल्य हैं ।* 

जो प्रोफेसर साहित्य के अर्थात्‌ शब्द और अर्थ के इस शल!ध्य सम्मेलन के 
महत्त्व को, उप्तकी मामिंकता को हुगर्यगम न कर यह कहते हैं कि “काव्य में शब्द 
प्रोर प्रथं की योजना रहती है। ये दोनों ग्रन्योन्याम्रित हैं। शब्द बिना श्रथ के नहीं रह सकता 
भौर श्रर्थं की ग्रभिव्यक्ति बिना शब्द के नहीं हो सकती । इसलिए यदि यह कहा जाय कि 
काव्य वह है जिसमें शब्द श्रोर श्रथे साथ-साथ रहते हैं ( शब्दार्थौ सहितो काव्यम्‌) तो 
यह लक्षण ऐसा ही हैं, जेसा- यह कहना कि मनुष्य वह है जिसमें नाक, कान, मु ह, हाथ 
'तथा प्राण साथ-साथ रहते हैं। तात्पयं यह कि ऐसा लक्षण काव्य का स्थूल लक्षण है।” 


l. It (art) isa means of union among men joining them together 
in the same feeling. 
२. आत्मा यज्ञस्य रंह्या सुष्वाणः पवते सुतः प्रत्नं हि पाति काव्यम्‌ | ऋक ६।७।८ 
३. न च काव्ये शास्त्रादिवदर्थप्रतीत्यर्थ शब्दमात्र' प्रयुज्यते, . i 
सद्दितयोः शब्दार्थयो तत्र प्रयोगात साहित्यं उल्यकक्षतवेनान्यूना ति रिक्तम्‌ । 





( (७ ॥ 


'काव्य ही क्यों? 'मैं पढ़ता हूँ? जैसे वाक्यों से लेकर विविध विषयों को बड़ी- 
बड़ी पुस्तकों सें भो शब्द और अर्थे की योजना है | फिर क्या वे भी काव्य हैं 
नहीं समझता चाहिये कि आचार्य के लक्षण में क्या तत्तत्र हैं; इनके कहने का क्या 
अभिप्राय है । क्या उनकी बुद्धि स्थूल थी ! सह्दित शब्दार्थ फे समभने को सूचम बुद्धि 
चाहिये । दूसरी बात यह कि नाक, कान, हाथ, मुंह तथा ्राणबाले केवल मनुष्य 
ही तो नहीं पशु,पत्ती, कीट-पतंग-नै से प्राणी भो होते हैं। इस प्रकार उदाहरणीय 
और उदाहरण दोनों दवी अतिव्याप्षिम्रस्त हैँ । यथार्थता यह है कि उक्त लक्षण स्थूल 
नहीं, सुक्ष्म है और)३सके अन्तरङ्ग मे पेठते के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिये । 


वस्तु वा विषय 

काव्य को बस्तु बा बिषय कया हो, इस सम्बन्ध में पहले जैसी उदारता नहीं 
दीख पड़ती | भामह कहते हैं कि “देला कोई शब्द नहीं, अर्थ नहीं, बिद्या नहीं, 
शास्त्र नहीं,कला नहीं, ,नो किसो न किप्ती प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य का अंग 
न हो”?! अतः इस सब पाही, सर्वब्यापक, सर्वक्षोद-क्षम कवि-ऋर्म का शाप्षक होने 
के कारण इस साहित्यविद्या को साहित्यशास्त्र, काव्यशाद्ष, काव्यानुशासन आदि 
समाख्या प्राप्त हुई है । | 

“म्य, जुगुप्सित, उदार अथवा नीच, उम्र मनोमोद्कर, गइन वा बिक्ृत 
वस्तु, यही क्यों, अवस्तु भी, कहिये कि ऐसा कुछ भी नदं जो भावक कवि की 
आवना से भाव्यमान होकर रस-भाव को प्राप्त न हो ।”* 

पर ऐसे उदार आज फे साहित्यिक नहीं हैं । वे कहते हैं कि “आज के युग में 
शोषकों के अत्याचार, प्रबं चना, शोषितों की वेदना, विकलत!,-व्यथंता तथा किसान- 
मजदूरों का जीबन ही काव्य के विषय होने चाहिए |! कबिता फे बिषय हों, इनके 
काऽ्य-विषय होने का कौन निषेव करता है। पर हमारा नन्न निबेदन यह है कि 
इस सम्बन्ध मे रबोन्द्रनाथ को उक्तियों को ध्यान में अवश्य रक्खें-'लेखनी के 
जादू से, कल्पना के पारसमाण के स्पा से मदिरा का अइ भी खुधापान को 
सभा हो सकता है ) किन्तु वह होना चाहिये: `'' रियलिञ के नाम पर सस्ती कवि- 
ताओं की बड़ी भरमार है | पर आर इतना सस्ता नहीं है । धोबी घर के मेले कपड़ों 
फी लिष्ट लेकर भी कबिता हो सकती है । °° `` ‘किन्तु विषय-निर्वांचन से रियलिऽ्म 
नहीं होता | रियलिज्म का प्रकाश लेखनी के जादू से ही होता है। विषय-निषोचन 
की बात लेकर मंगड़ता नहीं चाहिये ।” इसका ससर्थन शापेनहार इस प्रकार करते हैं 
कि “कुछ ही वस्तु सुन्दर हों सो बात नहीं, अपने में प्रत्येक वस्तु सुन्दर हैं ; किन्तु 


संसार की प्रत्येक बस्तु सुन्दर होने योग्य, एक रूप में ही केबल नहीं, बल्कि 


MRS ie 0 
१ देखो नोट १ पेज २७ 
२ रम्यं जुगुप्सितमुदारमथापि नीचपुप्र प्रसादि गहन विक्व्त च्‌ षस्वु 

अद्वाप्यवस्त कव्भाबकभाव्यसारन सम्नास्ति यन्त्र रसभाषधु पत्ति लोके |-का० , 


( ४६ ) 
अनेक रूपों में होने योग्य हैं, यदि हमारी प्रतिमा काम करे यही लेखनी का जादू है | 


आनन्द्वद्ध न कहते हैं कि “रस आदि चित्तवृत्ति-विशेष ही हैं। ऐसी कोई 
बस्तु नहीं जो चित्तवृत्ति की विशेषता को न प्रकट करे ।??२ 


प्राचीन तथा नवीन काव्य-संसार तुच्ड-से-तुच्छ् विषयों पर की गयी कविता 
से शून्य हो, यह कैसे कहा जा सकता है जब करि “भारतीय आत्मा? तक पत्थर की 
मील' पर कविता लिखते हैं | वस्तुतः बात ऐसी है कि विषय से कविता नहीं होती, 
कविता से विषय कविता का आकार धारण करता है | विषय कवि-प्र तिभा से ही 
प्रतिभासित हो सकते हैं । फिर भी कविता के विषय सुन्द्र हों तो अच्छा। क्योंकि 
सुन्दर और उपयुक्त विषय कविता को और भी चमका देते हैं। 


यों तो देखने में बस्तु और विषय एकनछे प्रतीत होते हैं। पर दोनों भिन्न हैं। 
वस्तुयें लौकिक होती हैं | क्योंकि वे प्रायः जागतिक पद।थ होती हैं। पर विषय 
जागतिक भी हो सकते हैं और अलौकिक भी | दृश्यछप मे भी हो सकते हैं और 
अददृश्यरूप में भी। यद्यपि वस्तु की व्यापक व्याख्या की लपेट में सभी कुछ आ 
सकता है, फिर भी वस्तु बिषय की समकक्षता नहीं कर सकती । 


वस्तु और विभाव में भी बड़ा अन्तर है। वस्तुएं लोकिक हैं और विभाव 
अलोकिङ । वस्तु्ये बिभाव तभी हो सकती हैं जब कि कवि रस-भात्र उत्पन्न करने 
का रूप उन्हे दे देते हैं अर्थात्‌ कव-कोशल से बा कवि .के चित्त की भावना से 
विभावित होकर वस्तुए' ऐसो हो जाती हैं नो सहृदयों के रखोद्रे क में समथ होती 
। इसी दशा में उनका नाम विभाव होता है । बस्तुयें विभाव के मल वा आदि रूप 
कही जा सकती हैं | कवि-मानस के व्यापार-बिशेष से वस्तुं शब्दों में समपित 
होकर विभाष के नाम से अलौकिकता को प्राप्त कर लेती हैं । 


यद्यपि जड़ और चेतन्य की उक्‌-सत्ता मान्य है तथापि इनमें एक प्रकार का 
सम्बन्ध माने बिना निर्वाह नहीं । कारण यह कि चन्द्रोदय से हमें आह्वाद होता है। 
हु्गम पथ में हम भयभीत होते हैं ! मानव-प्रकृति पर जड़ जगत्‌ के प्रभाव का यह्‌ 
प्रत्यक्ष निदशन है | अतः यह मानना होग। कि मानव चित्तवृत्ति से जड़ जगत्‌ का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध कार्य-कारण-रूप है। हमारी परिवर्तनशील 


0 there are not certain beautiful things: 
its own certain way, but everything in the world is 


बिरोषमुपजनयति । 


( ४६ ) 
विभाव और रूप-रचना 


वस्तु का काव्ययत रूप ही विभाव है। कहा है कि “जो सामाजिकगत रति 
आदि भावों को विभावित अर्थात्‌ झास्वाद-रूपी अंकुर के योग्य बनाते हैं वे विभाव 
हें।”१ यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि विभाव आर भाव का सम्बन्ध 
अविच्छिन्न है । विभाव और भाव से रूप और रस का ह्वी बोध होता है और रूप 
ही रस-सष्टि करता है, या रस को जागृत करता है। 


हस निरन्तर हृदय की गति, उद्देग बा चंचलता का जो अनुभव करते हैं, 
बही उसका धर्म है.। हम इस हृदय को चंचलता को भाव कहते हैं । काव्य का काम 
है इली हृदयाबेग को भाषा द्वारा प्रकाशित करना अर्थात्‌ इसको दूसरों के अनुभव- 
योग्य बनाना । यह काये सहन भाव से साध्य नहीं । हृदयावेग का सभी अनुभव 
करते हैं; पर प्रकाशन की क्षमता सभी में नहीं होती। इससे सभी कवि नहीं, अभि- 
व्यक्तिकुशल ही कवि होते हें । सारांश यह कि कवि जिस भाषा में भावामिव्यक्ति 
करता है वह संयत, सुसंबद्ध, सुसंवादि और चित्रात्मक होना चाहिये। £0६ के 
समालोचक )/2!(!/९55९॥ ने स्पष्टतः कहा है कि “ऋला-क्ति में कवि-कृति की 
ही महत्ता है न कि कवि के भाव ओर विचार की। कलाकार की प्रणाली पर ही 
गुरुत्व है। कहना चाहिये कि समन्वय, सम्बन्ध-बन्धन ही प्रधान है ।?२ 

छूप-रचना के आधार हैं-पोराणिक वा ऐतिहासिक कथा-वस्तु, प्रकत वस्तु 
चा कल्पित वस्तु | काव्य की रूप-रचना में केवल भाषा के आवेग-सूलक प्रवाह वा 
चित्र-धर्म ही मुख्य नहीं हैं। उसके अर्थ का भी मूल्य है । कोई अर्थ भावब्रोधक, 
कोई चिन्ताद्योतक्र और कोई तर्कमूलक हो सकता है। इनका मिश्रण भी अनिवाये 
है। यह भाव वा चिन्ता व्यक्तिगत भी हो सकती और समाजगत भी । अभिप्राय 
यह कि भाव और चित्र के साथ ये अर्थ भी. संयुक्त रहते है और रूप-सरष्टि में अथ, 
भाव और चित्र, ये ही तीन बातें हैं जो मिन्तकर रसोत्पादन करती हैं। 


कवि के रचना-क्राल में इतने उपकरण--भाव, चिन्ता, अभिज्ञता, कामना, 
अनुषङ्गिक अनेक प्रश्न--आ इकट्टे होते हैं कि कवि बड़ी सतकता से अखण्ड रस- 
सृष्टि में समर्थ होता है। बह कुछ तो छोड़ देता है, कुछ बदल देता है और कुछ 
सोच-विचारकर, जाँच पड़ताल कर, समक-बूभाकर अपने मनलायक्र उपकरणों को 





१ विभाव्यन्ते आस्वादांकुरप्रादुभेवियोग्याः क्रियन्ते सामाजिकरत्यादिभावाः एमिः इति 
विभाव उच्यन्ते |-सा० दर्पण 

2 The centre of value in work of art is in the work produced and 
not in the emotions 07 thoughts of the poet, that it is not the greataesS, 
the intensity of tbe emotions and components, but the intensity of the 
artistic process, the pressure, 80 to speak, under which the fusion takes 
places, that.counts. 


= 


€ ) 
ढ़ लेता है!। इस प्रकार कवि विभिन्नताओं के बीच ऐसी समता स्थापित कर देता 
F CN ९ हें कट 
है कि उसकाःप्रभाव विस्तृत हो जाता है। दर्पणकार कहते है “काव्य वस्तु मे 


नायक वा रस के अनुपयुक्त वा विरुद्ध जो कुछ हो उसको या तो छोड़ देना चाहिये 
बा उसमें परिवत्त न कर देना चाहिये |?१ 


हप-रचना के सम्बन्ध मं सबसे बड़ी बात है औचित्य का विचार । कहा है 
कि “चित्य के अतिरिक्त रसभङ्ग का और कोई कारण नहीं है | प्रसिद्ध औचित्य- 
निबन्धन रसत्व की परम उपनिषत्‌ है?२ अर्थात्‌ काञ्यशासतर का परमार्थ हे । 
अरस्तू भी यही कहते हैं कि “घटना में ऐसी कोई बात न होनी चाहिये जो युक्ति 
बा प्रतीत के परे हो ।?3 

सारांश यह कि कविता में आवेगमय अनुभूति के ऊपर कल्पना-शाक्ति के 
कार्य के अतिरिक्त, बुद्धि, विवेक, बहुज्ञता तथा बहुदशिता का उपयोग नितान्त 
आवश्यक है। इसीसे सुन्दर रूपसृष्टि संभव है। उत्तम रस के आश्रय में ही उत्तम 
रूप की सृष्टि होती है और उत्तम रूप के विभाव ( आलंबन ) में ही उत्तम रस का 
प्रकाश होता है । इसीसे कवि गुरु कहते हैं कि “साहित्य-रचना में रूप-सष्ट का 
आसन प्र व हैं ।” 


अचुभाव 


विभावना का व्यापार केवल विभाव को ही लेकर नहीं चलता । उसमे 
अनुभाव भी शामिल है। आलंबन और उद्दीएन विभाव रूप कारण के जो कार्य कहे 
जाते हैं वे काव्य-नाटक में अनुभाव शब्द द्वारा विख्यात हैं । अनु अर्थात्‌ कारण- 
समूह के पीछे जिनका भाव अर्थात्‌ जिनकी उसत्ति होती है वे अनुभाव हैं । विभाव- 
समूहों के अन्तगंत भाव का जो अनुभव कराते हैं वे भी अनुभाव हैं ,”« यों भी कह 
सकते हैं कि लौकिक भाव या चित्त-बृत्ति की अपेक्षा करके इनकी उत्पत्ति होती है । 

व्यावहारिक जगत्‌ में देखा जाता है कि जब कभी हमारे हृदय में क्रोध आदि 
भावों में से कोई जाग उठता है तो उसके साथ ही शारीरिक क्रिया भी ( Physical 
m०d।f०३।०7 ) दीख पड़ती हैं | करु व्यक्ति की आँखें लाल हो जातो हैं, शिरायें 
स्फीत हो जाती हैं, नासारन्ध्र स्फुरित हो उठते हैं, मुट्वियाँ बंध जाती हैं । क्रोधा- 
विष्कार के साथ ये शारीरिक विक्रार अवश्यंभावी हैं । ये क्रोध के अनुभाव हैं । 





१ यत्स्यादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा | 
विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्ययेत्‌ । सा० दर्पण 

२ अनौचित्याहते नान्यत्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा | ध्वन्यालोक 

3 Within the action there must be nothing irrational. 

४ यानि च कार्यतया तानि अनुभावशब्देन | अनु पश्चाद्भावः उत्पत्तियोषाम्‌ । 
झनुभावर्बान्त इति वा व्युत्पत्तेः | रसगंगाधर 
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हाउसमैन ने अनुभाव के प्रभाव से प्रभावित होकर ही यह कह डाला था कि “मुझे 
तो कविता सचमुच अन्तःकरण की अपेत्षा शारीरिक ही अधिक थतीत होती है ।”१ 

बूचर ने अनुभाषों को कार्ये के अन्तर्गत साना है; क्योंकि सब कुछ 
मानसिक जीवन को प्रकाशित करते हैं ; विवेकी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त 
करते हैं, अर्थात्‌ मानसिक भावों के उद्दोधक काये ही अनुभाव हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि हमारे आचार्यो ने मनोवेगों के वाह्य अभिव्यञ्जक 
अर्थात्‌ शारीरिक अनुभावों का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। भय एक स्थायी भाब 
है। इसके अनुभाव अनेक हैं, ज्ञिनम “मुह का फीका पड़ जाना, गद्गद स्वर होना, 
मूच्छा, स्वेद और रोमांच होना, कंप, चारों ओर देखना आदि मुख्य हैं ।?3 इसी 
बात को डार्बिन साहब भी कहते हैं कि “भय में कंप, सुख सुखना, गद्गद्‌ स्वर, 
घबड़ाहट से देखना आदि लक्षण दीख पड़ते हैं ।?४ 

शारदातनय के आन्तर भावों तथा बाह्य शारीरिक विकारों के सम्बन्ध का 
जो सूक्ष्म विवेचन किया है उससे उनकी मनोदिश्लेषणराक्ति का जो परिचय मिल्लता 
है बहे विस्मयजनक है। उन्होंने सात्विक के अतिरिक्त दस मानसिक, बारह 
बाचिक, दस शारीरिक और तीन बौद्धिक अनुभावों का उल्लेख क्रिया है; इनमें 
कुछ के अवान्तर भेद भी किये हैं। 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि साहित्यिक अनुभाव लौकिक चित्तवृत्तिः 
जनित कार्यों के अनुरूप ही हैं तथापि यथार्थतः लौकिक चित्तवृत्ति के कायै-स्वरूप 
होते हुए भी अनुभाव साहित्यिक रसात्मक चित्तवृत्ति के कारण हैं; क्‍योंकि 
रसनिष्पत्ति में इनका भी संयोग आवश्यक है ।” 


भाव 


कोषङार ने तो “चित्त, मन, हृदय, स्वान्त आदि को एकार्थक मानकर एक 
साथ ही पद्य में गूँथ दिया है; किन्तु शाखकारों ने इनकी विशेषता का प्रथूक- 


] Poetry indeed seems to me MOC physical than intellectual. The 

name and nature of Poelry. 

2 Everything that expresses the mental life, that reveals a rational 
personality, will full within this large sense of action. 

३ अनुभवाऽत्र वैबणर्यं गद्गदस्वरभाषणम्‌। 
प्रलयस्वेद्रो मात्वकम्पदिक्पेक्षणादयः ॥ 

4 One of the best symptoms isltbe trembling of all the musctes. 
From this cause the dryness of the mouth, the vice becomes 
hursky or indistinct or May altogether fail. The uncovered and 
protruding eye balls are fixed on the object of terror as they 
may roll from side ‘to side. 

५ विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगादसनिष्पत्तिः । नास्यशास्न 

६ चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हुन्मानसं मनः। अमर 
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प्रथूक उल्लेख किया है। शरीर-शाखन-ेत्ताओं की दृष्टि में हृदय का कु दूसरा ही 
रूप है। साहित्यकारों की दृष्टि में हृदय हमारी सत्ता का वह अंश है जिसका ह्म 
चंचलता की अवस्था में अपने भीतर सदा अनुभव करते रहते हैं। कभी वह हषं 
से तो कभी क्रोध से, कभी शोक से तो कभी भय से चंचल हो उठता है ट यदि इस 
प्रकार का कोई प्रभाव हमपर नहीं पड़ता तो भी हृदय निश्चल वा नस्तरंग नहीं 
रहता ; क्योंकि चंचलता ही उसका मूल धमं है। हृदय के इसी मूल धर्म को भाव 
कहते हैँ । है । 

गौतम का कहना है कि “नब तक यह पार्थिव शरीर आत्म संयुक्त रहेगा तब 
तक पूर्वजन्म को वासना वा संस्कार ( 007९5907 ) वा प्रवृत्तियाँ नित्य रूप से 


उसके साथ विद्यमान रहेंगी? नवजात शिशु को अपरिचित विक्त आकार वेषः 


को देखकर भयभीत होने का कारण पूवजन्मार्जित भयात्मक वासना ( instinct 
० †९27 ) ही है। ऐसी प्रवृत्तियाँ सहजात ( ८००६९॥।०] ) होती हैं। क्रमः 
विबतंनवादी वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लगे हँ । ये वासनायें ही मानव-मन 
में भाव का आकार धारण करती हैं । 

भाव के अनेक अर्थं हैं, पर साहित्य में मुख्यता रति, शोक, मोह, आलस्य 
आदि स्थायी और संचारी भावों की ही है। अंग्रेजी में इसके लिए इसोशन 
( em0t07 ) का ही व्यवहार है ; किन्तु मनो वैज्ञानिकों का कहना है कि भाब या 
इमोशन शुद्ध सुख-दुःखानुभूति नहीं, बल्कि सर्वावयव मानसिक अवस्था 
(Complete psychos) है | अभिप्राय यह कि बिचार-मिश्रित सुख-दुःखानुभूति 
भाव है। यह भाव ज्ञानात्मक होता है । जैसे, ज्ञानमात्र में भाव की सत्ता बिद्यमान 
रहती है वैसे भावमात्र में ज्ञान की सत्ता भी रहती है |३ रिचाड्‌स भी कहते हैं 
कि जो हो, हमारे विचार से रस और भाव की एक ज्ञानात्मक वर्त भी है |?४ 

शुक्कजी का यह भाव-लक्षण--“भाव का अभिप्राय साहित्य में तात्पर्य बोध- 
मात्रा नहीं है ; बल्कि वह वेगयुक्त और जटिल अबस्थाविशेष है, जिसमें शरीरवृत्ति 


ओर मनोवृत्ति दोनों का योग रहता है। क्रोध को ही लीजिये | इसके स्वरूप के - 


अन्तगंत अपनी हानि वा अपमान की बात का त,त्ययंबोध, उग्रवचन और कर्म की 
प्रवृत्ति का वेग तथा व्यौरी चढ़ाना, आँखें लाल होना, हाथ उठाना, ये सब बातें 
रहती हैं । -रिचाड्‌'स के लक्षण का ही भारतीय संस्करण्‌ है ।* 





१ भावशाब्देन चित्त-बरत्ति-विशेषा एव विवक्षिताः | झ० गुप्त 

२ वीतरागजन्मादर्शनात्‌ । न्यायसन्न 

३ नह्येतच्चित्तद्वतिबासनाशून्यः प्राणी भवति | 

4 Pleasure, however, and emotion have. cn our view, also a cogn- 
itive aspect, Principles of Literary Criticism, 

5 In popular parlance the term ‘emotion’ stands for those happen. 
ings in minds which accompany such exhibition of unusual 
excitement as v eeping, shouting, blushing, trembling and so on, 


emma 


# 


(४३ ॥) 


संक्षेप में यह कि भाव तो कभी आस्वादनात्मक चित्तवृत्ति का और कभी 
साधारण चित्तवृत्ति का बोध कराता है। जो आलोचक दैहिक अवस्थाविशेष के 
बोध में भाव शब्द का प्रयोग करते हैं उनसे हम सहमत नहों ; क्योंकि विकारो 
मानसो भावः मानसिक विकार अर्थात्‌ मन का अवस्थ|विशेष ही भाब है। 


स्थायी और संचारी 
स्थायी शब्द का अँगरेजी प्रतिशब्द है ९7०१३०९०६ ( परमानेंट )। इसको 
प्राथमिक भाव P/i0ary ९00०६07 ( प्राइमरी इमोशन) भी कहा जाता है। 
संचारी भावों को मन की परिवर्तन अबस्था transient state of mind 
(ट्रांसेन्ट स्टेट आफ माइ'ड ) या अधिक क्षणस्थायी भाव 708 ६३॥७९॥! 
€m0।07 ( मोर ट्रान्सेन्ट इमोशन ) कहते हैं । 
स्थायी और संचारी भावों में उतना गहरा अन्तर नहीं दीख पड़ता । रति, 
शोक आदि जैसे वासना बा संस्कार के बश मानव-मन से सम्बद्ध" हैं वैसे ही शंका, 
हर्ष आदि संचारी भाव भी संस्कारवश पुरुषपरस्परा से मानसि संस्कार के उपादन 
रूप में संक्रमित होते चले आते हैं । दोनों ही संस्कार-स्वरूप हैं । 
व्यक्ति-भेद्‌ से इन वासनाओं या संस्कारों में से किसी में कोई अधिक रहता 
है, कोई न्यून । किसी में एकाधिक भी हो सकता है । यह देखा भी जाता है कि 
कोई अधिक विलासी होता है और कोई अधिक क्रोधी । ऐसे ही कोई अधिक 
डरपोक होता हैं तो कोई अधिक शान्त; किन्तु शंका, असूया आदि ऐसी चित्तवृत्तियाँ 
हैं जो विभाव आदि के अभाव में कभी उत्पन्न ही नहीं होतीं ; पर ऐस; दशा स्थायी 
भावों की नहीं है। 
अरस्तू ने रसानुकूल अनुसरण 4९७९४० ¡00६३६।०7 के जो तीन. प्रकार 
बताये हैं--चरित्र (०३7०९7), भाव (९००४।००) और कमं (4९४०० ) 3, 
वे स्थायी भाव, संचारी भाव और अनुभाव ही हैं | वूचर की व्याख्या से यही स्पष्ट 
ज्ञात होता है। 
प्राच्य मनीषियों के समान पाश्चात्य मनीषी भी स्थायी ओर संचारी का भेदे 
करते हैं । आग्डेत (080०7) के ०९८ ( बिलीफ ) और १०४७४ (डाइट) की 
हम अपने यहाँ की मति और बितक से तुलना कर सकते हैं । वे जो कहते हें उसका 
सारांश यह हे कि ये दोनों स्थायी भाव के समान स्थायी नहीं है। 3 आरडेन का स्पष्ट 
१ संवित्स्वभावे निमंजनात्‌ अत एव उन्मंजनाच्च तेऽपि संविदात्मकाः । अः 
2 For even dancing imitate character, emotion and action by 
rhythmical movement. Aristotle's Poetics. 
3 It remains to discuss two other topics which less evidently 
come under the heading of emotional phenomena.. ‘They are 
generally less iatense than emotions, although Pathological 


forms of doubt and ecstatic belief are not infrequent. 
The 4 B C of Psychology. 





( ४४ ) 


कहा है कि संशय, विश्वास वा अन्यान्य कोई भी चित्तशत्ति, जिसकी गणना 
संचारी भावों में की गयी है, मन में कोई स्थायी संस्कार वा प्रभाव {impression) 
स्थापित करने में समर्थ नहीं हैं |" 

यह कहना आवश्यक है कि व्यभिचारी भावों की कोई स्वतन्त्र स्थायी निरपेक्ष 
चित्तभमि नहीं है । स्थायी भावों की व्यापक सत्ता से ही इनका ३द्भाव है और 
उनके रंग से ही इनकी रंगीनियाँ हैं ; किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि संचारियों के 
संचार से ही स्थायी भावों की सौन्दयसृष्टि होती है, यद्यपि उनके वेचि्य वा 
विज्ञास के मज स्थायी भाव ही हैं ।* बूबर का भी कहना है कि “इस प्रकार 
मनस्तत्त-सम्मत विश्लेषण से भय होता है। प्राथमिक भाव और उससे ही 
अनुकम्पा अपना अद्ध'लाभ करती है ।?३ 

स्थायी भाव और संचारी भाव परस्पर पक दूसरे के उपकारी हैं | वे परस्पर 
के वेचित्रय और नूतनता के संपादक हैं । इस बात की भी आग्डेन ने प्राच्यों के 
सामान लक्षित किया है। * स्थायी भावों और संचारी भावों के स्वरूप-विश्लेषण 
में प्राच्यों और पाश्चात्यों का ऐसा संवाद--मेल सचमुच ही आ।श्‍चयं-जनक है। 


हृदय संवाद और वासना 


साधारणीकरण और हृदय-संवाद को अधिकांश समालोचक एक ही मानने 
हैं । एक शब्द “तन्मयी-भवन-योरयता? भी है सहृदय के लक्षण में तन्मयी-भवन- 
योग्यता और हृद्य-संवाद दोनों आ जाते हैं । अर्थात्‌ “काव्यनुशीलन के अभ्यास- 
बश मानस-दर्पण के स्वच्छ होने पर जो वर्णनीय विषय मे तन्मय होने के योग्य हैं 
वे ही हृदय-संवादशाली सहृदय हें |" व्यक्तित का दिलोपपूर्वक काव्य-वणित भाब 
के साथ साधारण सम्बन्ध स्थापित करना साधारणीकरण हे । 


यहाँ संवाद का अथं है 'एक हृदय का दूसरे हृदय के समान होना।१ अर्थात्‌ 


पाठकों बा दशकों के साथ नायक आदि के हृदय की एकरूपता होना। इस प्रकार 


] It may be that the intensity of the belief feeling is no criterion 
of the permanance of the disposition which it leaves bebind. 

2 Thus in psychological analysis fear is the primary emotion from 
which pity derives its meaning. 

३ स्थायिन्भून्मग्ननिर्मग्नाः कल्लोला इव वारिधौ | 

4 But if these inteliectual feelings spring from othr emotions they 
also give rite to them, since they modify so fundamentally 
the course of our responses. 

५ येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशात्‌ विशदीभूते मनोमुकुरे बरणांनीयतन्मयी-भवनयोग्यता 
ते हृद्यसंवादभाजः सहृदयाः | ध्वन्यालोक 

६ संवादी ह्यन्यसाइश्यम्‌ 


व 


( ४४ ) 
इनमें अन्तर लक्षित नहीं होता। चाल्सं विलियम हृदय-संवाद्‌ का यही रूप बतलाता 
हे कि “भाव के हृदय-योग में कला की स्थिति हे।” इसी का समर्थन भरत यों 


करते हैं कि “जो हृदय-संवादी अर्थ है उसीका भाव रसोदूभव है। अर्थात 
रसानुभूति का कारण हृद्य-योग ही है ।?२ 


भाघ के हृदय तथा वासना से अधिक सम्बन्ध रहने के कारण उसके ये 
दोनों अर्थ भी किये जाते हैं । हृदय को हृदय-भूमि और वासना को अन्तर्लोक कहें 
तो इनका पक होना स्ततः सिद्ध है। पहले कभी की अनुभूति रति आदि का अपने 
अन्तः करण में जो संस्टार हो जाता है उसी संस्कार को वासना कहते हैं। बूचर 
कहते हैं क्रि “यह एक ऐसी मनोवृत्ति कही जा सकती है, जिससे मानस-लोक मे 
अनेक प्रकार के रूपों की सृष्टि होती है और इस इच्छानुकूल मन से पूवं अतीत 
चित्रों का दर्शन वा स्मरण करते है ।?3 बिना वासना के रसास्वाद नहीं होता |” 
सामांजिकों के अन्तःरुरण में जो रति आदि मनोविकार पहले से ही बासनाउरूप मे 
रहते हैं वे विभाव आदि के संयोग से साधारणीकरण द्वारा जाग्रत हो जाते हैं, यद्दी 
रसास्वाद्न है ।" 


जन्मान्तरवादी इस वासना को पुर्व जन्म का संस्कार मानते हैँ । कालिदास 
का एक श्लोक है जिसका भाव हे-रम्य दृश्य को देखकर वा मधुर शब्द सुनकर 
सुखी मनुष्य भी जो उपयुत्सुक-व्याकुल हो उठता है उसका कारण थही है 
कि वह निश्चय ही भाव वा वासना रूप में स्थिर जन्मान्तर के प्रेम-प्रसंग का चित्त 


[oe 


से अनजाने ही स्मरण करता है ।६ इसमें जन्मान्तर की बात स्पष्ट है। 


हंस-पद्का गाती है। उसके उस संगीत से दुष्यन्त का चित्त प्रसन्न होने की 
अपेक्षा उत्कंठित हो उठता है। दुर्बाा के शाप के कारण वे यह सोच न सके कि 
क्रिस प्रेमिका से मेरा विरह-विच्छेद हुआ है। फिर भी वे सुखी मनुष्य के उत्कंठित 
होने का कारण समान अनुभूति को बताते हैं, जिससे वासन जागरित हो जाती 








] Art existed wherever there was a conscious communication of 
emotion. The English Poetic Mind. 
२ योऽथा हृदयसंवादी तस्य भावो रसोद्भवः |- नाम्यशांस्न 
3 Jtis treated as an image forming faculty, by which we can recall 
at will pictures previously presented to the mind. 
५ न जायते तदास्व।दो विना रव्यादिवासनाम्‌।- साऽ दर्पण 
५ तद्विमावा दिसाधारएमवशसंगरबुद्धो चितनितरत्यादिबासनावेशवशात्‌ ।—अ° 
६ रम्याणि वीच्च मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ । ¬ 
पु त्सुको भवति यत्सुखिनोऽपि अन्दुः | 
अप — ° 
तच्चेतसा स्मरति तूतमवोधपूर् | 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि । शङुन्तल्ला 


(WR) 

है और पूर्ानुभूत सुख का स्मरण हो आता हे । वे चाहते स्मरण करना, पर 
होता नहीं ; यही अबोधपू्वंक स्मरण वासना वा संस्कार का कार्य है । 

फ्रायडवादी कहते हैं कि मधुर शब्द सुनकर भी जो सुखी जीवन बेचैन हो 
उठता है उसका कारण यह है कि वह अपने अचेतन मन में स्थिर जन्म-जन्मान्तर 
के प्रेम-भावों का स्मरण करता है। दुष्यन्त के चेतन मन को शकुन्तला वियोग का 
पता नहीं; पर उसके अचेतन मन में यह भाव भरा हुआ है जो उसके चेतन स्न 
पर अज्ञात रूप से प्रभाव ड।ल रहा है । फ्रायड के मत से भी जन्मान्तरवाद्‌, संस्कार 
अर वासना की बात सिद्ध होती है । 


रस 


कठय का चरम फल रस ही हैं; क्योंकि उसका परिणाम सहृदयों की रस- 
चबंणा वा रसानुभूति ही है । इस रस का आस्वादन वाहरिन्द्रियों से संभव नहीं | 
साहित्य-रस का उपयुक्त रसनेन्द्रिय स्लाहित्यिकों का अन्तरिन्द्रिय है--अनुभूति 
प्रवण चित्त है। 

भाषा में प्रकाश करने का उद्देश्य ही है कि पाठक और श्रोता उससे आनन्दू- 
लाभ करें वा उनके जीवन का कोई उद्देश्य सिद्ध हो। वर्तमान जीबन में जो कुछ 
हषं, शोक आदि भावों का हम अनुभव करते हैं उन भावों की प्रतिच्छुबि ललित 
कलाओं में देखते हैं, सौन्दर्य-सृष्टि में उनका ही प्रतिरूप पाते हैं । वे प्रतिरूप अपने 
लौकिक भावों के प्रच्छन्न संस्पर्श से चंचल दो उठते हैं और जिस शान्ति की कामना 
करते हैं बही शान्ति यथार्थतः हमारे आनन्द की अवस्था है। 

बिपिनचन्द्र पाल रस और कला की प्रकृतिगत समता के सम्बन्ध में लिखते 

- आनन्द, सुख बा प्र्न्नता सभी क ।ओं की आत्मा है । चाहे चित्रकला हो, 

वास्तु-कला हो, स्थापत्यकला हो, कबिता हो या संगीत हो, कला की आन्तरिक शांति 
आनन्द ही हे। भारतीय साहित्य में आनन्द्‌ का प्रतिशब्द रस है। परमात्मा को 
उपनिषदों में रस कहा गया है और उसी रस से सभी जीव आनन्दित होते है |??१ 

लौकिक भाव के स्पर्श से जब अन्तर के प्रतिरूप भाव तृप होते हैं तब कहा 
जाता है कि कविता सरस है, उसमें रसोंदूोधन की शक्ति है वा रचना मे कवि ने 
रस-सरष्टि की है । रस कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। भाव की प्रबलता से हमारी अनु- 
भूति जो आस्बादत की क्रिया करती है, आस्वादन की बही अवस्था रसावस्था है | 
ED) ७ जा ७, the soul of all art, This Anandam is 
the eternal quest of art whether of painting, sculpture or architecture 
or poetry or music. A Synonym for this Anandam in Hindu thought 
and realisation is Ras. The absolute has been described in the Upant- 
5/०5. “रक्षो वै स: He is Ras, Through gaining this Ras all being are 
possessed with Anand. Bengal Vaishnavyismn, 
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अनेक आचार्यो ने रस के अनेक लक्षण किये हैं। उनमे अभिनव गुप्त के 
लक्षण का यह आशय है कि “शब्दों में समपित होने ओर हृद्य-संवाद से अर्थात्‌ 
एकरूपता द्वारा सुन्दर होने पर विभाव और अनुभाव से सामाजिकों के चित्त मे 
पहले से ही वर्तमान रति आदि वासना उद्बुद्ध होती है। उस वासना के अनुराग 
से सुकुमार होने पर निज संवित अर्थात ज्ञान के आनन्द को चर्वणा के व्यापार का 
जो रसनीय वा आह्वादनीय रूप है बही रस दे ।”* सारांश यह कि भाषतन्मय 
चित्त में संविदानन्द का प्रकाश ही रस है। 

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से डाक्टर वाटवे ने रस का जो लक्षण लिखा है 
उसका आशय यह है कि “काव्य कौ उत्कट भावनाओं के सुन्दर प्रकाशन के प्रति 

हृदय पाठकों की सुख-संवेदक समग्र प्रत्युत्तरात्मक क्रिया ही रस है ।?२ 

श्री अतुलचन्द्र सेन ने रस के सम्बन्ध में क्रोचे का जो उद्धरण दिया है 
उसका आशय है--“काव्यगत भावाभिव्यंजन कोई स।घारण अलंकार नहीं, बल्कि 
बह एक गंभीर आत्म-निवेद्न है जिसके परिणामस्वरूप हम कष्टकर भात्रावस्था को 
पार करके प्रशान्त ध्यान की अवस्था में पहुँच जाते हैं, जो इस रूपान्तर के साधन 
में असमर्थ है प्रत्युर भावावेग के बबन्डर में बह जाते हैं, वे कितनी भी चेष्टा क्यों न 
करें, न तो स्वयं आनंद उठा सस्ते हैं और न दूसरों को ही आनंद दे सकते हैं १३ 

इस सम्बन्ध में उनका अभिमत यह है कि 'क्रोचे का जो ?०९।० 4९4]!- 
7300 है वही आ।लंकारिकों के भाव और उनके कार्यकारण का “सकल-हृदय- 
संवादी? बिभाव और अनुभाव में परिणत होना है। क्रोचे का जो Passage from 
troublous emotion to the serenity of contemplation है बदी आलं- 
कारिकों के लौकिक भावों का आस्वाद्यमान रस में रूपान्तर होता है । Serenity 
of contempla!i०० दा्शनिक-सुलम 'मनन'-बृत्ति के उप९ जोर देकर बात 
कहना हे । आलंकारिकों के रसचबंण की बात ने मूल सत्य को और स्पष्ट कर 
दिया है ।! 


१ शब्द्प्तमप्यमाण-हृद्यसंवादसुन्दर विभावानुभावसमुदित-प्राढि नविध्रत्यादि वासला-सुराग- 
सु फुमार-स्वसंविदानन्द-चवणव्यापारख्यो रसनीयो रसः ।--ध्यन्यालोक 

2 The pleasent and total emotional response of a sympathetic 
reader to the elegant expression of intense emotion in poetry 
is Ras. | , 

3 For poetic idealization is not a frivolous embellishment, but pro- 
found penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion 
to the serenity of contemplation. .He who fails to accomplish tbis 
passage, but remain immersed in passionate agitation, never succeeds in 
bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself whatever 
may be his efforts, 

—काम्मजिशाला 


(८) 


ईसंमे ०7९ ए०९।।०।०9 ही रस वा काञ्यरस है। इसमें पाठक और 
कवि दोनों की ओर से रक्षसष्टिकी बात उक्त है। 


रसभाव 


नाट्याचायं के इस कथन से-“न भावहीनोऽस्ति रसी न भावो रसवतिं”- 
भाव के बिना न तो रस ही रहता है {और न रस के बिना भाव ही | इसका अन्यो- 
न्याश्रय स्पष्ठ ही है फिर भी यह कहा जां सकता है कि रस के मूल में भाष ही है । 


भाव जब रसावस्था को प्राप्न होता है तब बह साधारणीकरण का ही रूप 
होता है। अंेजी मे इस दुबोध दाशंनिक दृष्टिकोण को बूचर के कथनानुसार 
भाव-समूहों का शुद्धिकरण purification of the passions, श॒द्धि-अतिक्रिया 
clarifying Process, संस्क्रिया को refining P70C९५5 कहा गया है। भावा- 
वस्था के दूर होने वा लोप होने पर ही रसावस्था होती है ।° इसका अभिप्राय यह्‌ 
कि भावावस्था तक व्यक्तिगत भाव दूर नहीं होता, मन के अगोचर प्रदेश में 
स्थिर आनन्द का प्रकाश नहीं होता। अभिनव गुप्त ने भी कहा है कि परिमित व्यक्तित्व 
के विलोप से ही भावस्थिर चित्त में रस-स्वरूप आनन्द का विकास होता है | 
लौकिक शोक आदि में दुःख ही होता है पर करुण आदि रसों में जो सुख 
होता है उसका कारण भावों की रसता-प्राप्ति ही है | वेदना तभी तक वेदना रहती हे 
जब तक रस की च्च भूमि तक नहीं पहुँचती है। बूचर का यही कहना है कि 
विषादास्मक घटना की अग्र गति के साथ-साथ प्रथम संजात मांनसिक वित्तोभ जब 
शान्त हो जाता है तब भाव का निकृष्ट तर रूप सूचमतर और उच्चतर रूप में परिणत 
देखा जाता है।”* यही कारण है कि संभोग-शज्ञार से विप्रलंभ-श्ृ्गार को मधुरतर 
ओर करुण-रस को मधुरतम कहा गया है।”3 यदि शोक-भाष भाव ही रह जाता, 
रलाबध्था को प्राप्त होता, तो करुण रस मधुरतम नहीं होता। कवि जब अपनी 


दुःखदायक शोक भाव नहीं होता । 


 अबयहाँ प्रश्न उठता है कि कौन भाव रसावस्था को प्राप्त होते हैं-स्थायी 
बा संचारो | यद्यपि संचारी भावों की रसावस्थाग्रापति के संबंध में मतभेद है तथापि यह 


4 In the pleasurable calm which follows when the 
emotional cure has been Wrought. Poetics 

2 As the tragic action Progress, 
first roused, has afterwards subsided, 
are found to have been transmuted ¡ 
forms. ' 
३ सम्भोगश््रारात्‌ मधुरतरो पिप्नन्नंभः तोऽपि यंघुर्भः कह इति | 


passion is spent, 


when the tumult of the mind, 
the lower forms - of emotion 
nto higher and more refined: 
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निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि संचारियों में स्थायी भावों की-सी रसीभवन की 
योग्यता नहीं है । इसीसे आचायोँ का बहुमत स्थायी भावों को प्राप्त है श्रौर सहृदयो 
के अनुभव से भी यह सिद्ध है। भोज कहते हैं कि “वे स्थायी भाव ही वासना-लोक 
से प्रबुद्ध होकर चित्त में चिर काल तक रहते हैं, अपने व्यभिचारी भावों द्वारा सम्बद्ध 
होते हैं और रसत्व को प्राप्त होते हें।” * इस दशा में संचारियों के रस होने की 
बात स्तुतिवाद-सी ज्ञात होती है। अभिनव गुप्त मे भाव की रसता-प्राप्ति की बात 
और स्पष्ट कर दी है--रस स्थायी भाव से विलक्षण बा भिवत होता है।* पंडित- 
राज ने लिखा है कि इस प्रकरण में रस शब्द से उसकी उपाधि स्थायी भाव 
ही गृद्दीत हुआ है। वासला-हूप. से स्थित स्थायी भाव ही चमत्कार रस हो 
जाता है । 

रसावस्था मे ही आत्मानन्द प्रकाश पाता है। प्राच्यों ने जिसे 'ब्रह्माननद्‌ 
सहोदरः? आदि शब्दों से अभिहित किया है उसे ही पाश्चात्य पणिडतों ने {ए५7९ 
and Md pleasure’, ‘joy for ever’, ‘supreme happiness’ 
कहा ६्‌। 


साधारणीकरण 


पात्रों के चरित्रं को लेकर साधारणीकरण के सम्बन्ध में अनेक प्रश्‍न उठ 
खड़े हुए हैं । कहा जाता है कि पहले के नायकों में आधुनिक काव्य-उपन्यास-नारटकों 
के नायकों का अन्तर्भाव नहीं हो सकता इत्यादि । इस सम्बन्ध में इतना ही 
लिखना पर्याप्त है कि नायक ऐसा हो जिसके चरित्र में कम-से-करम मानव के 
सामान्य गुण हों ; जिसके साथ हमारी सहानुभूति हो और जिसके सुख-दुःख को 
हम अपना सुख-दुःख समभ सकें । 

प्राच्यों के इस साधारणीकरण को पाशचात्यों ने भी समझा है और सममा 
ही नहीं, अपना भी लिया है। बूचर ने साफ लिखा है कि “प्रे चक अपनी स्वाभाविक 
सत्ता से उपर उठ जाता दै | वह दुखिया के साथ ही उसके द्वारा मानव-सात्र के 
साथ एक हो जाता है।”* टाल्सटाय ने अपने कला-प्रबन्ध में अनेक स्थानों पर 
ऐसे भाव व्यक्त किये हैं जो साधारणीकरण के अतिरिक्त दूसरा कु हो ही नहीं 
सकता। वे एक जगह लिखते हैँ--“यदि कोई लेखक के आत्मभाव से प्रभावित हुआ, 





१ निरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते संबध्यन्तेऽनुबं धिभिः | 
रसरवंप्रतिपदचनते प्रबुद्धाः स्थायिनोऽञ्र ते | स० करठाभरण 
२ चर्व्यमाणतेकसारो नतु सिद्धस्वभावस्तात्कालिक एवं नतु च्वशातिरि क्तकालावलंबी 
स्थायीविलक्षण एव रसः। नाव्यशात् 
३ रस पदेनात्र प्रकरणे तदू पाधिः स्थायी भावो गुह्यते | रसगंगाधर 
4 The spectator is lifted out of himself. He becomes On® with 
tragic sufferer and through him with humanity at larges 


( ६० ) 


अगर उस भाव का अनुभव दूसरों के साथ वेसा ही किया तो वह सफल उद्देश्य 
ही कला है !'" हाउप्तमैन के लिखने का भी सारांश यही है कि 'लेखक र पाठक 
की भावमैत्री काव्य का एक विचित्र उद्देश्य है |! FE 

ग्रह कहना अनाबश्यक है कि इन उक्त वणांनों से हमारे साधारणीकरण की 
एकात्मकता है। यही तो हमारा सामाजिको का विभाष आदि के साथ अपने को 
अभिन्न-एक समभना है ।3 जो समालोचक साधारणीकरण के एक, दो या तीन 
अवस्थाये' मानते हैं बह ठीक नहीं | प्रथम व्यक्तित्व को भूलना, व्यक्तित्व से ऊपर 
उठना और अपने को खो बैठना, कालबिशेष का कार्य नहीं है । काव्य-श्रवण और 
नाव्य-दर्शन के समय इस प्रकार साधारणीकरण का कालविभाग असंभव है । 
इसमें कालव्यवधान का अवसर ही नहीं है। 

फीव्य-पाठ वा काव्य-श्रवण की अपेज्ञा नाटक-सिनेमा देखने मे साधारणी- 
करणा का रूप अत्यधिक प्रत्यक्ष होता है। काव्य-नाट ऋ के अतिरिक्त कथा-श्रवण, 
व्याख्यान-श्रवण आदि में भी साधारणीकरण संभव है, यदि उनके विभाव आदि 

ऊैथावाचक वा व्याख्याता तन्मयीभवनयोग्यता के उत्पादन की सामर्थ्य रखते हों । 

चेतनगत आवरण का भंग होना ही साधारणीकरण हे । सहृदय सामाजिक 
अपने लौकिक सुद्र विषयों को भूलकर नाटक और काव्य के विषयों में चित्त को 
निर्वाध रूप से जितना ही प्रविष्ट होने देंगे उतना ही वे रसास्वादन करेंगे । 


रस और सौन्दर्य 


हमारे यहाँ जो महत्त्व रस-भाब को है बही महत्त्व पाश्चात्य साहित्य में 
सौन्दर्ये का है। इस सौन्दर्यं की व्याख्या विविध भाँति से की गयी है । 

सौन्दर्ये के सम्बन्ध में जर्मन महाकवि गेटे का कहना है कि “सोन्दर्य को 
समझना बड़ा कठिन है। वह तरल, भंगुर बा अमूर्तं तथा भासात्मक छाया-सा 
कुछ है।”* उसकी रूपरेखा की व्याख्या पकड़ के बाहर है। फिर भी उसने कई 
परिभाषायें गढ़ी हैं जिनमें एक का आशय यह है कि “कोई बस्तु तभी सुन्दर हो 
सकती है जब कि वह अपनी नेसर्गिक ~= ४ षह अपनी नैसर्गिक विकास की पर को पराकाष्टा को पहुँच जाती है । १५ 


l. Ifa man is infected with the author's condition of soul, if he 
. feels this emotion with others, then the object which has affected 
this is art. Essays on Art, 


2 And I think that to transfer, not tottransmit thought but to set 
up in the reader’s sense a 


vibration corresponding to what was 

felt by the writer—is the Peculiar function of Poetry. 

३ प्रमाता तदमेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते । सा० द्‌० 

4, Beauty is inexplicable, it is a hovering, 
shadow, whose outline eludes the grasp of 

5. A creation is beautiful wh 
natural development, 


floating and glittering 
definition. 
en it has Teached the height of its 


( $१ ) 


॥ सौन्दर्य के सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ कहते हें--“केवल स्थूल दृष्टि ही नहीं 
चाहिये। इसके साथ यदि मनोवृत्ति का संयोग हो तो सौन्दयै का विशेष रूप से 
साच्षार्कार हो सकता है। यह मनोवृत्ति-विशेष शिक्षा से ही उपलब्य हो सकती है। 
इस मन के भी कई स्तर हैं । बुद्धिबिचार से हम जितना देख सकते हैं, उससे 
कहीं अधिक देख सकते हैं, यदि उसके साथ हृदय-भाव को सम्मिलित कर लें। 
उसके साथ यदि धर्म-बुद्धि को मिला लें तो हमारी दूरदशिता अधिक बढ़ जायगी। 
यदि इसके साथ आध्यात्मिक दृष्टि खुल जाय तो फिर दृष्टि-क्षेत्र को कोई सीमा ही 
नहीं रह जायगो ।” इसी से कहा गया है कि “केवल अद्वैत सिद्धान्त ही सौन्दर्य की 
समुचित मीमांसा कर सकता है।?१ 


अस्तित्व, दीख पड़ना, आनन्द या सौन्दर्ये, रूप और नाम, इन पाँचों में 
आरंभ के तीन ब्रह्मरूप और शेष दो जगतरूप हैं ।?१ इसी बात को लाडे शन्सबरी 
लिखता है--“ सौन्दर्य और ईश्वर समान और एक ही हैं ।”3 


सौन्दर्ये के दाशंनिक मूल्य से इसका साहित्यिक मूल्य कम नहीं। इसकी 
समता का कारण यह है कि रस जैसे भोक्ता के अधीन है वैसे ही सौन्दर्य भी 
प्रमाता-विषयी के अधीन है | दोनों का परिणाम परमानन्द लाभ ही है।ह्यम ने 
लिखा है कि “सौन्दर्य वस्तुओं का स्वभाव-संजात गुण नहीं, बल्कि इनकी चिन्ता 
करनेवाले चित्त में ही उसका अस्तित्व है |”? ९ 


क्रीट का सिद्धान्त है कि “समग्र सौन्द्यं उसकी ही अभिव्यक्ति है जिसे हम 
साधारणतः भाव या इमोशन कहते हैं । इस प्रकार सारा प्रकाशन ही सुन्दर है” 


इस दृष्टि से देखा जाय तो सौन्दर्य और रस में कोई अन्तर नहीं । क्योंकि 
काव्य में उसी भाव की अभिव्यक्ति है जिस भाव की अभिव्यक्ति चित्र आदि ललित 
कलाओं में है और सौन्दर्यं का आनन्द जैसे स्वार्थशूत्य होता है वेसे ही भात्रतन्मयता 
का आनन्द भी निरपेक्ष होता है । एक विद्वान्‌ का कहना कि काव्य आर कला में 








] Only a pantheistic theory of the universe can do full justice 
to the beautiful, 
Knights Philosophy of the Beautiful 
३ अर्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपचकम्‌ ! 
आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्र,पं ततो द्वयम्‌ ॥ 
3 Beauty and God are one and the same. 
4 Beauty is no quality in things themselves; but it exists in the 
mind which:contemplates them. 
s----°--all beauty is the expression of what may be generally 
called emotion and what all such expression is beautiful. The theory 


of Beauty, 


(02%) 


सौन्दय का चेत्र ज्ञानाज्ञान की सीमारेखा से परे है, जो आत्मा की जागृत और 
अद्ध जागृत अवस्था है ।”' यह भी इनकी एकता को बतलाता है ] 

सोन्दय सफल अभिव्यञ्ञना है। इसमें न ठो कोई भेद संभव है और न 
इसकी कोई उत्तमाधम की कक्षा ही कायम की जा सकती है। अभिव्यञ्जना एक ही 
हो सकती है | प्राच्य और पाश्चात्य पण्डित इस विषय में एकमत हैं ।२ 

भारतीय दृष्ट्रिकोण से सोन्द्यं ही रमणीयता है। क्योंकि दोनों के उपादान 
आर साधन एक ही हैं | कालिदास सुन्दर के स्थान पर “रम्याणि बीक्षय” रमणीय 
दृश्यों को देखकर कहते हैं और पणिडतराज जगन्नाथ कहते हैं--'रमणी अर्थं का 
प्रतिपादक शब्द ही काव्य है?; अर्थात्‌ जिस शब्द द्वारा रमणीय अर्थ प्रतिपन्न हो 
वह काव्य है| वे रमणीयता की व्याख्या करते हैं “अलौकिक आनन्द का ज्ञानगोचर 
होना”? ४, अर्थात्‌ अनुभव होना ही रमणीयता है । 


रमणीय, रम्य बा रमणीयता शब्द का प्रयोग कुछ विशेषता रखता है । सुन्द्र 
बा सौन्द्रयं से तात्कालिक आनन्दोपलब्धि का ही भाव झलकता है | वह रमणीय के 
ऐसा मन रमा देने की शक्ति नहीं रखता । सौन्दर्य सनातन रमणीयता का बोध नहीं 
करता | सौन्दर्यं एक आक्षण पैदा करके रह जाता है | पर रमणीयता मन को 
उसमें रमा देती है ्ौर कवि के शब्दों में उसका रूप है— 


जतम भ्रवधि हम रूप निहारिनु 
नयन न तिरपित भेल ।--विद्यापति 


'्ण-क्षण मे जो नवीनता धारण करे बही रमणीयता का रूप है ॥५ क्‌ब 
को यह्‌ उक्ति निस्सन्देह सत्य है । बार बार देखने की या देखते रहने की चाह पेदा 
करना ही तो रमणीयता की विशेषता है | कीट्म का कहना है कि 'इसका सम्भीहन 
भाव बढ़ता ही जाता है।'९ बहुतों का विचार है कि किसी वस्तु के सं दशन मे द्रष्टा की 
मन:स्थिति पर भी बिचार करना आवश्यक है | समय-समय पर एक ही वस्तु भिन्न- 

पिन आपकी ES eS? जम 

I The sphere of the beautiful in poetry and art is on the border 
land of the uncor scious and the conscious. It lies in the twiligh 
of the perceiving and sentient soul. 

२ (क) न च रीतीनामुत्तमाधममध्यममेदेन त्र विध्य 

व्यवस्थापयितु' न्याय्यम्‌ ।-वक्को क्तिजीवित 

(ख) The beautiful does not Possess ‘degrees, for there in no 
conceiving more beautiful, that is an expressive that js more 
expressive, an adequate that is mors adequate. Aesthetic, 

३ रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ | 

४ रमणीयता च लोकोत्तराहलादज्ञानगोचरता | रसगंगाधर 

५ क्षणेक्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रयणीयत्तायाः; 

6 Its loveliness increases. it will never pass into nothingness. 





CD 
भिन्न प्रकार की संवेदनाओं को उत्पन्न करती है। इससे कीट्‌स का यह कहना कि 
“ौन्द्यैमय वस्तु शाश्वत आनन्ददायक हे, असंगत है। हम इस विचार से 
सहमत नहीं । कारण यह कि वस्तु-स्थिति ज्यों की त्यों रहती है। पाण्डु रोगी को 
जो कुछ हो पीला ही पीला दीख पढ़ता है। वह वैसा ही नहीं हो जाता । दूसरी यह 
बात भी देखी जाती है कि रमणीय पदार्थ मन:स्थिति के परिवर्तन मे भी समर्थ हो 
जाता है। दूसरों का यह भी कहना है कि देखने की कमी की पूर्ति के लिए ही 
पुनर्वार देखना अभीष्ट होता है | इस बात को कोई सहृदय नहीं सान सकता । उस 
रमणीयता की ही मोहकता, आकर्षकता वा 'लबलीनेस? है जो उसमें नवीनता पैदा 
करता है। इसीसे तो कवि कहता है-- 
ज्यों-ज्यों निहारिये नेरे ह्लं नैननि 
त्यों-त्यों खरी निखरे सी तिकाई। 
कोट्स का कहना है कि “सौन्दर्यं ही सत्य है और सत्य ही सौन्दर्य, यही सब. 
कुछ है। हमें जानते की जो बात है वह यहो है ।?* कीटूस के कहने का यह अभि- 
प्राय नहीं कि बस्तुस्थिति का ज्यों का त्यों वणन किया जाय और उसकी सीमा के 
बाहर न जाया जाय। उनकी उक्ति काव्य के सत्य के सम्बन्ध में ही हे । क्षेमेन्द्र का 
भी यही कहना है कि “लत्य-प्रत्यय का निश्‍चय होने से काव्य हृदय-संवादी होता 
है। तत्त्रोचित कथन से ही कवि की कविता उपादेय होती है ।?? यह्‌ तत्त्व कवि 
का काव्योचित सत्य का दर्शन ही है। 
बल्ली साहब भी यही कहते हैं कि “जो परम सत्य को प्यार करते हैं और 
उसके प्रकाशा की सामथ्ये रखते हैं वे सभी कबि हैं |? ४ 
रवीन्द्र के शब्दों मे सौन्दयं को “मूर्ति ही मंगल की पूर्ण मूति है और 
'मङ्गलमूति सौन्दयं का पूर्ण स्वरूप ।! ु 
सौन्दर्य का सत्य के साथ जितना सम्बन्ध है उतना ही शित्र के साथ भी। 
जैनेन्द्र कहते हैं--“जीवन में सौन्दयोन्युख भावनाओं की नैतिक ( शिवमय ) 
वृत्तियों के विरुद्ध होकर तनिक भी चलने का अधिकार नहीं है । शुद्ध नैतिक भाव- 
नाओं की खिमाती हुई, कुचलती हुई जो वृत्तियाँ सुन्दर की लालसा में लपकना 
चाहती हैं वे कहीं न कहीं विकृत है.। सुन्दर नीति-विरुद्ध नहीं है। तब यह निश्चय 
हे कि जिसके पीछे वे आवेशामयी बरत्तियाँ लपकना चाहती हें बह सुन्दर नहीं है, 
केवल छदूमाभास है, सुन्दर को सृगठृषिणका है?" 





I A thing of beauty is a joy for evar. Endymion. 
2 Beauty is truth, truth beauty—that is all. 
Ye know on earth, and all ye need t 0 know. 
३ काव्यं हृदयसंवादि सत्यप्रत्ययनिश्चयात्‌ । 
तष्बोचितामिधानेन यात्दुगादेयतां कवेः | ओचित्यविचारचचा 
4 Poets are all who love and feel great truths and tell thofn, 


५ 'जैनेष्द्र के विचार! 


( ६४ ) 
बडसवध का भी कहना है कि “भगवान की कामनायें सारी घटनाओं को 
कल्याणकारी बनाती हैं |? ! 
“मन यदि स्यं सुन्दर न हो तो सुन्दर को कभी नहीं प्रत्यक्ष कर सकता 
है ।२ ऐसा ही प्लेटिनस ने कहा है । 


रस के काल्पनिक भेद 


ध्वनिकार के ए श्लोक से कितने समालोचक रस के स्थायी रस और 
संचारी रस के नाम से दो भेद करते हैं। उस शलोक का अभिप्राय यह है कि 
“एकत्रित अनेक रसों में जिसका रूप बहुततया उरलब् होता है वह स्थायी रस 
है और शेष संचारी रस हैं |??३ 


अपन्ध-काव्य तथा नाटक में अनेक रसों की अवतारणा की जाती है। पर 
सभी रस प्रधान रूप में नहीं रहते । एक की मुख्यता रहती है, अन्यान्य रसों की 
गोणता | यदि सब रसों की प्रधानता का प्रयत्न किया जाय तो सबोंमें सफलता 
मिलना संभव नहीं और सभी गौण रूप से रह जायं तो किसी रस के परिपाक न 
होने से प्रबन्ध का उद्देश्य ही सिद्ध न हो । इसीसे ध्वनिकार ने कहा है कि “नाटक- 
रूप वा कव्यरूप प्रबन्यों में अनेक रसों के निबन्धन पर उनके उत्कर्ष के लिए एक 
रस को अंगी वा मुख्य बनाना चाहिये |? ४ 


इत उद्धरण से यह भो प्रगट होता है कि जो रस स्थायी और संचारी शब्दों 

उक्त हैं उन्हें क्रमश; अंगोरस और अंगरस भो कहा जा सकता है ओर उनमें 
अंगांगो-भ।व भी हे । कारण यह कि कवि के हृदय में उसी रस की प्रेरणा होती हे, 
जिप्तके प्रकाशन का हो इसका प्रथम उद्देश्य रहता है औ( मलभत उसी रस से 
अन्य रों का आविर्माब होता है और बे उसको परिपुष्ट करते हैं। “विरुद्ध बा 
अविरुद्ध भावों से स्था यी का विच्छेद नहीं होता, बल्कि लबणाकर समुद्र के समान 
बह्‌ अन्यान्य भावों को मिलाकर अपना-सा बना देता है ।”” इसमे सन्देह नहीं कि 
सभी रस एर-े हैं; समी के लन्षण-स्ब हप एक-से हैं ओर उनका आविर्भाव झाल 





| His everlasting purposes embrace accidents covering them to 
good. 


2 The mind could never have Perceived the beautiful had it not 

first become beautiful itself. 
३ बहूनां समवेतानां रूपं यस्य॒ भ बेदर | 

स मन्तव्यो रसः स्थायी शेवाः संचारिणो मताः ॥ ध्वन्याल्लोक 
४ प्रतिद्वैऽयि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने | 

एको रसोऽङ्गोकतंव्यः तेषामु्कर्षमि च्छित ॥ व्वन्यालोक 
५ विरुदो विद्ध वा भावैविंच्छिद्यते न यः | 

आत्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लबणाकरः || दशरूपक 





( रे ) 
मे चित्त की तन्मयता एक-सी होती है तथापि प्रबन्ध-रचना की दृष्टि से इनमें मुख्य॑- 
गोण-भाव अवश्य लक्षित होता है। 
मायण-सहाभारत-जेसे विशालकाय काव्यो में भी क्रमशः करुण और शांत 
रसों की प्रधानता है; क्योंकि दोनों में ये दोनों आमूल वर्तमान हैं । इनके अन्तरोत 
अन्य रस जो आये हैं वे प्रसंगत: कहीं उदित होते हें और कहीं विलीन। इनका जहाँ 
उदय होता है बहाँ मूल रस को ही लेकर ओर उनकी पोषकता के रूप सें ही। यह्‌ 
नहीं होता कि स्थायी रस भिन्न रूप में हैं और संचारी रस भिन्न रूप मे । रंसोत्पत्ति में 
स्थायी-संचारी का जो सम्बन्ध है वही प्रबन्ध-काव्यों में मुख्य और अमुख्य रसों मे 
सम्बन्ध हे । इसीसे उन्हें भी इन्हीं की संज्ञा दी गयी है। इसीसे रत्नाकरङार कहते 
हैं कि “नाटक के रसों में से एक ही को स्थायी बनाना चाहिए और उनके अनुयायी 
होने से अन्य रस व्यभिचारी होते हैं ।”१ 
कितने समालोचक यह भी कहते हैं कि दो प्रकार के रस स्पष्ट प्रतीत होते दै 
जिन्हें व्यापक और अव्यापक या आधिकारिक ओर प्रासंगिक रस कहा जा सकता 
है। आधिझारिक रसों में रति आदि भावों और श्श्व॑गार आदि रसों की गणना की 


जाती हे । क्योंकि प्रइन्ध पाठ से उनका सहृदयों के चित्त पर विशेष प्रभाव पड्ना- 
लक्षित होता है; उनकी व्यापकता अधिक देखी जाती है। उससे उनकी.चिरक।लिकता: 


भी प्रमाणित है | प्रासंगिक रसों में ये बातें नहीं होती । किसी भाव को लेकर लिखी 
गयी कविता इस भेद के अन्तगंत रक्खी जा सकती है । प्रधानतया व्यंजित संचारी 


भाव रस-सामग्री से परिपुष्ट होने पर रसाबस्था को पहुँच सकता है। ये ही. 


प्रातंगिक रस हैं । इस विचार को संगत वा असंगत कुछ भी कह नहीँ जा सकता ; 
क्योंकि विभाव, अनुभाव से व्यंजित संचारी-भाव स्थायी-भाव को-सी रसावस्था 
को नहीं पहुँच पाता । यह विवादास्पद विषय है। 

काव्यानन्द्‌ रसमूलक भी होता है और भावमूलक भी | दोनों की अनुभूतियाँ 
एक-सी होती हैं। चाहे आधिशारिक हो वा प्रासंगिक, रस का रूप एक है। उसमे 
किसी प्रकार का भेर नहीं किया जा सकता। रसोत्त्ति-प्रक्रिया के रंग-रूप मे ही 
भेद संभव है । रसाबस्था का भेद काल्पनिक है 


रीति 


रीति का अनुवाद 9४९ से किया जाता है; पर इसके लिए यह यथाथं 
शब्द्‌ नहीं है ।२ क्योंकि रीति के अन्तरत केवल यही नहीं; रस और अलंकार भी 
आ जाते हैं 
oe न 
१ एकः कायाँ रसः स्थायी रसानां नाटके सदा-। | > 
रसास्तदनुयायित्वात्‌ अन्ये त॒ व्यभिचारिणः । - संगीतरत्नाकर Res 
2 It should be observed the term-Riti is.hardly equjiyalent to the 
English word Styles," » ~ | Pe NE i 
Sanskrit Poetics 


१७ 


( ६६ ) 


रौति-विचार में शाब्द का अधिक महत्त्व है। पर प्रत्येक शब्द का नहीं, योग्य 
शब्दों का ( The right vocabulary—Pater) अभिप्राय यह कि योग्य 
शब्दों का विचार ही रीति-बिचार दै। इस योग्यता में अनेक बातें आती हैं- 
घर्णनीय विषय, भावना, भाषा, औचित्य, माधुये आदि। रचनाकार को प्रत्येक 
शब्दू पर विचार करके उसका प्रयोग करना आवश्यक है । 

नेक कामचलाऊ शब्दों के होते हुए भी योग्य शब्दों का चुनाब ही रीति 
का मुख्य तरव है | यही शिलर का कइना है।* यथार्थ शब्द के लिए मधुर, 
सुकुमार सुन्दर शब्दों का मोह छोड़ देना पड़ेगा । रीति में वण-योजना आवश्यक 
हाती है जिससे रसपरिपोष होता है। पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि योग्य और - 
विशिष्ट शब्द न रक्खे जायेँ। कलाकार की तो यही कला है कि रीति के अनुकूल 
भावार्थ-द्योतक शब्दों को चुने, जो काव्यकलेबर की कमनीयता को बढ़ाबें | 


दण्डी का कहना है कि कवि की भिन्न-भिन्न रीतियों का कथन करना संभव 
नहीं । बणंप्रणाल्ली के असेक मागं हैं। प्रत्येक कवि की रचना-पद्धति में अन्तर 
लक्षित होता है, पर उनका नामकरण सहज नहीं । 'ऊख, दूध, गुड़ की मधुरता में 
अन्तर है पर सरस्वती भी उसको बिलगाकर नहीं कह सकती |!* भिन्न-भिन्न 
रीतियों के मिश्रण का अन्त पाना तो महा कठिन है । 


नीलकण्ठ दीक्षित ने लिखा है कि भाषा में अक्षरों की भरमार है, अनेक 
शर हैं, शब्दाथं भी हैं; किन्तु जिस शब्दार्थं के बिना कबि-बाणी सुशोभित नहीं 
होतो वही मारे है, रचना-पद्धति वा रीति है ।'* पेटर की इस उक्ति का पहले ही 
उल्लेख हो चुका है कि एक बस्तु वा एक विचार के लिए एक ही शब्द उपयुक्त होता 
है। विद्याधर ने रोति को “पाक” को संज्ञा दी है और इसको व्याख्या की है, 
रसानुकूल शब्दों और अर्थों का संस्थापन |® 


रीति और बृत्ति का विवेचन मतभेदपूणण है । किन्तु दोनों की एकरूपता एक 
प्रकार से निश्चित है। मम्मट ने स्पष्ट लिखा है कि उपनागरिका, कोमला और परुषा 
ये तीनों वृत्तियाँ ही हें ।* 


l The artist may be known rather by what he omits, 
२ इनुक्षरयुदादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत्‌ । 

तथापि न तदाख्याठु' सरस्वत्यापि शक्यते । काब्याद्‌् 
३ सत्यर्थे सत्सु शान्देषु सति चाक्षरडम्बरे | 

शोभते य॑ बिना नोक्तः स पन्थाः इति धुष्यते । गंगावतरण- -.. _ 
४ रसोचितशन्दार्थनिबन्धनम्‌। एकावली - 
५ माधुर्यव्यज्ञके्वणेंरुपनागरिकोच्यते | 

ओजः भ्रकाशकेस्तेश्च पठुषा कोमलापरः । ` - 

केषांचिदेता बेदर्मभ्रमुखा रीतयो मताः । काव्यभ्रकाइाः 


( ६७ ) 


ध्यनिकार का कहना है कि “अस्फुट ध्वनितक्त्व को बिवृत करने में असमथं 
चामन आदि ने रीतियों को प्रचलित किया ।?१ 


शृली 

शैली के लिए रीति का प्रयोग होता है पर वह यथार्थं नहीं। शैली के लिए 
Style शब्द्‌ का प्रयोग उपयुक्त साना जाता है | इसको भाषाशैली भी कहते हैं। 
भाषाशैली भावानुरूप होनी चाहिये ।* भावनायें अपने आकार प्रस्तुत करने के लिए 
काव्याज्ञों को- गुण, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति आदि को अपनाती हैं । इनमें रीति 
वा भाषा-रैली लेखक के भावनात्मक शरीर को पहनायी हुई पोशाक नहीं है | बल्कि 
इसे उसकी चमड़ी समभानी चाहिये ।3 इस बात को कभी न भूलना चाहिए कि 
कलाकार का व्यक्तित्व भाषा-रौली से फूटा पड़ता है । 


गुण 


गुणों के सम्बन्ध में अनेक मतभेद दीख पड़ते हैं। ध्वनिकार गुण को 
व्यंग्यार्थ ही मानते हैं । मस्मट गुण को काव्यात्मक रस का धर्म मानते हैं। उनका 
यह भी कहना है कि माधुर्य आदि गुण वर्णमात्र के आश्रित नहीं, समुचित बो से 
व्यंजित होते हैं ।* परिडतराज इसे शब्दार्थ ही का धर्म मानते हैं। 

मम्मट और विश्वनाथ अंगी रस के ही शौर्य आदि गुणों के समान माधुये 
आदि शुणों को जो मानते हैं बह केवल उसकी विशेषता का प्रदर्शन करते हैं। बे 
इसका निषेध नहीं करते कि गुण काव्य-शरीर के धर्म नहीं हो सकते। प्रकारान्तर 
से इस बात को मान लेते हैं कि शब्द और अथ में मधुर आदि गुणों का जो व्यवहार 
किया जाता है वह गौण बा अप्रधान रूप से ही माना जाता है ।* यदि ऐसी बात 
न होती तो 'मधुर रचना? की घात नहीं कहते | हम जलितास्मिका रचना को हो 
तो 'मधुर रचना” कहते हैं । सुकुमारता, उज्ज्वलता, स्निरधता आदि शारीरिक गुण 
भी तो हैं । फिर काव्यकलेवर के सुकुमारता, कान्ति झादि गुण क्यों न माने जाये! 
झतः गुण शरीर और आत्मा, दोनो के धर्म माने ज्ञा सकते हैं। मम्मट और 
परिडतराज का गुणों को आत्मगत और शब्दार्थणत मानना दुराग्रह प्रतीत नहीं 
होता । सारांश यह कि गुण शरीर और आसमा दोनों के धर्म माने जा सकते हें । 





१ अस्फुटस्फुरितं काव्यं तस्वमेतद्ययौचितम्‌ ॥ 
झशक्नुवस्ति्व्याकठु" रीतयः सम्प्रवतिताः | ध्वन्यालोक 
2 Style should vary in accordance with the emotion. 
3 Style is not the coat but is tbe skin of the writer. 
४ अतएव माघुय्यादयो रसधर्माः समुचिते पंणोव्य॑ज्यन्ते 
न तु बणेमात्राश्रयः । काव्यप्रकाश 
५ गुणबृत्या पुनस्तेषां इृत्तिः शब्दार्थयोः मताः । काव्यप्रकादा 


(GE) ) 


भरत, दंडी तथा बामन के माने हुए दस गुणों--१ शजेष,२ प्रस'द, ३ समता, 
४ माधुयं, ५ सुकुमारता, ६ अर्थव्यक्ति, ७ उदारता, ८ ओज, ९ कान्ति तथा १० 
समाधि की, भोज के माने हुए २४ गुणों की Ur महत्ता है। चौबीस ही 
क्यों | इनकी इससे भी अधिक संख्या हो सकती है| यदि भोज के कथनानुसार 
उद्‌त्तता, गंभीरता, प्रौढता आदि गुण हो सकते हैं तो सरलता आदि गुण क्यों 
नहीं हो सकते ! ऐसे मनुष्यों के अनेक गुण हैं जो काव्य-शरीर के गुण हो सकते 
हैं। अस्तु, मम्मट और विश्वनाथ ने दस गुणों पर एक-सा विचार किया है । 


वामन दस गणो को शब्द्यत ही नहीं, अर्थगत भी मानते हैं । इस प्रकार 
इनकी संख्या बीस हो जाती है और भोज के २४ गुण शब्द्गत, २४ अर्थगत तथा 
इनके विपर्यय से कहीं-कहीं बिशेष परिस्थिति में गुण हो जानेवाले दोषों को २४ 
संख्या जोड़ देने से गुणों की संख्या ७२ तक पहुँच जाती है। गुणों के शब्दगत 
ओर अथंगत होने का वैसा दुराग्रह नहीं दीख पड़ता, जैसा कि गुणों के रसगत 
आर शब्दार्थंगत होने का । पर यहाँ यह कहा जा सकता है कि कुछ गुण शब्द्गत, 
कुछ अर्थगत और कुछ उभयगत होते हैं । 


. सम्मटने उक्त दस गुणों का बिचार करते हुए अपना निर्णय द्या है कि 
गुण तीन ही हैं न कि दस ।' दृसों में से तीन माधुय, ओज और प्रसाद्‌ नामक 
शुण व्यापक होने के कारण स्वीकृत हैं और सात इनमे अन्तभू'त हो जाते हैं। 
इससे दूस नहीं, तीन ही गुण मानने योग्य हें। : 


इन्हीं तीन गुणों के मानने में मानसिक प्रक्रिया की प्रबलता दीख पड़ती 
है । मम्मट के लक्षणों से स्पष्ट है कि कबि या कविकलिपित पात्र की सनःस्थिति तीन 
प्रकार की होती है । १ चित्त को द्ररीभूतकरनेवाली द्र ति। २ चित्तवृत्ति को उद्दीपित 
करनेवाली दीप्ति तथा ३ चित्त को बिकास वा प्रसार करनेवाली व्याप्ति।* अब यहाँ 
यह प्रश्न:हों सकता है कि गुण मनःस्थिति-सूचक हैं तो फिर रस क्‍या है। इसको 
इस प्रकार स्पष्ट समक लें । चित्तद्र ति को आन्तर ( Subjective ) माधु्यशुणं 
ओर चित्तदरत्ति के अनुरूप शब्द-योजना को वाह्य ( 00९०४५०) माधुर्यगुण 
कहते हैं | कवि की भावना जब इस रूप सें परिणत हो जाती है कि रसिक रसास्वाद 
के मद से कूम-झूम उठते हैं तब चित्त रति रूप आन्तर माधुयं ही कास नहीं करता; 


उक वह चित्तद्रूति रसानुभूति की सहायिका हो जाती है। जब हम ये पंक्तियाँ 
पढ़ते हैं -- न्‍> 








१ माधुयो जःप्रसादाख्या: प्रयस्ते न पुनर्दश। 
३ (क) आह लादकत्व॑ माधुर्यं गरे द्र तिकारणम्‌ | 
(ख) चित्तस्य विस्ताररुप जनकत्वमोजः । , 
(म) शुफ्केन्चनाग्निवत्‌ स्वच्छ जलवत्‌ सेय यः 
व्याप्नोत्यन्यञ्जसादोऽसौ'' "काव्यप्रकाश ˆ `` 


(६) 


तरणि के ही संग. तरल तरंग से तरणि इबी थी हमारी ताल मे 
तब हमारा हृदय पिघल उठता है, पर इसका विश्राम यहीं नहीं हो जाता । , 


अलंक्रार 
काङ्य-शाञ्ल मे अलंकार की बड़ी महिमा है । इसकी प्रधानता का ही प्रमाण 
है कि काव्य-शास्न को अलंकारशांज् भी कहते हैं । राजशेखर ने तो “सको वेद्‌ 
का सातवाँ अंग कहा है। अलंकार वेदार्थं का उपकारक है। क्योंकि इसके बिना 
वेदार्थ की अबगति नहीं हो सकती |?” जयदेव का कहना तो यह है कि “जो 


निरलंकार शब्दार्थ को काव्य मानता है उस कृति को--सानने वाले को-तो आग 
फो ठंढी ही मानना चाहिये ।?२ 


काव्य के सौन्दर्य-साधक साधन, गुण, रीति, अलंकार आदि अनेक हैं; पर 
उनमें अलंकार की प्रधानता है। दंडी के कथनानुसार तो “काव्य के शोभाकारक 
सभी धर्म अलंकार-शब्द्‌-वाच्य ही हैं ।!? जहाँ अलंकार सौन्दर्य-स्वरूप है, साधन- 
स्वरूप हे वहाँ रीतिकाल में साध्य-स्वरूप बना दिये गये थे । अब भी कोई-कोई ऐसी 
चेष्टा करते हैं । ध्वनिकार कहते हैं कि “रस-कत्‌'क आत्तिप्त वा आकृष्ट होने से 
जिसकी रचना संभव हो और रस के सहित पक ही प्रयत्न द्वारा जो सिद्ध हो, बही 
अलंलार ध्वनि में मान्य है।”* इसी को होम (००९) ने ६्वावातैशा की अबस्था 
मैं स्वतः अलंकार उदूभूतं होते हैँ” और ब्लेयर (9]87) ने कल्पना या भावावेश 
से भाषा अलंकृत होती दे”, कहा है | 


कितने अलंकारों मे ध्वनि का पर्याप्त आभास रहता है । इसी आधार पर 
कई पूर्वाचायों ने ध्वनि को एथक्‌ न मानकर, अलंकारों मे ही उसके अन्तर्भाव 
करने की चेष्टा की । ऐसे अलंकार हैं--समालोक्ति, आक्तेप, विशेषोत्ति अपह_ति, 
दीपक, झप्रस्तुतःशांसा, संकर आदि ; किन्तु झानन्दवद्धन ने इन आचार्यो को 
झुहतोड़ उत्तर देकर इनकी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर दी है। एक “पर्यायोक्त! 
डालंकार पर ही विचार किया जाय | 


SP टन ससिननसससिननसननता 


१ उपकारकत्वात्‌ ्रलंकारः सप्तममंगमिति यायाषरीया | 
ऋते च तत्स्वरुपपरिशानात्‌ वेदार्थानवगतिः= काव्यमीमांसा 
८ २ अंगीकरोति यः कार्यं शब्दार्थवनलंकृती । 
झसौ न मन्यते कस्मात्‌ अनुंष्णमनलं कृती ॥-चन्द्रालञोक 
रे काव्यशोभाकरान्‌ धमानयलंकरानू प्रचक्षते ।-काग्यादशे 
४ रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ । 
झपृथग्यत्ननिववर्त्यः तोइलंकारो ध्वनौ मतः |--धवन्यालोक 
5 Figures consist in the passional Sonos 
6 Language suggested by imaginafion or passion. 


( ५° ) 


भामह कहते हैं कि “पर्यायोक्त अलंकार वह होता है जहा वक्तव्य विषय को 
साज्ञात्‌ न कहकर प्रकारान्तर से, कथन-विशेष से कहा जाता है ।”* दण्डी ने भी 
पर्यायोक्त की परिभाषा इसी प्रकार की है। इसको व्य्जना-व्यापार मानकर ध्वनि 
को अलंकार के अन्तरत मान लेने का प्रयास किया गया है। ध्वनिकार के परवती 
आलंकारिकों ने तो इसको स्पष्ट कर दिया है। व्यंग्यारथं कथन ही पर्यायोक्त है ।?२ 
“बनि भाव का कथन ही पर्यायोक्त अलंकार है ।?३ 

आननन्‍्दवद्ध न का कहना है कि “पर्यायोक्त का जो भामह ने उदाहरण दिया 
है उसमे व्यंग्य की प्रधानता नहीँ; क्योंकि वाच्य का परिस्यागपू्वंक अविवच्षा 
नहीं है ° भ्र ° ९ ha 

अभिप्राय यह कि पर्यायोक्त अलंकार में व्यंग्य अर्थ ही वाच्य रूप से विद्यमान 
रहता है और वाच्य व्यंग्य का रूप धारण कर लेता है। अर्थात्‌ कारण न रहकर 

९ ad न 

काय ही का विधान रहता है। इसलिए ऐसे रूप में उपस्थित करने की शेली बड़ी 
मधुर होती है। वर्णन-शैली की बिशेषता के कारण ही व्यंग्य अर्थ-प्रधान हो जाय 
ऐसी बात नहीं है। प्रधानता तो अर्थ की विलक्षणता पर निर है जो पर्यायोक्त में 
वाच्य में ही अधिक मानी जाती है। बाच्य अर्थ के उपकारक होकर तथा वर्थग्य 
के उपकाय होकर रहने से ही ध्वनि संभव है; किन्तु प्रस्तुत अलंकार में यह स्थिति 
सबथा नहीं है । 

यदि प्रस्तुत स्थान में व्यंग्य की मुख्यता मान लें तो अलंकारता नहीं रहने 
पायगी ओर अलंकार की युख्यता स्वीकृत करें तो व्यंग्य की प्रधानत! नहीं जम 
सकेगी | कदाचित्‌-युक्ति के अभाव में-दोनों का झा स्तित्व कहीं अज्ुर्ण रहे भी 
तो वहाँ ध्वनि का अन्तभीब नहीं हो सकता । ध्वनि में ही इसका अन्तर्भाव भले 
ही हो जाय। सुरसरि मे सागर का अन्‍्तर्भाव संभव नहीं, पर सागर में उसका 
अन्तर्भाव स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार ध्वनि का विषय व्यापक और “पर्यायोक्त! का 
बिषय अत्यन्त सीमित है | 

सिद्धान्त यह कि “वाच्य के इपकारक व्यंग्य की जहाँ अप्रधानता हो वहाँ 
समासोक्ति आदि वाच्यालंकार ही स्पष्ट रहते हैं । १ 

ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं-कहीं व्यंग्य व्यंग्य न रह कर बाच्य हो 
जाता है । जैसे, 

लाई हूँ फूलों का हास, लोगी मील, लोगी मोल ।--पंत्त 


१ पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेएाभिधीयते । काग्यालंकार 

२ व्यंग्यस्योक्तिः पर्यायोक्तम्‌ ।— काव्यानुशासन 

३ ष्वनिताभिधानं पर्यायोक्तिः ।¬ वाग्भटाल्लंकार 

४ न पुनः पर्यायोक्ते भामहोदाहतसहरो व्यंग्यस्मैव प्राधान्यम्‌ । | 
षाच्स्य तत्रोपसर्जनीभावेनाविवक्षितत्वात्‌ ।-ष्वस्याल्लोक 

५ व्यंग्यस्य॒ यत्राप्राधान्यं बाच्यमात्रानुयायिनः । 
स्रमासोक्यादयस्तत्र वाच्याल्क्ृतयः स्फुटाः |-ध्वन्याज्ञोक 


WE) 

मंलिन खिले फूल बें बता चाहती है और कहती है कि 'फूलों का दस लायी 
हैँ", तो फूत खिते हुए हैं, इस वाच्यार्थ को छोड़कर बह व्यं्ार्थे को ही अपनाती 
है। इससे उसके कथन में आकर्षण आ गया है और वह उसकी दह्दे श्य-सिद्धि में 
सहायक है। ऐसे स्थानों मे भो पर्यायोक्त माना जा सकता है। 

भरत सुनि के प्राथमिक चार अलंझार रूय्यक तक सैकड़ों की संख्या तक 
पहुँच गये । चन्द्रालोक और कुत्रलयानन्द्‌ तक इनकी संख्या कुछ झर बढ़ी। 
शोभाकरकृत 'अलंकार-रत्नाकर? की बढ़ी हुई संख्या ने यह सिद्ध कर दिया कि 
“अनन्ता हो वाग्विकल्यासत सरकार एबालंझाराः।” इनमें कुछ तो ऐठे हैं जो 
चमत्कार-शुन्य हैं, कुछ का अन्यान्य अलंकारो में अन्तर्भाव हो जाता है और कुछ 
झसु्य मानकर छोड़ दिये गये हैं । कुछ अलंकारों ने मतभेदों के कारण भिन्न-भिन्न 
नाम धारण कर लिये हैं । , 

श्रलंकारों के नामों मे भी आलङ्कारिकों ने अन्तर कर डाला है। दंडी 
उपमैयोपमा को अन्योन्योपसा, सन्देह को संशयोपमा, मीलित और तदूगुण को 
एक ही मीलनोपमा, समासोक्ति को छायोपमा, व्यतिरेक और प्रतीप को उत्कर्षोंपमा 
कहते हैं । एक दृष्टान्त ही से दृष्टान्त, प्रतिवस्तूपमा तथा निदृशांना के नाम पर तीन 
भेद किये गये हैं। पर सामान्यतः सबंसाधारण इन्हें दृष्टान्त ही कहा करते हैं । कोई 
झतिशयोक्ति और अत्युक्ति को एक ही नाम से अभिदित करते हैं | तथास्तु । 

भामह ने रसवत्‌ , श्रेय, ऊर्जस्वि अलंकारों मे ही रस को समेट लिया है।' 
दण्डी ने भी रसवत्‌ अलंकार में ही आठों रसों को पचा डाला है। वामन ने रस 
को कान्ति नामक एक गुण माना है ।* 


संस्कृत-साहित्य में अलंकार-शाख् की एक बड़ी परस्परां हे और सभी का 


° एक ही उद्देश्य रहा हे-ऋाव्योस्कर्ष की साधना । इसमें अलंकार का बहुत बड़ा 


हाथ है। भामह कहते है कि 'हूपक आदि काव्य के अलंकार हैं । इन्हें अनेक 
परिडतों ने अनेक प्रकार से 'सममाया है। कारण यह कि सुन्दर काव्य भी 
अलंकारों के बिना बैसे हो सुशोमित नहीं होता जैसे कि बिना भूषण के बनिता का 
सुन्दर सुख दीपीत नहीं होता \”* वाल्टरपेटर ने भी कहा है कि 'प्रहणयोग्य 
अलंकार प्रधानतः काव्यङ्गभूत हैं अथवा आवश्यक हैं ।”* a 
अलंकार मानवी विचारों के अधीन हैं । इससे उनके साथ :साइचयं-नियम 
१ रसवत्‌ रसपेशलम | 
२ दीप्तरसत्वं कान्तिः | 
३ रूपकादिरलंकारस्तस्यान्यैवहृधो दित॑ः 
न कान्तमपि निमू षं विभाति वनिताप्तुखम ॥ काग्यालंकार 
4 Permissible ornament being for _the most part structural of 
neeessary. Appreciatian, Style. 


( जरै ) 


(Laws of Association ) लागू होता है। ये तीन है—१ सासीप्य ( कालगतं 
और स्थलगत) (7,4 ०f Association by contiguity ), २ साधम्दं 
( Similarity ) और ३ विरोध ( Contrast ) | कार्यकरण भाव एक चौथा 
नियम भी है। 

पारचात्य अलंकार हमारे अलंकार के-से न तो सुलमे हुए हैं और न 
पराकाष्टा को पहुँचे हुए । अंग्रेजी के ( Metonymy ) और -( Synecdoche ) 
तथा इनके भेद लक्षणा-शक्ति के अन्तर्गत झा जाते हैं ( Innuendo ) का 
समावेश ध्वनिञ्यंजना में हो जाता है। ( Ap0strophe ) अनुःस्थित का 
उपस्थित समझऊर सम्बोधन करना ) को संस्कृतबाले नहीं मानते । सानवीकरणु 
आदि अलंकार हिन्दी में अधिक हैं । उपमा, रूपक, सार, व्याजस्तुति, शतेष, 
बिरोध, विषम-जैसे कुछ ही अलंकार अंग्रेजी में हैं | 


उपसहार 


कवि क्या नहीं देख सकता ।१ अदृश्य वस्तु भी कवि के सामने प्रत्यक्ष है । 
जो कान से नहीं सुना जा सकता इसे वह सुन सकता है और स्वप्न-ज्ञोक के विषय 
को भी भाषा के माध्यम से गव-नव रूप प्रदान कर सकता है। ऐसा ही कवि कवि 
है। इस विषय में यह लोकोक्ति सार्थक है “जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कति ।” 

कवि को एक ऐसी अबस्था होती है जिसे हम उसका उद्दीपन काल वा 
इन्मादन-काल कह सकते हैं । वाल्मोकि की जिस अभिभूतावस्था में आप-ही-आप 
हृदय की वेदना श्लोक-रूप में फूड पड़ी थी प्रायः ऐसी अवस्था प्रतिभाशाली कवियों 
को भी होती है | इसीको हमारे आचार्य ने समाधिः, प्लोटो ने अनुग्रेरणा 3, शेल्ली 
ने रमणीय तथा उत्तम क्षुण* कहा है ओर पन्त के शब्दों में यहो है--'कविता 
परिपूणं क्षणों की वाणी है।' इस अवस्था में कवि अपनी अनुभूति को भाषाबद्ध 
करने को व्याकुल हो उठता है । इसी समय कवि की कलम से जो कविता निकलती 
है बही उत्तम कविता होती है । 

कवि का लिखा ऐसा होना चाहिये जो सह्ृदय-रलाथ्य हो, उत्तमोत्तम वस्तु हो । 
यह तभी संभव है जब कि कवि अपने हृद्य से लिखे | कबि की आन्त रिकता ही उच्च 
काव्यकला का निर्माण कर सकती है |» इसीसे कवि जैसा चाहता है बैस्ता ही संसार 


१ कवयः कि न पश्यन्ति | 
२ काब्यकर्मणि समाधिः परं व्याप्रियते | - काव्यमीमांसा 
3. A poet cannot Compose unless he becomes. inspired 


happiest and best minds,. 


5. The one great quality whick.a Work of art truly contains is its 
sincerity. Tolstoy 


( ७३ ) 


ही संसार को अपनी रचना से बना देता है ।' जो कवि यशोलिप्सा वा अथलाभे 
की दृष्टि से साहित्य-सेवा करता है उसकी रचना उच्च कक्षा को नहीं पहुँचती। 
इस दशा में कवि की एकाग्र साधना संभव नहीं । कवि वा लेखक को तो समझना 
चाहिये कि “सेवा ही सेवक का पुरस्कार है ।* 


यह न समझना चाहिये कि कवि जो लिखता है, वह सब मिथ्या है, 
कपोलकल्पित है | उसकी दुनिया निराली है | वहं कहपनालोक मे विचरता है । वह्‌ 
जो देख सकता है, दूसरे नहीं देख सकते। उसके लिखने में संयम है, विवेक है 
और आह्वादन की शक्ति है। गेटे कहता है कि “कलाकार की कलाकारिता सत्य 
और आदर्शस्वरूप होने के कारण यथार्थे है ।* 


कान्ता के समान काव्य के कोमच् बचनों से कृत्याकृत्य का उपदेश ओर 
रसानुभव से अपूर्वं आनन्द उपलब्ध होता है। कान्य अपनी सणस कोमज़काच्त 
पदावली से नीरस नीति का उपदेश भी प्रच्छन्न: रूप से हृदय में उतार देता है। 
इसी से कहा गया है कि अन्यान्य शाखतिक्त औषधि के समान अज्ञान व्याधि का 
विनाश करते हैं और काव्य अमृत के समान आनन्द के साथ मधुर रूप से 
अविवेक रूपी रोग का नाश करता है 


पहले का युग आज न रहा । युग के अनुसार काव्य-कला का परिवर्तन 
अवश्यम्भावी है। आज का युग आध्यात्मत्राद का नहीं, भौतिकवाद का; सामन्त- 
शाही का नहीं, जनता का; राजा का नहीं, प्रजा का; वर्गविशेष का नहीं, समुदाय 
का; रूढ़िवाद का नहीं, सुधारवाद का है; प्राचीनता का नहीं, नवीनता का है। 


हम मानते हैँ कि पहले का युग आज न रहा। झुगाडसार काव्य-क्रला का 
परिवर्तन भी आवश्यक है ; किन्तु इसका यह अभिप्राय नही कि हम अपने को बह- 
बिला जाने दें | हम अपनी काव्य-गंगा को धारा को कभी कलुषित न करें, उससे 
जातीय जीवन ही कलुषित होगा। जिस काव्य-साहित्य से जाति का अमंगल हो, 
नर-नारी अधःपतित हों, उसके आदर्श को विकृत होने से बचावें, कहीं भी भारतीय 


१ अपारे काव्य-संसारे कविरेव प्रजापतिः । 
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥ 
2 Literature is its OWA reward. 
३ न कवेर्वणनं मिथ्या कविः सृष्टिकरः परः | 
सबापरयेव पश्यन्ति कव्योऽत्ये न चैव हि ॥ 
4 The artist’s work is real in so far as it is always true, ideal in 
that it is never actual. 
५ (क) कटुकौषधवच्छाल्रमविद्याव्याधिनाशकम्‌। 
आहाद्यमतबत्‌ काव्यमविवेकगदापहम्‌ ॥ 
(ख्‌) कटुकौषधोपशमनीयत्वे कस्य वा सितशर्करा प्रवृत्तिः साधीयसी न स्यात्‌ । 
-सा० दपण 


११ 
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संस्कृति असंस्कृत न हो। जातीय साहित्य को जातीय जीवन में जीवनीशक्ति क 
संचारक होना ही चाहिये । जाति को सब प्रकार से समृद्ध बनाने के तीन साधनों- 
स्वतन्त्रता, साहित्य तथा सम्पत्ति-में से साहित्य ही सर्वोपरि है | साहित्यकारों को 
यह भी भ्यान रखना आवश्यक है कि साहित्य सामूहिक भी होता है और सावं जनीन 
भी, सामयिक और सावंकालिक भी । आप चाहें जिस भाव से रचना करें | 


अन्त में कवि-भारती की जय-जयकार के साथ आचार्य मम्मट के शलोक को 
९दूधृत्‌ करते हुए में यह भूमिका समाप्त करता हूँ-- 


नियतिक्कृतनियमरहितां 
हादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
नवरसरुचिरां नि्मित- 
मादधती भारती कवेज॑यति ।। 


॥ इति शिवम्‌ ।। 
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का व्य द पं ण॒ 
प्रथम प्रकाश्‌ 
काव्य 





पहली छाया 
साहित्य 


करि प्रणाम गणपति, लिखू काव्य-शास्त्र का सार। 
काव्य प्रेमियों का बने कलिन कंठ का हार॥ 


साहित्य शब्द का बहुत व्यापक अर्थे है | इस नाम-रूपात्मक जगत्‌ में नास 
आर रूप का--शब्द और अथं का, केवल सहयोग ही साहित्य नहीं है, अपितु 
उसमें अनुकूत्त एक के साथ रुचिर दूसरे का सहृदय-श्लाध्य सामञ्जस्य स्थापित 
करना भी है। साहित्य इस रीति से वाह्य जगत्‌ के साथ हमारा आन्तरिक 
सौमनस्य स्थापित करता है । 

जहाँ तक मनोवेगों को तरंगित करने, सत्य के निगूढ़ तक्तों का चित्रण 
करने और मनुष्य-मात्रोपयोगी उदात्त विचार व्यक्त करने का सम्बन्ध है वहाँ तक 
संसार का साहित्य सब के लिए समान है-साधारण है । साहित्य एक युग का 
होने पर भी युगयुगान्तर का होता है। 

आस्वादनीय रस और माननीय सत्य साहित्य के ऐसे साधारण धमं हैं, 
जिनकी उपलब्धि सभी देशों के बाङमय में होती है। इसमें जो शाश्वत सोंदयं 
अर अनिवंचनीय आनन्द होता है वह देश-विशेष का, काल-विशेष का, जाति- 
विशेष का, समाज-विशेष का नहीं होता । कारण यह कि परीक्षित होने पर अपने रूप 
में ये दोनों वैज्ञानिक सत्य के समान वेशिष्टूयशुल्य, एकरस और एकरूप होते हैं । 


न ५ 
३ काव्यदप रण 


यद्यपि इस दृष्टि से देने पर विश्वसाहित्य अभिन्न-सा प्रतीत होता है 
तथापि प्रत्येक साहित्य में देशिक, कालिक और मानसिक आधार के भेद से अपनी 
एक विशिष्टता दीख पड़ती है ; एक स्व॒तन्त्र सत्ता भन्नकती है जो एक साहित्य को 
दूसरे साहित्य से भिन्त करने में समर्थ होती है | कबीन्द्र रवीन्द्र का कथन है-- 
“साहित्य शब्द से साहित्य में मिलने का एक्र भाव देखा जाता है | वह केवल भाव- 
भाव का, भाषा-भाषा का ग्रन्थ-ग्रन्थ का ही मिलन नहीं है; बल्कि मनुष्य के साथ 
मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का अत्यन्त अन्तरङ्ग 
मिलन भी है जो साहित्य के अतिरिक्त अन्य से संभव नहीं है ।” 

प्रधानतः दो अर्थो में साहित्य शब्द का प्रयोग होता है। एक तो बिविध 
विषयों के प्रन्थसमूद लिटरेचर ( [९74४०7९ ) के अर्थ में और दूसरे काव्य के 
अथ में | जहाँ केवल साहित्य शब्द का प्रयोग होता है वहाँ मुख्यतः काव्य का ही 
बोध होता है | ऐसे तो साहित्य शब्द का प्रयोग विज्ञाप्य बस्तु के विज्ञापन की 
बाङ,मय सामग्री के अर्थ में होने लगा है। 

जब हम इस सरस उक्ति को उपस्थित करते हैं कि 'शब्द और अर्थ का जो 

अनिवंचनीय शोभाशाली सम्मेलन होता है बही साहित्य है और शब्दार्थ का यह 
सम्मेलन वा विचित्र विन्यास तभी संभव हो सकता है जब कि कवि अपनी प्रतिभा 
से जहाँ जो शब्द उपयुक्त हो वहीं रखकर अपनी रचना को रुचिकर बनाता ह 
तब हम को कला में अङ्गुशल, शेज्ञी से अनभिज्ञ और अभिव्यऽजना से विघुख्न नहीं 
कहा जा सकता और न हम केवल उपदेशक ही समझे जा सकते हैं। 

शुक्ली के शब्दों में इतना भी तो कहा जा सकता है-- 


“साहित्य के शाख्न-पत्त की प्रतिष्ठा काव्यचर्चा की सुगमता के लिए माननी 
चाहिये, रचना के प्रतिबन्ध के लिए नहीं ।” 


महाकजि मंखक ने कितना सुन्दर कहा है--““पाणिडत्य के रहस्यों--ज्ञातव्य 
प्रच्छन्न विषयों की बारीकी बिना जाने-सुने जो काव्य करने का अभिमन करते हैं 
बे सपविषनाशक मन्त्रों को न जानकर हलाहल विष चखना चाहते हैं | 


a इससे साहित्य के खष्टाओं, विशेषतः काव्यनिर्माताओं हो साहित्य-शा(ख्न के 
रहस्यों को जान लेना आवश्यक है । > | 


_ १ साह्ित्यमनयोः शोभादालितां प्रति काप्यसौ । 
अन्युनांनतिरिक्तत्वम्‌ मनो हारिएयवस्थितिः | कुतक 
२ श्रज्ञातपारिडत्यरदृस्यमुद्रा ये काव्यमायो* दधतेऽभिमानम्‌ | ` 


~ 


` ते गाष्डीयाननधीत्य मन्त्रान्‌ दालाहल्ञास्वादनमारभन्ते । | श्रीकएठचरित 


क 





साहित्य 


दूसरी छाया - 
एहिस्य-क्राव्य-शास्त्र 


साहित्य शब्द्‌ प्रायः काव्य का वाचक है | शब्द्कल्पद्र म ने तो “मनुष्यकृत 
श्लोकमय ग्रन्थ-विशेष’ को ही साहित्य अर्थात्‌ काव्य कहा है । भठ हरि का पद्याधे 
भी साहित्य शब्द से काव्य का ही बोध कराता है | जब तक व्यापकाथंक साहित्य 

शब्द्‌ के साथ किसी भेदक शब्द्‌ का योग नहीं होता, जेसे कि अंग्रे जी-साहित्य, 

संस्क्त-साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य आदि, तब तक साहित्य शब्द से काव्यात्मक 
साहित्य का ही सामान्यतः बोध होता है | 

एसा कोई शब्द नहीं, अर्थ नहीं, विद्या नहीं. शास्त्र नहीं, कला नहीं जो 
किसी न किसी प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य का अंग न हो।` | 

अतः इस सषंप्राह्दी, सवव्यापक, स्वक्षोदज्ञम कवि-कमं का शासक होने के 
कारण इस साहित्य-विद्या को साहित्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, काव्यानुशासन आदि 
समाख्या प्राप्त हुई है । कभी-कभी रसादि-समर्त-परिकर्म का अलंकरण क्रियाकारी 
होने से इसे अलंकारशास्त्र भौ कहते हैं | 'काव्य-दपंण' को भी काव्यशास्त्र का ही 
पर्याय समझना चाहिये । 


सभ्यता के साथ साहित्य की भी उत्पत्ति होती है। वेद ही हमारा सबसे 
प्राचीन उपलब्ध साहित्य है | इससे काव्य का भी मूलख्रोत वेद ददी है। वैदिक. 
प्रम्थों में भी काव्य की झलक पायी जाती है | ऋग्वेद के “उषा सूक्त! में काव्यरब 
अधिक उपब्लध है । 


साहित्य के आदि आचार्ये भगवाम्‌ भरत मुनि माने जाते हैं । 


ये अपने नाट्यशास्त्र में लिखते हैं कि ऋग्वेद से नाट्य विषय, सामवेद से 
संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्थबेद से रसों को प्रहण किया ।१ 

ब्राह्मण, निरुक्त आदि ग्रन्थों से स्पष्ट है क्रि उस समय के इतिहास-मिश्रित 
मंत्र ऋचाओं में और गाथाओं में थे। अनेक इपनिषदों ने इतिहास और पुराण को 
पंचम बेद माना है | इतिहास और पुराण प्रायः काव्यमय ही हें। रामायण आदि 
काव्य और महाभारत महाकाव्य है ही । 


१ न स शब्दो न तद्वाच्यं न तच्छञास्त्र' न सा कली | 
ज्ञायते यन्न काव्याङ्गमदो भारः महान कवेः ।:भाम ह 

२ जग्राह पाठ्यम्ग्वेदात्‌ सामेभ्यो गीतमेव च । 
यजुवेदादभिनयान्‌ रबानाथर्वणादपि । नाद्यशास्तर 
१२ 


हु कांव्यदप णा 


लोसरी छाया 
काव्य के फल 


प्राचीन शास्त्र के अनुसार काव्य के फल तो यशोलाभ, द्रऽ्यलाभ, लोकः 
ध्यवहारज्ञान, सदुपदेश-प्राप्ति, दुःख-निवारण, परमानन्दलाभ आदि अनेक हैं, पर 
अनेक आधुनिक कलाकारों की दृष्टि में आनन्द-लाभ के अतिरिक्त किसी का कोई 
इतना महत्त्व नहीं है । किन्तु सभी ऐसे नहीं। अधिकांश कलाकार और वित्रेचक 
काव्य के सहुददेशयों का समर्थन करते हैं। कबीभ्ट्र रवीन्द्र का कथन है कि 
“साहित्य मे चिरस्थायी द्वोने की चेष्टा ही मनुष्य की प्रिय चेष्टा है |” 
इसी बात को एक अँगरेज कचि भी कहता है-- 
कुछ रजकण ही छोड़ यहाँ से चल देते नरपति सेनानी । 
सञ्राटों के शासन्‌ की बस रह जाती संदिग्ध कहानी । 
गल जाती हैं विशव-विजेता घत्रवरतियों की तलवार, 
इग-धग तक पर इस जग में है झजर-भ्रमर कवि (कवि की वाणी) ।१ ; 
डा० सुधीरद्र, एम० ए० 
रव्य-्लाभ तो होता ही है। सदुपदेश प्राप्ति तो प्रत्यक्ष है जिसका समर्थन 
पाश्चात्य बिद्वान्‌ भी करते हैं। टाल्स्टाय का ब इना है--'साहित्य या कला 
का उद्देश्य जीषन-सुधार है, केवल सामान्य जीबन का सुधार ही नहीं, इससे और 
भी बहुत कुछ ।” - 
कालरिज का कहना है कि “कविता ने मुझे वह शक्ति दी है जिससे मैं संसार 
की सष वस्तुओं में भलाई और सुश्दरता को देखने का प्रयध्न करता हूँ |” 
आधुनिक कवियों के काव्यों में भी नीति की ऐसी बातें मिलती हैँ जिनसे, 
लोक-ध्यवहार का ज्ञान भली भाँति हो सकता है। प्राचीन कवियों के काव्य तो 
लोकव्यवह्ार-ज्ञान के भण्डार ही हैं। हां, दुःख-निवारण एक ऐसी बात है जिसे 
सहज ही सब नहीं मान सकते । बाहु-पीड़ा मिटाने के लिए हनुमान-बाहुक”ः कौ 
रचना-पधम्बन्धी तुलसीदास की किवदन्ती का जब तक अस्तित्व रहेगा, तब तक 
आस्तिक जन कविता का यह उद्दे श्य भी अवश्य मानेंगे। 


धुक्लजी के शब्दों में “हृदय पर नित्य प्रभाव रखनेयाले रूपों और व्यापारों 
को सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अन्तः प्रकृति का सामंजस्य 


घटित करती हुई उसकी भाषात्मक सत्ता के प्रकाश का प्रयास करती है [0 BT 


I. Princes and captains leave 8 little dust, 
And Kings dubicus legend of their 7०७६७ 
The Swords of Caesires, they are less than 705६ °. RS 
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काव्य के कारण Fs 2 x 


एक लहै तप पुजन के फल ज्यों तुलसी श्रु सूर गुसाँई ॥ 
एक लहरै बहु संपति केशवं भूषण ज्यों बर वीर बड़ाई। 
एकन को जस ही से प्रयोजन हैं रसखान रहीम की नॉँई। 
“दास! कवित्तन की चरा बुधिवंतम को सुख दै सब ठाई । 
आधुनिक दृष्टि से काव्य का फल हृदयसंबाद भअर्थात्‌ काव्य-्नाटक के पात्रों 
के साथ रसिकों का तादात्म्य होना और अत्यानन्द्‌ की प्राति सो है ही, क्रीड़ा रूप 
आर्माविष्कार एक ऐसा फल है कि कवि तथा लेखक, सभी इससे सहमत होंगे । 
नाटक क्या है 'क्रीइनक' "खेल ( ?।३9 ) ही तो है.। 'एकोऽहं बहुस्याम! जैसी 
भाबना ही तो इसमें काम करती है | 


चौथी छाचा 
काव्य के कारण 


काण्य का कारण प्रतिभा है। नयी-नयी स्फूतिं, मव-तव उष्भेष, टटकी-टटकी 
सुम को प्रतिभा कहते हैं । पण्डितराज के बिचार से प्रतिमा शब्द और अर्थं की 
बह उपब्थिति या आमद है जो काव्य का रूप खड़ा करती है। यही घात मंखक 
ने बड़े ढंग से कही है-सराहिये उस कवि-चक्रदली को जिसके इशारे पर शब्दों 
ओर अर्थों को सेन! सासने कायदे ले खड़ी हो जाती है।' घामन ते प्रतिभान अर्थात 
प्रतिभा को कविस्वबीज कहा दै । आधुनिक आलोचक कल्पना को भी कविता का 
उत्पादक कारण मानते हैं । 

शद्रट ने प्रतिभा को शक्ति नाम से अभिहित किया है। यह पूब-जत्माजित 
एक विशेष प्रकार का संस्कार है जिसे आचायं सम्मद आदि ने भी साला है । यह 
दो प्रकार की होती है एक सहजा और दूसरी उत्पाद्या। सहजा कथंचित्‌ होती है ; 
झार्थात्‌ ईशवरदृत्त या अष्ृष्टजन्य होती है और उपाद्या व्युर्पत्तिलभ्य है । 


जिनको प्रतिभा नहीं है वे भी कवि हो सकते हैं। क्‍योंकि सरस्वती की सेबा 


ध्यर्थ नहीं ज्ञाती । आचार्य दण्डो कहते हैं कि यद्यपि काठ्य-निर्माण का प्रबल 
कारण पूवजन्माजित प्रतिभा जिसको नहीं है वह भी भू से अर्थात्‌ वयुत्पत्ति- 
विधायक शास्त्र के भवण, मनन तथा यत्न से अर्थात्‌ अभ्यास से सरस्वती का 
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- अश्न कंषोन्मिषितकीतिसितातपत्रः स्तुत्यः स एवं कवमएडलचक्रवर्ती | 
यस्येच्छयैष पुरतः रुवयमुज्जिद्दी ते द्रागबाच्यबाचकमयः एसनानिवेशः। ` 
श्रीकणउचरितः 


es, = 


९ ` ; जप काव्यदपंणु 
छृपापात्र हो सकता है। अर्थात्‌ सरस्वती सेवित होने से सेवक को कवि की 
बाणी देती है । 


इससे स्पष्ट होता है कि काव्य के कारण प्रतिभा, शाख्राध्ययन्त और अभ्यास 
हैं। कितने आचायों ने इन तीनों को ही कारण माना है। लोवशाख्जादि के 
अवलोकन से प्राप्त निपुणता का ही नाम व्युत्पत्ति है और शुरूपदिष्ट होकर काञ्य- 
रचना में बार-बार प्रवृत्त होना अभ्यास है। 

ये तीनों काव्य-निर्माण में इस प्रकार सहायक होते हैं कि प्रतिभा से साहित्य- 
स्ट होती है, व्युत्पत्ति उसको विभूषित करती है और अभ्यास उसकी शुद्धि 
जैसे मिट्टी और जल से युक्त बीज लता का कारण होता है यैसे ही व्युत्पत्ति और 
अभ्यास से सहित प्रतिभा ही कविता-लता का बीज है--कारण है ।* 

जो आधुनिक समालोचक यह कहते हैं कि “प्रतिभा? ही केबल कवित्व का 
कारण हो सकती है, इसपर प्राचीनों ने जोर नहीं दिया। संस्कृत आलंकारिकों की 
दृष्टि मे अशास्तराभ्यास्री कवि नहीं हो सकता। उनकी हृष्टि से ग्रामीण गीतों मे 
कविर नहीं हो सकता आदि । यह कहना ठीक नहीं है। हेमचन्द्र ने स्पष्ट लिखा है 
कि काव्य-रचना का कारण केबल प्रतिभा ही है। व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके 
संस्कारक हैं, काव्य के कारण नहीं ।3 भामह का तो कहना यह है कि मन्दबुद्धि भी 
गुरूपदेश से शास्त्राध्ययन मे समर्थ हो सकता है; पर काव्य तो कभी-कभी 
किसी प्रतिभाशाली के ही सौभाग्य में होता है।* यदि ग्रामगीतों में कवित्व का 
अभाव माना जाता तो कवि-कोकिल विद्यापति के गीत इतने समाहृत नहीं होते । 
यही कारण है कि कजली और लावनी के रसिया भारतेन्ढु हरिश्चन्द्र को यह कहने 
के लिए वाध्य होना पड़ा-- = 

“भाव ्रनुठों चाहिये भाषा कोऊ होय’ । 


हँ, यह बात अवश्य है कि आशुकवियों, कव्त्राल, लाबनी और कजलीबाजों 
की तुरत की तुकबंदियों में कबिरव कदाचित ही होता है । 

आधुनिक विवेचक ब्रिद्वानों का विचार है कि कुछ ऐसी मानसिक वृत्तियाँ 
हं नो काव्य-रचना की प्रेरणा करती हैं। बे हैं-( १) आत्माभिव्यक्ति, (२) 
सौन्द्य-प्रियता, (३) स्वाभाविक आकर्षण झर (४ ) कौतुक-प्रियता । इनमें 
मुख्यता आत्माभिव्यक्ति वा आत्माभिव्यंजन की है। 


"= 
१ न विद्यते यद्यपि पूर्ववासनागुणानुबन्धिप्रतिभानमंद्ध तम्‌। 
. श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्वं करोत्येव कमेप्यनुम्रहम्‌ । काम्या ह 
प्रतिभेव श्रताभ्याससहिता कवितां प्रति |... - 
हेठुम्‌ दम्बुसम्बद्ववीजोत्पत्तिलैतामिव | जयदेव 5३28 
३ प्रतिभेष च कवीनां काब्यकारणकारणम्‌। ्युत्त्याभ्यासो तस्या एं संस्कारकारको 
नतु काग्यहेतू | काव्यानुशासन ia - 
४ गुरूपदेशादध्येतु शास्त्रं जड़धियोऽप्यलम्‌ | 
कव्यं ठु जायते जाए कस्यचित्प्रतिभावतः | काव्यालंकार 





काव्य के कारण ७ 


( १) कुछ प्रतिभाशाली मनुष्य अपनी मानसिक भूख मिटाने के लिए 
यास्तव जगत की वस्तुओं से काल्पनिक सम्बन्ध जोड़ते हैं और जीवन को पूणं 
करने की चेष्टा करते हैं । इस चेष्टा मै वे अपने हृदय के उमड़ते हुए भावों को साज- 
सँवार कर व्यक्त करते हैं और उनके माधुयं का उपभोग करते हैं। बे केवल आप 
ही उनका आनन्द उठना नहीं चाहते, बल्कि वे यह भी चाहते हैं कि उनके समान 
दूसरे भी बेसे ही आनन्द का उपभोग करें। 

इस काव्यन्कारण को कवीन्द्र रन्द्र अनेक भावभंगियों से यों व्यक्त 
करते हैं- 

(क ) “हमारे सन के भाव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि बह अनेक 
हृदयो मे अपने को अनुभूत करना चाहता है ।? 

(ख) “हृदय का जगत्‌ अपने को व्यक्त करने के लिए आकुल रहता है। 
इसीलिए चिरक्ाज् से मनुष्य के भीतर साहित्य का वेग है।” 

( ग ) “बाहरी सृष्टि जैसे अपनी भलाई-बुराई, अपनी असंपूणंता को ब्यक्त 
करने की निरंतर चेष्टा करती है वैसे ही यह घाणी भी देश-देश में भाषा-माषा मे 
हमलोगों के भीतर से बाहर होने की बराबर चेष्टा करती है। यही कबिता का 
प्रधान कारण है ।” 

इसी भाव को भिन्न रूप से पाश्चात्य बिद्वान भी प्रगट करते हैं। 

वर्ड सवर्थ का कहना है कि “समय-समय पर मन में जो भाव संगृहीत होता 
है, वही किसी बिशेष अवसर पर जब प्रकाश में आता है तब कविता का जन्म 
होता है ।?१ 

यही लाड बायरन का भी कहना है “जब मनुष्य की वासनाएँ या भावनाएं 
अन्तिम सीमा पर पहुँच जाती हैं तब वे कविता का रूप धारण कर लेती हैं ।?२ 

(२) मनुष्य स्वभाषतः सौन्दृ्यैभ्रिय होता है और सर्वत्र ही सौश्दये का 
अनुसन्धान करता है । क्योंकि सौन्दूय से एक विशेष प्रकार का आनन्द होता है । 
काव्य में सौन्दर्यं की प्रधानता रहती है । इसलिए उसकी ओर प्रवृत्ति स्वाभाविक हो 
जाती है । यही कारण है कि काब्य रमणीयाथंग्रतिपादक ओर रसात्मक होता है। 

(३) सन स्वभावतः कोमलता, मधुरता तथा सरलता को चाहता है; 
क्योंकि यह उसके अनुकूल है। ये बातें काव्य से ही संभव हैं। यह अनुकूलता भी 
काव्य की एक प्रेरक शक्ति है । 

(४ ) कोतुकप्रियता भी काव्य-रचना मे अपना प्रभाव दिखाती है। इससे 
कौतूहलपूणं आनन्द होता है । काव्य में वेचिष्य और चमत्कार लाने की जो चेष्ठा 
है बही इसके मूल में है । 

इस प्रकार नवीनों ने नये-नये काव्य-़ारण के उदूभाबन किये हैं जो 

आधुनिक विचारों के पोषक है। | 


] Poetry takes its origin from emotion recollected in tranqulity. 
2 Thus their extreme verge the passions brought, 
Dash in poetry, Which is but passions. 
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काव्प्दपण 


'पाँचवी छाया 


काव्य क्या है १ 


काव्य के लक्षण अनेक हैं; पर आचायों के मतभेदों से खाली नहीं। 
निबिवाद कोई लक्षण हो ही कैसे सकता है अब कि विचारों और तर्क-बितकों का 
| नहीं है और जब कि काव्य का स्वरूप ही ऐसा व्यापक और सर्वग्राही है । 

साहित्यदर्पण का लक्षण है-'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? अर्थात्‌ सर्वप्रधान 
होने फे कारण रस ही जिसका नीवनभूत आस्मा है, . ऐसा वाक्य काव्य कहलाता 
है। इसी से कहा है कि काव्य में बाणी की बिद्र्धता-विलचणता-बिसिश्रित चातुय॑ 
की प्रधानता होने पर भी उसका जीवन रस ही है । 

शब्द्‌-सौष्ठव-मात्र उतना मनोरम नहीं हो सकता, बक्तव्य बिषय को व्यक्त 
करने का भिन्न-भिन्न प्रकार उतना मनमोहक नहीं हो सकता जितना कि सामिक और 
सरस अर्थ। शब्दों का लालित्य. बा उनकी मकार सुनकर हम भले ही वाह-बाह 
कह दें पर ये हमारे हृदय का स्पशं नहीं कर सकते, उसमें गुदगुदी पैदा नहीं कर 
सकते । पर अर्थ इस अथं के लिए सबंथा समर्थ है। अलौकिक आनन्द का दान 
हमारे क्षाव्य का ध्येय है | यह्‌ आनन्द वाह्माडम्बर से प्राप्त नहीं हो सकता । अलंकार 
बा विशिष्ट पद्‌-रचना काव्य की आत्मा नहीं हो सकती | काव्यात्मा तो बस अर्थ का 
उत्कर्ष ही है जो रस के समावेश से ही सिद्ध हो सकता है । जब तक किसी बात से 
हमारा हृद्य गदूगद नहीं हो उठता, झुग्ध नहीं हो जाता तब तक हम किसी वर्णन 
को काव्य कह ही केसे सकते हैं ! किसी भाव के उद्रेक ही में तो अर्थ की सार्थकता 

| यद्‌ अथं हृदयस्पर्शी तभी हो सकता है जब उसमें हृदय के सुप्त भाव को छेड़कर 

जागरित करने को शक्ति हो। उसी जाग्रत भाव में हम भूल जायें तो हमें सच्चा 
आनन्द्‌ प्राप्त होगा और वही आनन्द काव्य का रस है। 


शुक्तजी के शब्दों में-“जिस प्रकार आस्मा की युक्तावस्था ज्ञान-द्शा 
कहलाती है इसी प्रकार हृदय की युक्तावस्था रसदशा कहलाती है। हृदय की इसी 
मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य को बाणी जो शब्द-बिधान करती आयी है उसे 
कबिता कहते हैं |” | 


सबसे अर्वाचीन लक्षण परिङतराज जगन्नाथ का है । “रमणीयार्थ-प्रतिपाइकः 
शब्द काव्यम्‌? अर्थात्‌ रमणीय अर्थं का प्रतिपादक शब्द काव्य है | इसको व्याख्या 
यों की जा सकती दै । जिस शब्द या जिन शब्दों के अथ॑ अर्थात मानस-प्रत्यक्ष-गोचर 
बस्तु के बार-बार अनुसन्धान करने से-मनन करने से रमणीयता अर्थात्‌ अनुकूल 
वेदनीयता, अलौकिक चमत्कार की अनुभूति से संपन्न हो, बह काव्य है । पुत्रोत्पत्ति 
बा घन-प्राप्ति के प्रतिपादक शब्दों के द्वारा जो आह्वादजनक अनुभूति होती है वह 
अलौकिक नहीं लौकिक है | क्योंकि उसमें मन रमा देने की शक्ति नहीं होती, मोद- 


काव्य कयां हैँ? ह 


सात्र उत्पन्न करने की शक्ति होती है। रसणीयता और मोद्जनकता में बड़ा अन्तर 
` है। दूसरे उसमे कणिक रमणीयता की उपलब्धि हो सकती है, तास्क्रालिक आनन्द 
हो सकता है। उस रमणीयता मे क्षए-क्षण उदीयमान बह नवीनता नहीं जो सन को 
बार-बार मोहित कर दे, प्रत्युत्‌ ऐसी बातें बार-बार दुद्रायी जाती हैं तो असन्तुद 
हो उठती हैं। अतः इनऐे अलोकिक आनन्द नहीं हो सकता, सनातन रमणीयता 
का उपभोग नहीं किया जा सकता । इससे यहाँ रमणीयता का अथे अल्लौकिक 
आनन्द की प्राप्ति है और इस रमणीयता के वाहक शब्द ही हैं। 

हमारे आचर्य उक्त तक्षणों के अनु घार विशिष्ट शब्द वा वाक्य ही को काध्य 
साननेवाले नहीं, बल्कि शब्द और अर्थ दोनों को काव्य माननेवाले भी हैं| भामह 
ने काव्य का लक्षण किया है कि सम्मिलित शब्द और अर्थ ही काव्य है।” अर्थात्‌ 
बाह्य शब्द और आन्तर श्रथ हो सम्मिलित होकर काव्य को स्वरुप प्रदान करते हैं । 
ये आचार्य शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता माननेवाले हैं | शब्द-सौष्ठव को 
प्रधानता देनेवाले आचायों का यह अभिप्राय नहों कि काव्य में अथ का अस्तित्व 
ही नहीं माना जाय या दूषित अर्थवाले शब्दों को काव्य कहा जाय। इनमें मतभेद 
का कारण यह है कि काब्य में शब्द या शब्दावली या वाक्य की प्रधानता है या 
शब्द और अर्थ दोनों को .। 

कहा हे कि काव्य का शारीर शब्द और अर्थ हैं, र आत्मा है, शौर्य आदि 
गुण हैं, काणत्व आदि के तुल्य दोष हैं, अंगों के सुगठन के समान रीतियाँ हैं और 
कटक-कु'डल के समान अलंकार हैं । 

काव्य फे पाश्‍चात्य व्याख्याकारों ने कहा हे कि काव्य के अन्तगेत वे ही 
पुस्तकें आनी चाहिये जो विषय तथा उसके प्रतिपादन की रीति की विशेषता के 
कारण मानव-हृदय को स्पशं करनेवाली हों और जिनमें रूप-सौष्ठव का मूल तस्व 
अर उसके कारण आनन्द का जो उद्रोक क होता दै। उसको सामग्री बिशेष रूप से 
बर्तमान हो |” व्याख्याकार का आशय अर्थ की रमणीयता से हो है | 

रस्डिन ने तो स्पष्ट कहा ह=“कविता कल्पना के द्वारा रुविर मनोवेगो के 
लिए रमणीय चेत्र प्रस्तुत करती है |” 

मानब-जीवन और प्रकृति से काव्य का गहरा सम्बन्ध है। झतः काव्य 
मानवःजीवन और सृष्टि-सौन्दर्य की बिशद्‌ व्याख्या है । यही कारण है कि काव्य के 
अध्ययन से आंतरिक भावतायें जागा उठती हैं और मानव जीवन के साथ घनिष्ठ 
संबंध स्थापित कर लेती हैं । | 


| काव्यदरप॑ण 
छुठी छाया 


काव्य-लक्ष ण-परी क्षण 


-कविता का कोई सबंमान्य लक्षण होना कठिन है। इसके कारण अनेक हैं। 
कविता के सम्बन्ध में कलाकारों के दो प्रकार के मनोभाव हैं | कोई-कोई कबिता को 
केवल मनोरंजन का साधन सममते हैं और उसे उपेज्ञा की दृष्टि से देखते हैं । इसके 
विपरीत कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कविता के प्रशंसक ही नहीं, उसके पुजारी हैं। 
वे उसे देवी वस्तु सममते हैं । लक्षण-भिन्‍नता के मुख्य कारण ऐसे ही मनोभाव हैं। 

विंचेस्टर के मत से काव्य के मूल तत्व चार हैं--पहला है भावात्मक तत्त्व 
( Emotional element )। इसमें रस ही मुख्य है। दूसरा है बुद्धितत्त्व 
(Intellectual element ) । इसमें विचार की प्रधानता है ; क्योंकि जीबन के 
महान्‌ तत्वों पर इसकी भित्ति स्थापित -की जाती है। तीसरा तत्व है कल्पन्ना 
( Imagination )। रसव्यक्ति में इसकी मुख्यता मानी जाती है। चौथा तत्व है 
काञ्यांग (F07३] ९।९०१००।७) इसमे भाषा, शैली, गुण, अलंकार आदि आते हैं। 

इस भ्रक/र हम कह सकते हैं कि काव्य-साहित्य बह वस्तु है जिसमें मनो- 

भावात्मक, कलात्मक, बुद्धयात्मक और रचनात्मक तत्वों का समावेश हो । पर, 

लक्षणकार एक-एक तत्व को ले उड़े हैं और अपने -अपने मनोनुकूत् लक्षण लिख डाले 
। किसी-किसी के लक्षणों में एक से अधिक भी तत्व पाये जाते हैं.। 

कविता के मुख्यतः दो ही पक्त सामने आते हैं | एक भावपक्ष और दूसरा 
फल्लापक्ष |. 

रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को वा रसात्मक वाक्य को काव्य कहने से 


कलापत्ष छूट जाता है। इसमे शब्द की प्रधानता दी गयी है । वाक्य भी शब्दात्मक 
ही होता है। “काव्यप्रकाश? में निर्दोष, सगुण और सालंकार शब्द और अर्थ को १ 
काव्य कहते हैं। इस लक्षण में कलापत् तो है पर भावपत्ष का अभाव है । इसमें शब्द 
और अर्थ दोनों की प्रधानता दी गयी है। ऐसे ही काव्य की आत्मा रीति हे / इसमे 
कलापक्ष तो है पर भावपत्त नहीं है। रीति को काव्यात्मा मानना भी यथार्थे नहीं । 
अभिव्यञ्जनाबादी भले ही इसे महत्व दें | “काव्य की आत्मा ध्वनि हे? यह यथार्थे 
है, पर इसमें कलापत्त की उपेक्षा है। पहले में शब्द की और दूसरे में अथं की 
प्रधानता है | कहना चाहिये कि कहीं शरीर है ती आत्मा नहीं और कहीं आत्मा 
है तो शरीर नहीं । 


वडं.सवर्थ का 'उत्कट भावना का सहनोद् क काठय है |! ९ यह लक्षण कविराज 


ts a त 
१ तद्दोषो शब्दाथोँ सगुणावनलंक्गती पुनः ?बापि | म्म 

२ रीतिरात्मा काव्यस्य | बामन 

३ काव्यस्यात्मा ध्वनिः | ध्वन्याल्ञोक 

4 The spontaneous overfloow of Powerful feelings. 


IE 
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विश्वनाथ के लक्षण का ही. प्रतिरूप है.। वेसे ही कालरिज का काद्यलज्ण उत्तम 
शब्दों की उत्तम रचना * वामन के लक्षण से मिलता है। रेली, के श्रेष्ठ और 
उत्तमोत्तम आत्माओं वा हृदयों के आत्यंतिक रमणीय वा भव्य क्षणों का लेखा? 
काव्य है । लक्षण को लक्षण न कहकर काव्य के उसत्तिकाल ओर कवियों का 
गुणवर्णन ही कहना चाहिये। श्रार्नोल्ड ने काव्य को जीवन की व्याख्या? जो 
कहा है, वह अस्पष्ट है । क्योंकि. कविता जानने: के पहले जीवन की-ब्याख्या का 
ज्ञान होना चाहिये | दूसरी बात यह कि यह तो कविता काःएक प्रकार का प्रयोजन . 
है । आलफ़े ड.लायल का यह लक्षण 'किसी युग के प्रधान भावों ओर-उच्चःआदशों 
को प्रभावोत्यादक रीति से प्रगट कर देना ही कविता है? * कब्रिता के कायैःका ही 
निर्देश करता है। : 5 हन 


महादेवी वम्मौ कहती हैं-“कबिता कवि-विशेष की भावनाओं का चित्रण 
है और वह चित्रण इतना ठोक है कि उससे वैसी ही भावनायें किसी दूसरे के हृदय 
में आविभू त हो जाती हैं ।” इसमें रसनिष्पत्ति की बही प्रक्रिया आकती है जिसका 
नाम 'साधारणीकरण' है। अभिनवगुप्त की भाषा में इसे कहें तो 'हृदयसंवाद” वा 
ध्वासनासंबाद” कह सकते हैं । इसमें यह.दोष आ जाता है कि जहाँ काव्यगत पात्रों 
के साथ रसिक हृदय का संवाद--मेल नहीं होता वहाँ लक्षणसंगत्ति नहीं हो 
सकती । काव्य-नाटक में विसंवादी भावनायें भी जागत होती हैं। 


- इस प्रकार कुछ काव्यलक्षणों. की. समीक्षा करने से यह स्पष्ट होता है कि 
.कवियों और विव्ेचकों ने काव्यलक्षणों में कहीं तो. उसकी मनोमोहक शक्ति की 
प्रशंसा. की है और कहीं इसके रमणीय गुणों का निदशंन किया हैं | कहीं तो कवि 
की चित्तवृत्ति का बणंन पाया जाता है और कहीं उनके विचारों का, जिनसे कविता 
को प्रादुर्भाव होता । किसीते भाव पंर, किसीने कल्पना पर, किसीने रचना-शैल्ल 


पर, किसीने भकाशन-शक्ति पर, किसीने उद्दीपक शक्ति पर, किसीने रहस्य-पत्त 
पर, किसीने अन्तदृ टि पर बल दिया है। कोई काव्य को आनन्दमूत्रक, कोई कला- 
मूलक} कोई भावमूलक, कोई अलुभूतिमूलक, कोई आसमदततिमूलक) _कोई जीवन- 
व्ृत्ति-मुलक और कोई इसरों हृदयोद्गारमूलक बताते हैं। काव्य-लक्षणों में भांषा, 
इन्दू; संगीत; सरण, सौन्दयै, ज्ञान आदि को भी सम्मिलित कर लिया गया है । रस 
और आनन्द तो काव्यं की मुख्य वस्तु हैं ही । ला 


५ % 
= 


भ्र 


I The best words in the best order.. 


2 The best and bappiest moments of the best aad happiest minds. 

3 Poetry is at bottom a criticism of life. . 

4 Poetry is the most intense expression of the dominant emotions 
and the higher ideas of the age. i “SPER 
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१? कांव्यदर्पण 
कविता के उक्त वस्तुविवेचन में जो भिन्नता पायी जाती है उससे कोई किसी 


एक निश्चत सिद्धान्त पर पहुँच नहीं सकता | संप में यह लक्षण कहा जा 
सकता है कि-- ः 


रे रे ~ न ०३] 
सहद्यों के हृदयों की आहादक रुचिर रचना काव्य है | 
ललित कला में 'सह्ृदय’ शब्द इतना जनप्रिय हो गया है कि इसकी 
की आवशप्रकता नहीं; पर सभी को आचारं का अभिमत अर्थ समभ लेना 


वह अर्थ है--*ध हृदय बह है जिसका हृदय काव्यानुशीक्षत से वर्णनीय 
तन्मय होने की योग्यता रंखता है ।?१ 


९ 
भातपत्त का ग्रहण है | 


व्याख्या 
चाहिये । 
विषय में 
यहाँ रुचिर से कल्लापक्ष का और आह्वादन से 


सातवीं छाया 
कवि, कविता और रसिक 


रिमाषा है जिसमें दोनों की स्पष्ट 
झेक पायो जाती है। यद्यपि बुद्धि और प्रज्ञा एकार्थवाची हैं तथापि बुद्धि से प्रज्ञा 


का स्थान ऊँचा है | यह उप्तकी साधनिका से प्रगट है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि 
“अपूबे वस्तु के निर्माण में जो समर्थ है वह है प्रज्ञा ` “जेब बह प्रज्ञा 
नवनवोन्मेषशालिनी अर्थात्‌ टटऔ-टटकी सूझाली होती है तब. उसको प्रतिभा 
कहते हैं। उसी प्रतिभा के बल से सजीव बर्णन करने में जो निपुण होता है, बही 
कवि है और उसीका कमं, कृति व। रचना कविता है|” कवि झौर कविता के 
इस लक्षण में किसीको कोई विचिकित्सा नहीं होगी | ; 
कवि असाधारण होता है। यह असाधारणता उसे पूव जन्म। जित संस्कार से प्राप्त 
होती है | एक श्रूति का आशय है कि “जो कवि नहीं, कत्रीयमान है? अर्थात्‌ कवि 
न होते हुए भी अपने को कत्रि माननेवाले हैं उन्हें कचि का वह दिव्य मानस कहाँ से 
4 आम 
१ येषां काग्यानुशीलनाभ्यासकशात्‌ विशदीः 
हृदयसंवादभाजः सहृदयाः । अभिनव गुप्त 
२ अपूर्व-वस्तु-निर्माण-क्षमा प्रशा |-ध्वन्यात्ञोक 
रे प्रशा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता | 


तद्घुधाएनज्जीवद्धर्णानानिपुणः कवि 
- कवेः कर्म स्मृतं काव्यम्‌ | प् 


भूते मनो मूकुरे बरांनीयतन्मयीभवनयो'्यला ते 


SN 


Sg पारफफफाकजस 
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प्राप्त हो सकता है जो रहस्यों को प्रकाश में लावे |?" अभिप्राय यह कि कवि, का 
मानप्त द्व्य होता है । दिव्य मानस व्यक्ति ही कविता करने का अधिकारी हो 
सकता है । कवि का ढोंग रचनेवाला कभी कबि नहीं ही सकता | 


हम भी साधारण लोकोक्ति में कहते हैं “जहाँ न पहुँचे रत्रि वहाँ पहुँचे कवि |! | 


रवि-किरणें अणु-परमाणु को भी झलोकित करती हैं; पर कवि की दृष्टि उससे. 
भी तक्षण होती है। उसे प्रतिभा-प्रसूत कल्पना की शक्ति प्राप्त है! उसकी 
अन्तर्भेदिनी दृष्टि प्रतिबस्तु में प्रविष्ठ होने को अदूभुत शक्ति रखती। हमारी इस 
बात का समर्थेन संस्कृत की यह्‌ सुक्ति भी करती है कि “कवयः किं न प्श्यन्ति? 
कवि क्या नहीं देख सकते ! Ei 

“इस अपार संसार में कबि ही ब्रह्मा है । इससे वह जैसा चाहता है वेसा ही 
संसार हो जाता है ।” अभिप्राय यह कि कवि के इच्छानुसार काञ्य-संसार का 
निर्माण होता है। “यदि कवि श्र गारी हुआ तो संसार रसमय हो गया और अगर 
बहू विरागी हुआ तो संस।र नीरस हो गया ।”२ शेन्नी ने भी कुल ऐसा ही कहा है ।? 

हम जो कुछ जड्चेतनात्मकं प्राकृतिक पद देखते हैं और जिन प्राणियों के 
बीच रहते हैं उनसे एक हमारा आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित है । हमलोगों में एक 
प्रकार का आदान-प्रदान होता रहता है। यह सवसाधारण को उतना स्पन्दित 
नहीं करता, मितना कवि को | कवि उसकी अभिव्यक्ति के लिए आतुर हो उठता 
है। क्योंकि वह उसके प्रकाशन की क्षमता रखता है | हम सब कुञ्ज देखते-सुनते 
अर संममते-वूकते भी मूक हैं, उसकी-सी प्रकाश-क्तमता हमें नहीं है । 

समाधि की योग में ही नहीं, काव्य में भी आवश्यकता है । समाधि कां अर्थ 
अवधान है-चित्त को एकाग्रता है। इससे बाह्यार्थं की निवृत्ति और वेदितव्य 
विषय में प्रवृत्ति होती है। अभिप्राय यह कि “बहिरिन्द्रियों के व्यापार का जब 
विराम होता है तब मन के अन्तर में लबलीन होने से अभिधा के अनेक स्फुरण 
होते हैं ।”* इससे “काव्य-कर्म में कबि की समाधि ही प्रधान है |?" इसी 'बांत को 
शेली कहता है कि “कविता स्फीत तथा पूर्णंतम आत्माओं के परिपूर्ण क्षणों का 
लेखा है ।”* इसी बात को प्रो० बा० म० जोशी यों कहते हैं कि “काव्यादि के 





« १ कवीयमानः क इह प्रवोचत्‌. देवं मनः कुतो अधिप्रजातम्‌ । श्रतिः 
२ श्रशारे खळ संसारे कर्भवरेव प्रजापतिः | 
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिबतते । 
शरगारी. चेत्‌ कविः काव्यं जातं रसमयं जगत्‌ | 
स एब वीतरागाश्चेत्‌ नीरसं स्वमेव तत्‌ | 


3 Poets are the trumpets which sing to battle, 
Poets are the unacknowledged legislature of the world. 


४ मनसि सदा सुप्तमाधिनि विस्फुरणमनेकधामिधेयस्य- रुद्रट 
५ काव्यक्मेणि कबेः समाधिः परं व्याप्रियते । - काव्यमीमांमा 
6 Poetry is ths record of ths happiest and best minds, 
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गिर्माए करनेवाले कज्ाकार आतत्मविभोर की दशा में रहते हैं। कवि जब काव्य 
के विषय में तन्मय हो जाता है तभी उसके सहज उद्गार निकलते हैं ।” 


कवि केवल अपने. ही ल्षिए. कविता नहीं करता, बल्कि दूसरों के लिए भी 


करता है । इसका रहेश्य होता है कि जैद मुझे अनुभूति होती है वैसी ही अनुभूति 
पाठकों को भी हो, उनके चित्त में रस-संचार हो । इसके लिए कवि शब्द्‌ अर अर्थ 
वाचक, और बाच्य का आश्रय लेता है । क्योंकि इनके बिना उसका उद्देश्य 


सिद्ध नहीं हो सकता । बह सीधे अंपनी अनुभूति को पाठकों के हृदय में पैठा नहीं 
सकता पाठकों या रप्तिकों के मन के भावों को रंस का रूप देने के लिए उसको 
काव्य की सृष्टि करनी पड़ती है; अपनी भावना को सुन्दर बनाना पड़ता है । 


हम भी शब्द और अथं जानते हैं | किन्तु हम उनका विन्यास वैसा नहीं 


कर सकते जैसा कि कवि-। वह अपने शब्द और अर्थ के विन्यासः से अपन्ना अनुभव: 


औरों.को वैसा ही कराकर मुख कर देता है जैसा :कि, वह स्वयं अनुभव ढछुरता 
है। ,कहा;है “जो शब्द .हम प्रतिदिन बोलते, हैं, जिन अर्थो का -हम. उल्लेख 
करते हैं उन्दी शब्दों झौर-आथों का. बशिष्ट भावभंगी से विन्यास करके कवि जगत 
कोः मोह लेते ह |” क 6; IT हर लक पाल न थ +a 
5 कविःका शब्द्‌,औरः अर्थ. के विन्यास विरोष.से काव्य को ज़ो भव्य बूनाना 
है बही-काव्यकौशल, है; वही काउय की नूतनता है;. वही, कलला. है । इसीको आप 
चाहें तो आधुनिक भाषा में प्रेषणीयपद्धति वा 'अभिव्यञ्ननाकौशल कह सकते हैं,। 
विन्यासविशेष्न पर ध्यान देनेवाले हमारे. 'श्राचीन कृवि कलाङुशल, तो थे हो, 
अभ्किक्जन्ावादी, भी थे |: यदि वे, ऐसे न होते,शब्द और अथं के /तिन्यास्‌- 
बिरोष्र; ंथन-को शल?) “सा हित्य-वे चिञ्य? २ झर्थात्‌ शब्द और अर्थ के सममत; 
वा'झहयोग की विचित्रता की ख्ात;वे . सुह. पर, कमी नहीं जाते, ऐसे. शबद, के 
प्रयोग:मही करते । ३ ७ क ३ ER Die Ds 4059 5 Hix 
2 कवि अपने वोच्य-व।चक. को सालंकार'बनाने-का कभी प्रयास नही-करलाः। 
वे आप से आप ऐसे'आ जाते हैं कि'वाच्य-्ाचक से उनका कधी विच्छेद, नहीं: हो 
सकता । वे इनके अंग ही हो जाते है | कहा भी-है कि “काव्य की. रस-वस्बुए” तथा. 
उनके अलंकार महाकवि के एक हीःप्रयत्न सेःसिद्ध होः जाते हैं ।?३३नके+लिए प्रथक्‌ 
त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्व्त्न्स्य्न्न्स्ल् दर न ३ 5 
१ यानेव शब्दान्‌ बयामालपामः यानेव चार्थान्‌ वयधुल्लिखामः । "' 77 । ` 
तैरेव विन्य साविशेषभग्यैः संमोहयन्ते कवयो जगन्ति शीबॅलीलाणंब : 
२ त एव पदविन्यासाः ता एवार्थविभूतयः । 525 a re जन 
तथापि नब्यं भवति काव्यं म थनकोशलात्‌!। | 6.28, 
निदानं जगतां बन्दे वस्तुनी वाच्यबाचके। ˆ ? -isi,t 
तयोः साहित्यवैचित्र्यात्‌ सतां र्सबिभूतयः | -कोग्यमीमांसा 
३ रसवन्ति हि वस्तूनि सालंकाराणि कानिनित 6 EN u Boys , 
एकेनेव प्येतेन निर॑त्यन्ते महाकवेः || = ध्वन्यालोक ५ 


52223 


कवि, कविता ग्रीर रसिक १५ 


रूप से प्रयत्न नहीं करना पड़ता । ऐसा करनेबाले प्रक्रत कवि नहीं कहे जा सकते। 

यदि कवि अपने काव्य से पाठकों का मनोरंजन कर सका, उनके मन में रस 
का संचार कर सका तो कवि अपनी कृति में सफल सममा जा सकता है। किन्तु 
यह उसके वश के बाहर की बात है | रसोद्रे क मे समर्थ भौ काव्य-अरसिक के मन 
में रसोद्रेक नहीं कर सरुता। जो पाठक या.श्रोता कविहृद्य के साथ समरस नहीं 
हो सकता वह्‌ काव्य का आस्वाद नहीं ले सकता । अतः रससंचार जितना काव्य 
पर निर्भर करता है उतना ही पाठकों के मन पर भी निभर है। 

सभी पाठकों, श्रोताओं और दशकों को जो काव्यानन्द्‌ नहीं होता; रसानुभूति 
नहीं होती उसका कारण यह है कि उस भाव की वासना उनमें नहों है।' वासना 
अनुभूत भाष वा ज्ञान का संध्क/र। आधुनिक भांषा में इसको रसास्वाद को शक्ति 
का स्वाभाविक अभाव कह सकते हैं । मिल्टन के सम्बन्ध मे मेकाले की ऐसी ही 
इक्ति है जिसका यह आशय है कि “पाठक का मन जब तक लेखक के मन से मेल 
नहीं खाता तब तक आनन्द प्राप्त नहीं हो सरता |! | ` 
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दूसरा प्रकाश 
अर्थ 


(क ) अभिधा 


I जो 


पहली ठाया 
| शब्द 
शब्द का शाश्चों में अधिक महत्त्व है | 
४ शास्त्र में जो वाचक है वही शब्द है । 


२. वर्णात्मक 
_  ध्वन्यात्मक शब्द वे हैं जो वीणा, सदंग आदि वाययन्त्रों, पशु-पक्षियों की 
बोलियों और आघात के द्वारा उत्पन्न होते हैं । 
वर्णात्मक शब्द बे हैं जो बो में स्पष्ट; बोले या लिखे जाते हैं । 
( ख ) प्रयोग-भेद से बर्णात्मर शब्द के भेद होते हैं-१. सार्थक और 
२. निरथेंक। _ र 
` सार्थक शब्द वे हैं जो करिसी वस्तु वा विषय के बोधक होते हैं । जैसे-राम, 
श्याम आदि। Rs 
निरथंक शब्द वे हैं जिनसे किसी विषय का ज्ञान नहीं होता। जैसे-पागन्न 
का प्रलाप, आँय बॉय आदि । 
(य ) शरू_ति-भेद्‌ से सार्थक शब्द के दो भेद होते हैं-१, अनुकूल ओर 
२. प्रतिकूल । है 
प्रयोगाहँ सार्थक शब्द को पद्‌ कहते हैं। 
पद दो प्रकार के होते हैं-- १. नाम ओर २. आख्यात | विशेष्य वा विशेषण- 
वाचक पद को नाम और क्रियावाचक पद को आख्यात कहते हैं । 
पद उदेश्य भी होता है और विधेय भी । 
जित पद से सिद्ध वस्तु का कथन हो वह उद्देश्य और जिस पद से अपूव 
बिधान हो बह विधेय है । 
अभिप्राय यह कि जिसके विषय में :वक्तय हो वह उद्देश्य और जो वक्तव्य 
हो बह विधेय है । जैसे-'हे देव ! तुम्ही माता दो, पिता हो, सला हो, धन हो और 
है देव ! तुम्हीं मेरे सब कुछ हो? । यहाँ 'देव? जो 'पहले से सिद्ध अर्थात्‌ बरत॑मान है, 


(क) श्रूयमाण होने से शब्द के दो भेद होते हैं- १, ध्वन्यात्मक्ष और 


RINT SR 
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उसमें मातृत्व, पितृत्व आदि “अपूव? अर्थात्‌ अवतंमान का कथन करने में 'देव? 
दे श्य, 'माता हो' आदि विधेय हैं। 

पूर्णाथ-प्रकाशक पदसमूह को वाक्य कहते है | 

योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से युक्त पदसमूह को वाक्य कहते हैं । 

उपभोग-भेद से अनुकूल-पद-घटित वाक्य के तीन भेद होते हैं-- 

( १) प्रभुसम्मित, ( २ ) सुहृत्सम्मित और ( ३ ) कान्तासम्मित। 

( १) वेद।दि वाक्य शब्दःप्रधान होने से प्रभुसम्मित हैं । 

(२) पुराणादि अथ-प्रधान होने से सहृत्सम्मित हैं। 

(३ ) काव्य शब्दार्थोमय गुण से सम्पन्न तथा रसास्वाद से परिपूर्ण होने के 
कारण कान्तासम्मित है | कान्ता के समान काव्य के कोमल वचनों से ऋत्याकृत्य 
का उपदेश और रस,नुमव से अपूव आनन्द को प्राप्ति होती है। इससे काव्य इन 
दोनों से विलक्षण है| 

१ योग्यता 
पदार्थों के परस्पर अन्प्रय में--सम्बन्ध स्थापित करने में किसी 
प्रकार की अनुपत्ति--अड़चन का न होना योग्यता है । 

जैसे- 

पीकर ठंढा पानी मेने अपनी प्यास बुझायी । 
"पर पीकर मृगतृष्णा उसने ्रपनी तृषा मिटायी ॥--राम' 

पानी से प्यास बुझती है। इससे पहली पंक्ति से योग्यता है। किन्तु 
'मृगतष्णा? से प्यास नहीं बुकती। इससे दूसरी पं_क्त मे योग्यता नहीं है । . 


२ आकांक्षा ‘: 
थे , रें __ n 6 
एक-दो साकांक्ष पदों के रहते हुए भी अर्थ का अपूर्ण रहना, अथात्‌ 
° हि गो र 
वाक्यार्थ पूरा करने के लिए अन्यान्य पदों की अपेक्षा--जिज्ञासा का 


रहना, पद-समूह की आकांक्षा कहलाता है | 

ज 

(राम ने एक पुस्तक! इतना कहने ही से अर्थ पूरा नहीं होता और 'इयामे 
को दी! इस प्रकार के पद अपेक्षित रहते हैं । जब दोनों मिला दिये जाते हैं तब 
वाक्यार्थं पूरा हो जाता है और आकांक्षा मिट जातो है। ; 


३ आसत्ति 
आसत्ति को सन्निधि भी कहते हैँ । E FR 
एक पद के सुनने के बाद उच्चरित होनेवाले अन्य पद्‌ के सुनने 
के समय सम्गन्धज्ञान का बना रहना “आसत्ति” है । 
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` अभिप्राय यह कि एक पद के उच्चारण के. बाद दूसरे अपेक्षित पद्‌ के 
उच्चारण में बिज्ञम्ब वा व्यवधान न होना ही आसत्ति है| ॒ 
'राजा साहब? इतना कहने के बाद देर तक चुप रहकर "कल, आवेगे? यह्‌ 
कहा जाय तो इन दोनों का,सम्बन्ध. तत्काल प्रतीत नहोगा और चाहिये यह कि 
जिस पदार्थ का जिसके साथ सम्बन्ध हो, उसके साथ ही इसका ज्ञान हो। ऐसा 
जब तक .न:होगा तब तक -बाक्य.न होरा । यह काल-व्यवधान है। ऐसे ही 
[ऽय वाताहत „` ` ` 
` ` दूसरी छाया 
पं कप 28 ता. 
- शब्द और अर्थं | 
$ RN Se उस ७०० Ni अथं NSS NE 
प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलतां है बंह अर्थ बोध करनेवाली 
| इस्द्कोशक्ते। | 
| ... यहु शक्ति शब्द और अर्थ का एक विशषण सम्बन्ध है, जो लोक-व्यवहार 
से संकेतज्ञान होने पर उद्बुद्धे हो जाताहै। इसे वाच्य-बाचकभाव भी कहते हैं | 
= शब्द की तीन शक्तियाँ हैं--१. (अभिधा, २. लक्षणा और ३, व्यंजना | 
~ | | जिनमे वे.शक्तियां होंती हैं वे शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं--  . `| 
८7|| १, वाचक, २. लक्षक और ३. व्यजक | इनके अर्थं भी तीन प्रकार के होते हें 
१, वाच्यार्थ, २, लक्ष्याथ और ३, व्यंगारथं । वाच्य-धर्थं कथित या. अभिहित 
हेता हे; लक्ष्य-अथं लक्षित होता है और व्यंग्य-अ व्यंजित, ध्वनित, सूचित या 
प्रतीत होता है। . Ma ~ Rn A 
अर्थं उपस्थित करने में शब्द कारण हैं। अभिधा आदि शक्तियाँ शब्दों के 
ब्यापार हैं। हा 5 
क R358 : वाचक शब्द - कि 9 ऐक 30 
जो साक्षात्‌ संकेतित अर्थ का बोधक होता है, वह, वाचक शब्द है । 
संसार मे जितने श्ब्द-व्यवहार ई प्रचलित हैं वे सबके सब भिन्न-भिन्न 
वस्तुओं के निश्चित नाम ही हैं । वे ही वाचक शब्द के नाम से अभिहित होते हैं । 
'वाचक रएदों का अपना-अपना, अर्थे उन-उत वस्तुओं के साथ संकेत-पहण - शब्दों 
के निश्चित सम्बन्धज्ञान--पर निर्भर रहता है। बस्तु का आकार-प्रकार इ्स 
सम्बन्ध-ज्ञान का बहुत कुछ नियामक हि] | a 
संकेतग्रहण- शब्द और अर्थ का सम्बन्ध-ज्ञान-- १, व्याकरण, २. उपमान, 
३. कोष, ४. आप्तवाक्य अर्थात यथार्थ वक्ता का कथन, ५. व्यवहार, ६. प्रसिद्ध पद 
का सान्निध्य, ७. वाक्यशेष, ऽ. विवृति आदि अनेक कारणों से होत्रा है ।* 
4.१ शक्तिरहं व्याकरणोगमानकोषा्षवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च | 
f” सान्निध्यतः सिद्धपद्स्थ धीरा वाक्यभ्य शेषाद्ितेवंद्‌न्ति || मुक्तावली 
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१. व्याकरण से-जैसे, लोकिक, साहित्यक, लठैत, लोहारिन शब्दों के क्रमशः 
ये अर्थ होते हैं-लोक में उत्पन्न, साहित्य का ज्ञाता, लाठी चलानेषाला और लोहार 
की स्त्री ये अर्थ शब्द्शास्ियों को सहज ही ज्ञात हो जा सकते हें | कारण, वे 
प्रकृतिःप्रत्यय के योग को जानकर व्याकरण से संकेतग्रहण कर लेते हैं । 

२. उपसान से-उपमान का अर्थ हे, सादृश्य, समानता, भेल, बराबरी 
आदि । इससे भी संकेत्रहण होता हे। जैसे-जई जौ के समान होती है | इस 
उपमान से 'जौ' का जानकार और 'जई? को न जाननेवाल्ा व्यक्ति 'जई? के 'जो? 
के समान होने से 'जई? को देखते ही सहज ही इसे पहचान लेगा | 

३. कोष से-जैसे, देवासुर-संग्राम में नि्जेरों ने विजय पायी। इस 
चाक्र्य में “निर्जरः का अर्थ देवता है | यह सङ्केतग्रण कोष से होता है। जैसे, 
"अमरा निर्जरा देवाः-अमरकोष 

४, आप्तवाक्य से-अर्थात्‌, प्रामाणिक वक्ता के कथन से। जैसे, किसी 
देहाती को, जिसने रेडियो कभी नहीं देखा है, रेडियो दिखाकर कोई प्रामाणिक 
पुरुष कहे कि यह रेडियो है तो उसे रेडियो शब्द से रेडियो के रूप का संकेत-प्रहण 
हो जायगा। इसी प्रकार शब्दों से अपरिचित वस्तुओं के परिचय कराने में आप्र- 
वाक्य कारण होते हैं । 

५, व्यवहार से-व्यवद्दार ही वस्तुओं और उनके वाचक का सम्बन्धं 
जानने में सबंप्रथम और सर्वव्यापक कारण है । नन्हें-नन्हें दूधमु हे बच्चे माँ की 
गोद से ही वस्तुओं का जो परिचय आरम्भ करते हैं उसमें किसी बस्तु के लिए किसी 
शब्द का व्यवहार ही उनके शात्तिम्रहण का कारण का पदार्थ-परिचायक होता है। 

६. प्रसिद्ध पद के सान्निध्य से अर्थात्‌ साथ होने से-जैसे, मद्यशाला मे मधु 
पीकर सभी मदमत्त हो गये । इस वाक्य में प्रसिद्ध पद “मद्य॒शाला? और 'मदमत्त? 
से “मधु? का अथं मदिरा ही होगा, शहद नहीँ । यहाँ प्रसिद्ध शब्दों के साहूचय्यं 
से ही सङ्क तम्रहण है । 

७. बिवृति से-विवरण या टीका से-जैसे, पद-पदार्थ के संबंध को 
“सिधा? कहते हैं जो “शाब्द की एक शक्ति! है। इस वाक्य से अभिधा का स्पष्ट 
` संकेतम्रहण हो जाता है। 

बाचक शब्दों के चार भेद होते हैं जिन्हें अभिधा के इन मुख्य अभिधेयों के 
अभिधायक भी कह सकते हैं । वे हें-१, जातिवाचक शब्द, २. गुणबाचक शब्द, 
३. क्रियाबाचक शब्द और ४. द्रब्यवाचक ( यहृच्छावाचक ) शब्द । 


८/१ ज्ञातिबाचक शब्द्‌ वह है जो स्ववाच्य समस्त जाति का बोध 
कराता है | 
ज्ञातिवाचक शब्द का अथंच्षत्र बहुत व्यापक होता है। उसका एक व्यक्ति में 


संकेतम्रहण हो जाने से जातिभर का परिचय सरल हो जाता है। जैसे, 'आम। 
१४ 
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२ गुणवाचक शब्द प्रायः विशेषण होता है | 

द्रव्य में गुण अर्थात्‌ उसकी विशेषता ( जिसके आधार पर एक जाति के 
व्यक्तियों मे भी भिन्नता आ जाती है ) बतानेवाला भेदक होता है | बह संज्ञा, जाति 
तथा क्रिया शब्दों से मिनन होता है। द्रव्य को छे।इ़कर उसका कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीँ । वह नियमतः पराश्रित ही रहता है । उससे वस्तु आदि का उर्क, 
अपकपं आदि समभा जाता है। जैसे-कचा, पका, हरा, पीला अदि । 


३ क्रियाबाचक शब्द क्रिया को निमित्त मानकर प्रवृत्त होता है 

ऐसे शब्द में क्रिया के आदि'से अन्त तक का व्यापार-समूह अन्तित 
रहता है। जैसे, हांस-परिहास | यहाँ हँसने में होठों का हिलना, खुलना, दाँतों का 
दिखाई पड़ना और छिप जाना, मीठी-सी हल्की ध्वनि का निकलना, यह समस्त 
> व्यापार होता है। हू 

` ४द्रव्यवाचक शब्द केवल एक व्यक्ति का बोधक होता है । 

यह वक्ता की इच्छा से बस्तु वा व्यक्ति के लिए संकेतित होता है। संकेत 
करते हुए वक्ता कभी-कभी द्रब्य कीं कुछ विशेषताओं को लक्ष्य करके संज्ञा देता है 
और कभी बिना किसी विचार के यों ही कुछ नाम धर देता है। जे पे--चनद्रमा, 
सूयं, हिमालय, भारत, महेश आदि या नस्थू, घीलू, घुरहू, नीलरत्न, फणि भूषण, 
इद्यसरोज, मुरलीधर आदि । 

अभिधा वा अभिधा-शक्ति 

साक्षात्‌ संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा कहते ह । 
अथवा, मुख्य अथ की बोधिका शब्द की प्रथमा शक्ति का नाम अभिधा है । 

इसी अभिधा-शाक्त से पद-पदार्थ के पारस्परिक सम्बन्ध का रूप खड़ा होता है | 

अभिधा-शक्ति द्वारा जिन वाचक वा शक्त शब्दों का अर्थ बोध होता है उन्हें 


क्रमशः रुढ, यौगिक और योगरूढ़ कहते हैं । 


१ समूहशक्तियोधक वा रूढ़ वह शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती । 

रूढ शब्द के अदत-प्रत्यय-रूप अवयवो का या तो कुछ अर्थ नहीं हो सकता 

था होने पर भी संगत प्रतीत नहीं हो सकता | जैसे--पेड़, पौधा, घड़ा, घोड़ा आदि | 
३ अज्ञ-शक्ति-बोधक वा यौगिक शब्द वह है जिसमें प्रकृति और प्रत्यय 

का योग--सम्पिलन होकर अवयमाथ-सहितसशुदायार्थं की ग्रतीति हो । 
ऐसे शब्दों से यौगिक अर्थ की ही प्रतीति होती है । जैसे, 'पाचक और 
भूपति’ | “पाचकः मं पच्‌? का अथ पकाना और "अक? का अथं करनेवाला है । 
दोनों का सम्मिलित अर्थ 'पकानेवाला होता है। र में भू? का अर्थ पृथ्वी 
और 'पति’ का अर्थ मालिक है । आ के साथ इनका अथ राजा होता है। ऐसे 
| ५ ` 


ही घनबान, पाठशाला, मिंडाईबाला झा द शब्द हैं 
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३ समृहाङ्गशक्तिबोधक था योगरूढ़ शब्द बह हे जिसमें अड्ग-शक्ति 
और समूह-शक्ति का थोग तथा खि, दोनों का सम्मिश्रण हो । 
यौगिक शब्दों के सथान अवयबार्थ रखते हुए योगरूदू किसी विशेष अथं का 
बाचक होता है । जैसे, - 
2 दहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक करिवरबदन । 
८ इसमें “गणनायकः केबल गणेश ही का बोधक है, अन्य किसी गणनेता का 
नहीं | यहाँ “गण तथा “नायकः दोनों अपने प्रथक्‌ अर्थं भी रखते हैं । 
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(ख ) लक्षणा 
तीसरो छाया 
सेक्ष शब्द 
जिस शब्द से गुल्यार्थ से भिन्न, लक्षशा-शक्ति द्वारा अन्य अथ 
र NN ~ a CN 0 
लक्षित होता है उसे लक्षक वा लाक्षशिक् शब्द और उसके अथ-को- 
हष्षपार्थ बहते हैं । 
शब्द में यह आरोपित है और अर्थ में इसका स्वाभाविक निवास है । 
क्रिसी आदमी को गधा कहा जाय तो साधारण बोध का बालक देख- 
सुनकर चकरा जायगा। क्योंकि डससे गधा? शब्द के र्थं का एक पशु के रूप में 
परिचय प्राप्त किया है। यहाँ “गथा? शब्द का गधे के जेसा अज्ञ, बुद्ध, बेवकूफ 
अर्थं उपस्थित करना वाचक शब्द के वूते के बाहर को बात है | क्योंकि, यह काम 
लक्षक शब्द का है.। सादृश्य आदि.सम्बन्ध से ऐसा करना उसका स्वभाव है । 
बाचक और लक्षक शब्द में यही भेद है । 
लक्षणा जस्ल्िः 
मुख्या्थ कौ वाधा या व्याघात होने पर रूढ़ि या प्रयोजन को 
लेकर,जिस शक्ति के दारा मुख्या्थ से सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अर्थ 
लक्षित ह्ो,उंसे लक्षणा कहते है । $ 
इस लक्षणा के लक्षण सें तीन बातें मुख्य है-१ मुख्याथ की बाध 





१ मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययाऽन्योऽथः प्रतीयते । 
रूढेः प्रयोजनाददसो लक्षणा शक्तिरपिता॥ साहित्य-दपण 
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की बाधा होती है। जैसे, किसी मनुष्य के प्रति यह कहा ज्ञाय कि 'तू गधा है'। 
इसमे पशुरूप गधे के मुख्याथ की बाधा है। क्योंकि मनुष्य लम्बे कान और पूछ- 
बाला पशु नहीं हो सकता। | 

२ मुख्यार्थ का सम्बन्ध वा योग-ुख्यार्थ का बोध होने पर जो अन्य अर्थ 
म्रहणक्रिया जाता है उसका और मुख्यार्थ का कुछ योग-सम्बन्ध रहता है। इसी 
को मुख्याथ का योग कहते हैं। जैसे, गधे के मुख्याथ के साथ गधे के सदृशा भनुष्य 
के बुद्ध पन, वेवकूफी, न[समभी का साहश्य के कारण योग है । 


३. रूढ़ि और प्रयोजन--पूर्वोक्त दोनों बातों के साथ झूढ़ि वा प्रयोजन का 


रहना लक्षणा के लिए आवश्यक है | 

रूढ़ि का अथ है प्रयोग-प्रवाह | अर्थात्‌ किसी बात को बहुत दिनों से किसी 
रूप में कहने की प्रसिद्धि वा प्रचलन | जैसे, बेवकूफ को गधा कहना एक प्रकार की 
रूढ़ि है । 

प्रयोजन का अथ है 'फल-विश्ेष” अर्थात्‌ किसी अभिप्राय-विशेष को सुचित 
करना, जो बिना लक्षणा का आश्रय लिये प्रकट नहीं होता । जैसे, मेरा धीड़ा गरुड़ का 
बाप है। यहाँ घोड़े को गरुड़ का बाप कहना उसकी तेजी बतलाने के लिए ही है। 
न्यथा ऐसा वाक्य प्रलापेमात्र ही समभा जायगा। इस वाक्य में लक्षणा का जो 
आश्रय लिया गया है वह इसी प्रयोजन से कि उस घोड़े की तेजी औरों से अधिक 
बतलायी जाय | 

उपयु क्त तीनों बातों--कारणों--में से मुख्याथ की बाधा और मुख्याथ का 
योग, इन दोनों का प्रत्येक लक्षणा में रहना अनिवार्य है। इसी प्रकार तीसरे कारण 
हद बा प्रयोजन का समस्त भेदों मे यथासम्भव विद्यमान रहना भी आवश्यक है । 





चोथी छाया 
रूढ़ि श्रौर प्रयोजनवती 
रूढ़ि लक्षणा | 
में [iy 
रूढ़िसे लक्षणा वह है जिसमें रूढ़ि के कारण मुख्याथ को छोड़कर 
6 
उससे सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अथं ग्रहण किमा जाय । जैसे-- 
ना ।' पंजाब अर्थात पंजाब प्रदेश लड़ाका नहीं हो सकता । इसमें 
मुख्याथं की बाधा है। इससे इसका लक्ष्याथ पंजाब-प्रदेशबासी होता है। क्योंकि 
पंजाब से उसके निवासी का आधाराधेयभाव का सम्बन्ध है। यहाँ पंजाबियों के लिए 
“पंजाब? कहमा रूढ़ि है. । ऐसे ही “राजस्थान वीर है? एक दूसरा उदाहरण है। 
बेतरह दुखे किसी दिल में, भले ही पड़ जाय छाला । 
जीभ-सी कुझ्षी पाकर वे, लगायें क्‍यों मुह में ताला ॥ हरिऔध 
इसमें दो मुहावरे हैं--/दिल में छाला पड़ जाना, श्रोर 'मु/ह में ताला लगाना? । 
इन दोनों के क्रमशः लक्ष्याथं हैं-'मत में श्रसह्म पीड़ा होता” श्रौर “कुछ भी न 
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बोलना?। दोनों में मुख्याथे की बाधा है और मुख्याथे से सम्बन्ध रखनेवाले ये 
अथ लक्षणा से ही होते हैं । 

प्रयोजनवती लक्षणा 


प्रयोजनबती लक्षणा वह है जिसमें किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए लक्षणा की जाय | जैसे 
श्रांख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है। 
इस वाक्य में 'हड़ियों का ढाँचा? का प्रयोग प्रयोजन-बिशेष से है। बह है 
व्यक्तिविशेष को दुबल बताना। लक्षणा-शक्ति से हड्डियों का ढाँचा, दुबल व्यक्ति 


को लक्षित कराता है। वक्ता ने इसका प्रयोग दुबंलता की अधिकता व्यंजित करने 
के लिए ही किया है। 


काव्यप्रकाशः के अनुसार प्रयोजनबती लक्षणा के छह भेद होते हैं, जो यहाँ 
रेखाचित्र में दिखलाये गये हैं । 


अर 
प्रयोजनवती लक्षणा 
| 


| 
गौणा शुद्धा 
‘| | 


| | 
१ सारोपा २ साध्यवसाना १ उपादानलक्षणा २ लक्षणलक्षणा 


ला 
३ सारोपा ४ साध्यवसाना 
“ता हित्यदर्षण्‌? के अनुसार इसके और भी अनेक भेद होते हैं | 





पाँचवीं छाया 
चर हु] 
गोणी आर शुद्धा 
गौणी लक्षणा उसे कहते हें जिसमें साइश्य सस्बन्ध से अर्थात्‌ 
समान गुण बा धर्म के कारण लक्ष्याथ का ग्रहण किया जाय । जेसे 
है करती दुख दूर सभी उनके मुखपंकज की सुधराई। 
याद नहीं रहती दुख की लख के उसकी मुखचन्द्र जुम्हाई ।। 


--गोपाल्शरण सिंह 

चन्द्र और पंकज मुख से भिन्न हैं | दोनों एक नहीं हो सकते | इससे इनमे 
मुख्यार्थं की बाधा है। पर दोनों मे गुण की समानता हे । मुख देखने से बेसा ही 
आनन्द आता है, आह्वद होता है, हृदय गें शीतलता आती है जैसे पंकन और 
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चन्द्रमा के देखने से इस गुणसाम्य से ही मुख को चन्द्रमा और पंकज मन लिया 
गया है। यहाँ दो भिन्न-भिन्न पदार्थों में अत्यन्त साइश्य होने से भिन्नता की प्रतीति 
नहीं होती | इससे यह सादृश्य ही गौणी लक्षणा का कारण है । 
ली शुद्धा लक्षणा 

५ शुद्धा लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें साइऱ्य सम्बन्ध के अतिरिक्त 
अन्य सम्बन्ध से लक्ष्याथ का बोध होता है । जैसे, 

श्रबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। 

श्रॉचल में है दूध थ्रोर श्राँखों में पानी ॥--मैंथिल्रीशरण 


इसमे आँचल में दूध होना बाधित है। अतः सामीप्य सम्बन्ध द्वारा स्तन में 
दूध होना लक्ष्यारथं लिया जाता है । मातृत्व का आधिक्य प्रकट करना प्रयोजन है । 


२ आधाराधेयभाव सम्बन्ध हे-- 
 कोशल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवास। 
ब्याकुल विलपत राजगृह मानहु शोकनिवास तुलसी 
रनिवास का रोना सम्भव नहों। -अतः यहाँ आधाराधेय भाव सम्बन्ध से 
रनिवास भें रहनेवालों का अर्थ-बोध होता है। विषाद की व्यापकता प्रकट करना 
प्रयोजन है । 


७0९ 
३ तात्कम्य सम्बन्ध से-- 
7 करे मंतिमन्द चम्द श्रावत न तोहि लाज 
होके द्विजराज काज करत कसाई के ।—पद्याकर 
यहाँ चन्द्रमा का कसाई का काम करना बाधित है। क्योंकि, बह तो किसी 
का गला नहीं काटता । लक्षणा से विरहिनियों को सदाने के कारण घातक का अथं 
लिया जाता है। यहाँ तास्कम्यै अर्थात्‌ समान कर्म करने का सम्बन्ध है। भाव यह 


कि वह कार्य-विशेष करना, जो दूसरा कोई करता है। संताप देने की अधिकता 
बताना प्रयोजन है । 


, उपादानलक्षणा 
जहां वाक्याथ की संगति के लिए अन्य अर्थ के लक्षित किये 


~ दोता। अतः इसे अजहत्स्वार्था भी कहते हैं । अर्थात जिसमे अपना स्वार्थ न छूट 


गया हो । जैसे, “पगड़ी की लाज रखिये”। यहाँ पगड़ी की लाज रखना अर्थ बाधित 
दव । लक्ष्याथं होता है पगड़ीधारी की लान। यहाँ पगड़ी अपना अर्थ न छोड़ते हुए - 
पगड़ीधारी का आत्तेप करता है। यहाँ दोनों साथ-साथ हैं। अतः उपादान- 
लन्नणा हैं। 


suesncreess 
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में हुं बहन किन्तु भाई नहीं है । राखी सजी पर कलाई नहीं है । सुभद्राकुमारी 
कलाई अलग रहने की बस्तु नहीं है । अतः कलाई “भाई की कलाई? का 
उपादान करता है। यहाँ अंगांगिभाव सम्बन्ध है। 
दूसरे ढंग का एक उदाहरण देखें । जै पे, 
कोई विवाहार्थी यदि यह कहता है कि 'घर अच्छा है? तो इसका अर्थ यह नहीं 
होता कि घर साफन्छुथरा बना हुआ है, बल्कि यह होता है कि घर भी अच्छा है, 
बर भी अच्छा है, जर-जायदाद भी अच्छी है । ऐसे स्थानों में कहनेवालों का तात्पर्य 
लिया जाता है । यहाँ भी उप.दानलच्षणा है । एक उदाहरण लें 
जव हुई हुकूमत श्राँखों पर जनमी चुपके में श्राहों में। 
कोड़ों की खाकर मार पली पीड़ित की दब्री कराहों में ॥--दिनकर 
'कोढ़ों की सार खाकर' ही क्रान्ति नहीं पलती। यह एक उपलक्षण मात्र है । 
इसमे वक्ता का तात्पर्य उन अनेक प्रकार के क्र र, अत्याचार, जुल्म और सितम से 
है जिनसे क्रान्ति बढ़ा करती है । यहाँ शब्द्गम्य सुख्यार्थं का बोध नहीं, वक्ता के 
तात्पर्य रूप सुख्याथ की बाधा है | ऐसी जगह भी उपादानलक्षणा होती है। ऐसी ही 
यह पंक्ति भी है-- 
फूटो कोड़ी पर विनोदमय जीवन सदा टपकता ।-निराला 


यहाँ फूटी कौड़ी का ताल तुच्छ, नगण्य धन से है । फूटी कौड़ी इसका 
इपादान करती है। 


लक्ष्णलक्ष शा 
जहाँ वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए वाच्यार्थ अपने को छोड़कर केबल 
लक्ष्यार्थं को छित करे, वहाँ लक्षण लक्षणा होती है | 
इसमें अमुख्यार्थं को अन्वित होने के लिए मुख्याथं अपना अर्थ बिल्कुल छोड़ 
देता है इसलिए इस जहत्स्वार्था भी कहते हैं । जेसे, पेट में आग लगी है?। यह 
एक सार्थक वाक्य है । पर पेट में आग नहीं लगती। इससे अर्थबाध है। इसमे 
“आग लगी है? वाक्य अपना अथे छोड़ देता है और लक्ष्यार्थं होता है कि 'जोर की 
भख लगी है? इससे लक्षण-लक्षणा हैं । 
एक और उदाहरण लें 
मेने चाहे कुछ इसमें विष भ्रपना डाल दिया हो। 
रस है यदि तो वह तेरे चरणों ही का जूठन है ॥--भारतीय आत्मा 
यहाँ विष दोष का और रस गुण का उपलन्षण है | इसके अतिरिक्त रस को 
“चरणों ही का जूड़न' कहने में भी अथंबाधा है । लक्ष्यार्थ होता है--आपके निकट 
रहने से ही, आपके संसग से ही, अच्छी वस्तु प्राप्त हुई है । यहाँ “चरणों का जूठन? 
अपना अर्थ बिल्कुल छोड़ देता है । इससे लक्षणलक्षणा है। ; 
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छुडी छाया 


उपादानलक्षणा ओर लक्षणलक्षणा 


उपयु'क्त दोनों लक्षणाओं में भारी भ्रम फैला हुआ है। आरम्भ में ही यह 
जान लेना चाहिये कि मुख्याथ के बनाये रखने या छोड़ने के आधार पर ही यह भेद 
निभर करता हे। | 

लक्षणा-शक्ति अपित शक्ति है । वक्ता की इच्छा शब्दों को यह शक्ति अपित 
करती है | अतः लक्षणा का स्वरूप बहुत कुछ विवत्षाधीन रहता है । उपादान लक्षणा 
में इतना ही कहा गया है कि सुख्यार्थ का भो उपादान होना चाहिये । इसलिए उसका 
नामान्तर 'अजहस्स्तार्था’ भी है । अतः यह कहनेवाले की इच्छा पर निर्भर है कि 
मुख्यार्थ का अन्वय करेया न करे। जब वाक्यार्थं मे मुख्यार्थं अन्बित होगा 
तब उपादानलक्षणा होगी ओर जब अन्वय न होगा तब लक्षण-लक्षणा | एक 
उदाहरण लें 


गात पै लँगोटी एक बोटी भर मांस लिये 
पेतिस करोड़ भारतीयता की थाती है। 
भारत के भाग्यभानु, कमवीर गाँधी तेरे 


EN 


तीन हाथ गात पै हजार हाय छाती है। अंबिकेश 


यहाँ (एक बोटी भर मांस लिये? का अर्थ जब हम यह करते हैं कि “शरीर में 
थोड़ा ही मांस रखनेवाले? तब तो उपादानलक्षणा होती है। क्योंकि, इसमे मांस 
अपने अर्थ को नहीं छोइता और जब “एक बोटी भर मांस लिये? का अर्थ दुबली 
देह? करते हैं तब लनणलन्षणा हो जाती है । क्योंकि इसमें मांत अपना अर्थ एकदम 
छोड़ देता हे | वहाँ अत्यन्त ऋुश बताना ही प्रयोजन है | 


कितने पणिडतमन्य सारा घर तमारा देखने गया है? इस उदाहरण में 
उपादानलक्षणा नहीं मानते | उनका कहना है 'घर' तो अपने साथ लक्क़ड़-खप्पड़ 
लादकर तमाशा देखने जायगा नहीं और देखनेवाले के साथ वहाँ घर का रहना 
आवश्यक है | इससे यहाँ उपादानलक्षणा नहीं हो सकती | पर यह शंका ्रममलक 
है ; क्योंकि 'घरवाले' कहने से घर का अर्थं नहीं छूटता । इस अथ में उपादानजचषणा 
होगी । जब 'सारा घर का अर्थ 'सब के सब? लिया जाय तब लक्षणलक्षणा होगी | 
क्योंकि, इसमे घर एक बार ही छूट जाता है | 


उपादानलक्षणा का लन्षण-लक्षणा से पार्थक्य दिखाने के लिए शाब्द का 
अच्वय नहीं होता, यह लिखा जाना असंगत है | शब्द का अन्बय होता है, यह एक 
नयी लूक है। जैसे शब्द का अन्वय नहीं होता वैसे बस्तु का भी अन्वय असंभव है। 
केबल शब्द के द्वारा उपस्थापित अर्थ का ही अन्वय माना जाता है। अन्बयकाल मे 


उपादानलक्षणा श्रौर लक्षण लक्षण - ३७ 


यह अर्थ साक्षात वस्तु के रूप में कभी नहीं उपस्थित होता; बल्कि बुद्धिगत 
वस्तुचित्र ही के रूप में उपस्थित होता है । 
लक्षणा का विषय शा्रगम्य है | उसके लिए किसी अव्युसन्न के द्वारा तर्कित 
या कल्पित व्यवस्था काम नहीं दे सकती है | देखिये -- 
न्‍ बैठी नाव निहार लक्षणा व्यञ्जना, 
गंगा में गृह वाक्य सहज वाचक बना। 

.इन पंक्तियों में ुप्तजी ने सहज वाचकता का ही चमत्कार दिख।या है पर 
धांगा में गृह? प्राचीन 'गंग।यां घोषः' उदाहरण का रूपान्तर है और इसमें लक्षणा 
ध्जे गो 5 “र ~ ९ > 
है। क्योंकि गंगा में घर नहीं हो सकता । अर्थबाध है। दर्पणकार ने अर्थं ठीक 
> ने के ह्‌ (9 क थ (CR 5 श र 
बैठने के लिए “गंग? का अर्थ तीर किया है। अर्थात्‌ “तट' पर घर है। इस अथं में 

0 ` . ९ 
ही लक्षणलक्षणा है। अर्थान्तर से अर्थात्‌ 'गंगातट” पर यह अथ करने से इसमें 
उपादान-लक्षणा भी होगी। 


“गंगायां घोष: उदाहरण में जिसने 'लक्षणलक्षणा' होने की बात को बन्दरमूठ 
कप ~ i ~ 
पकड़ रक्खी है उसके सम्बन्ध में जो शाखसम्मत सिद्धान्त है, उसका आशय यह्‌ है- 


“गंगा पद से लक्षित पदार्थ यद्‌ केवल तीर रूप माना जाय तो ल्क्षण-लक्षणा 
होगी और यदि गंगा तीर माना जाय तो उपादान-लक्षणा होगी | अब इससे अधिक 
स्पष्ट इसका क्या निर्णय हो सकता है कि झुख्यार्थ का वाक्य में अन्वय होने पर 
उपादान लक्षणा होती है और न होने पर लक्तण-लक्तणा। इसी प्रकार 'लाठियों को 
पैठावो” और 'मचान बोलते है” आदि उदाहरणों में 'ल्लाठी लेनेवालों? और “सचान पर 
~ रों ९ ०१) र ~ EN 
बैठनेवालों' आदि के लक्ष्याथ में उपादानलन्षणा ही होती है ।!' 

मचान बोलते हैं, इस उदाहरण से स्पष्ट है कि बस्तु का अन्वय नहीं होता । 
यदि होता तो मचान भी साथ-साथ बोलने में योग देते | पर ऐसा नहीं होता । ऐसे 
ही 'घरवाले” आदि उदाहरणों को भी समझना चाहिये । 





१ शक्यार्थसम्बन्धो यदि तीरत्वैग रूपेण गृहीतस्तदा तीरत्वेन तीरबोधः, यदि तु 
गङ्गातीरत्वेन रूपेण शी तस्तदा तेनेव रूपेण स्मरणम्‌ । 
सिद्धास्तमुक्तावली ( शब्दख एड ) 
तेनैव रूपेणेति । नच गङ्गायामित्यादौ गङ्कातीरत्वेनबोवे जहत्स्वार्थत्वहानिरिति वाच्यम्‌ 
तीरत्वेन लक्षणायामेव जलतसवार्थस्य सर्वसम्मतस्वात्‌ । गज्गाती रत्वेन भाने तु अजहत्स्वा्थैव लक्षणेति | 
एवं पूर्वोक्तस्थले यष्टीः प्रवेशय माः कोशन्तीत्यादांवपि यश्टिधरत्वमद्वस्थत्वमञ्स्थत्वादिना 
बोषेऽजह्वारथेव लक्षणेतिधेयम्‌ | ( दिमकरी शब्दखंड ) 
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२५ काव्यदपण 


सातवीं छाया 


सारोपा श्रौर साध्यवसाना 


सारोपा लक्षणा 


जिस लक्षणा में आरोप हो अर्थात्‌ आरोप्यम। ण॒ (विषयी) और आरोप 
का विषय इन दोनों की शब्द द्वारा उक्ति हो, उसे सारोपा कहते हैं । 
एकवस्तु का दूसरी बस्तु में अमेद-ज्ञापन को आरोप कहते हैं । इसमें विषयी 
आर बिषय की एकरूपता प्रतीत होती है | जिल वस्तु का आरोप डिया जाता है वह 
आरोप्यमाण वा विषयी और जिस वस्तु पर आरोप होता हे इसे आरोप का विषय 
वा केरल विषय कहते हैं | जैसे - मुख चन्द्र है। यहाँ मुख पर चन्द्रस्र का आरोप है। 


_ क 
सारोपा गोणी लक्षणा 
स्दणां-किरणा-कल्लोलों पर बहता रे यह बालक मन।--निराला 
यहाँ किरणों पर कहल्लोलों का आरोप है | किरणें लहर बन गयी हैं | उनपर 
बालक बना सन बह रहा है। दोनों में रूप गुण-साम्य है अतः गौणी है। इसमे 


लक्षण-लक्षण। से 'बालक मन? का अर्थ 'मोला मन? और "सन बहने' का अर्थ "मन. 


का रम जाना--मुर हो जाना होता है। यहाँ दोनों ही उक्त हैं | 


सारोपा शुद्धा उपादानलक्षणा 
स्वगंलोक की तुम श्रप्सरि थीं, तुम वैभव में पली हुई थीं ।--ह रिक्ृष्ण प्रेमी 
यहाँ 'तुम' पर अप्सरा का आरोप होने से सारोपा है। अप्सरा अपना अर्थ 
रखते हुए अप्सरा-सी सर्वांगसुन्दरी, मनमो हिनी नारी का आच्षेप करती है। इससे 


उपादानमूला है। मनमोहन रूप कर्म के कारण वा सत्रीजाति के होने के कारण 
तारकम्ये बा साजात्य सम्बन्ध से शुद्ध है । 


सारोपा शुद्धा लक्षण -लक्षणा 
श्राज भुजंगों से बैठे हैं वे कंचन के घड़े दबाये |--प्रो भी 


यहाँ वे! केबाच्था्थं ( पूँजीपति ) विषधर का आरोप है । विषधर अपना | 


अथं छोड़कर कर (पूँजीपतियों ) का अर्थ देता है । इससे लन्तणलन्षणा है | काटना 
दोनों का कर्म है, इस तात्कम्य॑ सम्बन्ध से शुद्धा है। 


डे साध्यवसाना लक्षणा _ 
जहाँ आरोप का विषय लुप्त रहे--शब्दतः प्रकट नहीं क्रिया गया हो 
और विषयी (आरोप्यमाण) द्वारा ही उसका कथन हो वहाँ साध्यवसाना 


सरोपा लक्षणा २९ 


लक्षणा होती है | आरोप के विषय का निर्देश न कर केवल आरोप्य- 
माण के कथन को अध्यत्रसान कहते हैं । जेसे- 
देखो, चाँद का ट्रुकड़ा। 


यहाँ आरोप के विषय मुख का निर्देश नहीं है। केवल आरोप्यमाण “चाँद 
का टुकड़ा? ही कहा गया है। 


साध्यवसाना गौणी लक्षणा 


हाय भेरे सामने ही प्रणय का ग्रन्यिवन्धत हो गया, वह नव कमल -- 
मधुप सा मेरा हृदय लेकर किसी भ्रन्य मानस का विभूषणा हो गया ।—पंत 
अपनी प्रणयिनी का दूसरे से परिणय हो जाने पर कवि की उक्ति है| इसमें 

“तव कमल? प्रणयिनी? के लिए आया है, जो आरोप्यमाण है। आरोप के विषय 
का कथन नहीं है। विषयी में विषय का अध्यवसान हो जाने से साध्यवसाना है। 
गुणधम से रोने के कारण गोणी है। ऐसे ही “प्रणय? में भ्रेमी-युगल? 
घम से सादृश्य होने के कारण गोणी है। ऐसे ही “प्रणय” मे '्रेमी-युगल' का 
अध्यवसान है | 


साष्यवसाना शुद्धा उपादानलक्षणा 


विद्यात्‌ की इस चकाचौंध में देख दीप की लो रोती है। 
ग्ररी हृदय को थाम महल के लिये झोपड़ी बलि होती है ।--द्निकर 
यहाँ महल में रहनेबाले धनियों और झोपड़ी में रहनेवाले गरीबों के लिए 
महल और झोपड़ी के प्रयोग हुए हैं ये स्वार्थ को न छोड़ते हुए अन्याथाँ का 
उपादान करते हैं । अतः यह लक्षणा उपाद।नमूला है । आरोप्यमाण के ही उक्त होने 
से साध्यवसाना है । आधाराधेयभाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है । 


साध्यवसाना शुद्धा लक्षणलक्षणा 


सहता गया जिगर के टुकड़ों का बल पाया हाँ पाया ।-भारतीय आत्मा 

यहाँ “जिगर के टुकड़ों! में आत्मीयों का अध्यवसान है; क्योंकि 

आरोप्यमाण 'जिगर के टुकड़ों? ही उक्त है। आत्मात्मेय सम्बन्ध होने के कारण 

शुद्धा है। 'जिगर के टुकड़ों? अपना अर्थ छोड़कर अत्यंत निकट सम्बन्धी प्रियजनों 
का अर्थ देता है | इससे लक्षणलक्षणा है। 


३० काव्यदपण 


आठवीं छाया 
गूढ़व्यंग्या और अगूढव्यंग्या 


काव्यप्रकाश के मतानुसार उपयुक्त प्रयोजनवती लक्षणा के छह भेद व्यंग्य को 
गूढता और अगूद्ता के कारण बारह प्रकार के होते हैं । प्रयोजनवती लक्षणा के 
भेदों मे ये पाये जाते हैं प्रयोजनवती के जो प्रयोजन हैं वे ही व्यंग्याथ होते हें। 
गूह़व्यंग्या 
जहाँ का व्यंग्य मार्मिक सहृदय द्वारा ही समझा जा सके वहाँ 
गूह़व्यंग्या लक्षणा होती है । जैसे- 
चाले की बातें चलीं ध्रुतति सखिन के टोल | 
गोये हू लोयन हंसत विहस्त जात कपोल ॥--बिहारी 
अर्थ हे--नायिका सखियों की मंडली में अपने चाले ( गौने ) की बातें सुन 
रही है | आँखें छिपाने पर भी हसती हैं और कपोल मुस्कुरा रहे हैं । पक 
कपोलों के विहँसने या मुस्कुराने में सुख्याथे की बाधा है | क्योंक्रि हसने का 
काम मनुष्य का है, कपोलों.का नहीं | यहाँ ना का लक्ष्याथ उल्लसित होना 
प्रसन्नता की कन्तक दिखाना है। विहलने और कपोलों के झल्कने में विकास आदि 
अनेक गुणों का साम्य है। इससे साहरंय सम्बन्ध है | यहाँ संचारी भाव लज्जा अर 
हर्ष से नायिका का “मध्या? होना व्यंग्य है । यह सह्ृद्य-संवेद्य ही है। साधारण 
बुद्धिवालों के परे है | इसीसे गूदुव्यंग्या है। साहश्य-कथन से गौणी और विहँसत के 
अपना अर्थ छोड़ देने के कारण लक्षणलक्षणा है । 
अशूहृब्यंग्या 
जहाँ व्यंग सहज ही समक में आ जाय वहाँ अभूइव्यंग्या लक्षणा 
होती है । जैसे- 
संयोगिन की तू हरे उर पीर वियोगिनी के सु धरै उर पीर। ` 
कलीन खिलाय करे मधुपान गलीन भरै मधुपान की भीर॥ 
नचे मिलि बेलि बधू कि ग्रंचे रस 'देव” नचावत ग्राधि श्रधीर । 
तिहुँ गुत देखिये दोष भरो परे सीतल मंद सुगंध समीर ॥ 
यह बसन्त-समीर का वर्णन है। “आधि-अधीर को नचान” से 'मानो बेदना 


से व्यथित को क्षण-क्षण बिबश कर देना? रूप अथं लक्षित होता है । दुःखातिशय 
व्यंग्य है । सरलता से बोध होने के कारण यहाँ अगूढुब्यंग्या है। 





धमिगतप्रयोजनलक्षणा ३१ 


नवीं छाया 


धमिधमंगत लक्षणा 
धमिगतप्रयो जनलक्षणा 


जहाँ लक्षणा का फल अधात्‌ व्यञ्जनागम्य प्रयोजन धमी अर्थात्‌ 
लक्ष्याथ (द्रव्य) में स्थित हो वहाँ धर्मिगत प्रयोजनलक्षणा होती हे । जैसे- 
सिर पर प्रलय नेत्र में मस्ती मुद्री में मनचाही । 
लक्ष्य मात्र मेरा प्रियमत है, में हूँ एक सिपाही ॥ 
--भा० आत्मा 
'मे हुं एक सिपाही' में वक्ता स्वयं सिपाही है। इससे 'में हूँ” कहने से ही 
सिपाही का बोध हो जाता है | अतः प्रकृत में सिपाही-पद का मुख्यार्थं बाधित है। 
लक्षणा द्वारा सिपाही का अर्थ होता है--प्राणपण से इच्छानुरूप कठित-से कठिन 
कार्य करनेवाला । यहाँ सिगही शब्द अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य है| क्योंकि यह प्राण- 
निरपेत्त कार्य करना रूप विशेष अथं की प्रतीति कराता है। यहाँ सिपाही में ही 
प्राणुनिरपेल्त कार्य करने की अतिशयता द्योतित होती है । अतः यहाँ लक्षणा का 
फल घर्मी सिपाही में होने से ध्मिंगतप्रयोजनलक्षणा है। 
धमंगतप्र योजनलक्षणा 
जहाँ लक्षणा का फल अर्थात्‌ व्यञ्जागम्य प्रयोजन धर्म अर्थात्‌ 
0 ® जप ~» Y ° ~_ 
लक्ष्यार्थ के ध मं (द्रव्य के गुण) में हो वहाँ धर्मता लक्षणा होती है ।जैसे- 
शराफत सदा जागती है वहाँ, जमीनों में सोता हे सोना जहाँ। 
-सुद्शंन 
यहाँ 'जमीनों में सोना सोता है? का अथ है पृथ्वी पर बहुमूल्य अन्नराशि 
पड़ी रहती है। प्रयोजन है अन्नतशि की उपयोगिता की अतिशयता बताना। 
अतिशायतारूप प्रयोजन उपयोगिता है, जो धर्म है। अतः यहाँ धर्मगता है। 
ये लक्षणाएँ कहीं पद में होती हैं और कहीं वाक्य में होती हैं । दोनों के 
उदाहरण यथास्थान उपर आ गये हैं । 





३२ काव्यदपं णु 


दशवीं छापा 
अभिधा और लक्षणा 


शब्द की पहली शक्ति अभिधा है और दूसरी शक्ति लक्षणा । जहाँ लक्षणा 
शक्ति के बिना अथं की स्पष्टता नहीं होती वहाँ भी अभिधा का चमत्कार सहृदयों 
को चमत्कृत कर देता है। जैसे- 
मारुत ने जिसके ग्रलकों में चंचल चु'बन उलभाया ।--पन्त 

यहाँ व्याहृत वाच्याथ की चारुता सहृदयों को आह्रादित कर देती है | 

बहुत-पे ऐसे प्रयोग हिन्दी में होते हें जिनके अभिधेयार्थ का व्याघात नहीं 
प्रतीत होता पर तात्पर्ये की दृष्टि से किसी न किसी प्रकार का अर्थ-ऽयाघात रहता 
है और लन्षणा वहाँ काम करती है | जैसे- 

१, सुरज माथे पर श्रा गया। 
२, श्राँख ग्राँजने को भी घी नहीं । 

प्रातः-सायंकाल सूरज माथे पर नहीं रहता, अगल्-बगल रहता है। दोपहर 
को ही सिर पर आता है। अर्थात्‌ सिर के ऊपर मालम होता है। यहाँ लक्ष्यार्थ 
“दोपहर हो गय।?, होता है । यहाँ सिर पर आने में ही अर्थबाध भलकता है । आँख 
जने को भी घी नहं? से यह मतलब है कि घी थोड़ा भी नहीं हे। क्या यह कभी 
संभव है कि पक बूँद भी घी न हो । क्योंकि आँजने के लिए एक बूंद ही काफी 
है। इस कथन मे ही अर्थबाघ है | अतः प्रत्यक्ष में अभिधे यार्थे ही कल्तक्ता है ; पर 
इनके अन्तर में लक्षणा है । 

कभी-कभी लाक्षणिक प्रयोगों के लक्ष्यार्थ के साथ अम्निधेयार्थं भी मिल्ला 
रहता है। जेसे, 

भ्रब में सूख हुई हूँ काँटा ग्राँख ज्योति ने दिया जवाब। 
मुह में दाँत न श्राँत पेट में हिलने को भी रही न ताब ॥ 
- गुरुभक्तसिह 

सूखकर काटा होने में वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ तक दौड़ लगाता है, पर मु ह में 
दाँत और पेट मे आंत न होने से जजर बूढ़े का जो बाच्यार्थ होता है वह अपनी 
प्रबलता से लक्ष्याथं को दबाये बैठा है। ये प्रयोग अभिधेयार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों 
में साथेक हैं । 

किसी विषय में किसी अधिकारी को पक्षपात करते देखकर हम कहते हैं कि 
वे तो एक आँख से देखते हैं । हम इसका यही लक्ष्य अथं लेते हैं कि वे तरफदारी 
करते हैं, समान भाव से नहीं देखते । पर यही वाक्य एकाक्ष अधिकारी को--काने 
को कहा जाय तो अभिधेयाथं अपना अर्थ प्रकट करेगा ही और सुननेवाले इसका 
मजा लूटेंगे ही। समझदारी ही इनका बिलगाब कर सकती है। 


शाब्दौ व्य॑जनां ह 


एक वाक्य का और चमत्कार देखिये 
कोड़ियों पर भ्रशफियाँ लुट रही थीं। 

सहसा पढ्नेबाला तो यही लच्तार्थे ले बैठेगा। कि साधारण वस्तुओं के लिए 
अत्ताधारण खचं किया जाता था | पर यहाँ अभिधा का ही अर्थ ठीक प्रतीत होता 
है। जुए में कोड़ियाँ फेंकी जाती थीं और हजारों की हार-जीत होती थी । फिर भी 
यहाँ लक्षणा किसो न किसो रूप में भाँकी मारती ही है । 

लत्तण-लक्षणा में कभी-कभी अभिधेयार्थं एकदम पल्ट जाता है | पाठकों को 
ऐसे शब्दों का व्यत्रहार कुछ विलक्षण प्रतीत होगा । जैसे, ‘विश्वासी? शब्द को 
ही लीजिये। इसका अपश्रश रूप है बिसवासी?। अथं होता है “विश्‍वासयोग्य? 
चा “विश्वासपात्र? | 

श्ररे मलिछ बिसवासी देवा, कित में भ्राइ कीन्हि तोरि सेवा-पद्मावत 
यहाँ विश्वासघाती के अथं में बिसवासी शब्द लाया गया है । 
कब हूँ वा 'विसासी' सुजान के श्राँगन मों ग्रेसुवान को लै बरसो ।-घनानन्द्‌ 

यहाँ 'विसासी? उसी "विश्वासी? के अपश्र श रूप में होकर ब्रजभाषा में 
विश्वासघाती के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह प्रयोग वैसा ही है जेसा “मूख को 
वृहस्पति भी कहें तो उसका अर्थ मूर्ख ही होगा । 

एक और-- 

यशोधरा--किन्तु कोई अठय करे तो हम क्यों करें । 
राहुल—ग्रोर नहीं माथे पर क्या हम उसे घरें ?-मैथलीशरण 

इसका यह विपरीत अर्थ होता हैं कि हम अन्याय को सर-माथे पर नहीं 
धर सकते। मुख्याथ की बाधा है। लक्षणा से उक्त अर्थ होता है। मुख्याथं छोड़ 
लच्यार्थं का ग्रहण है । इससे यहाँ लक्षणलक्षणा है। 





( ग ) व्यंजना 
ग्यारहवीं छाया 
शाब्दी व्यंजना 
क आये हैं कि शाब्दी व्यंजना के दो भेद होते हैं-एक अभिधामूला और 
दूसरी लक्षणा मुला । 
अभिधामूला शाब्दी व्यजना 
संयोग आदि के दोरा अनेकार्थे शब्द के ग्रक्रतोपयोगी एकार्थ के 
नियंत्रित हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा अन्यार्थ का ज्ञान ददोता है वह 
अभिधापूंला शाब्दी व्यंजना है । 


३४ काव्यदपंण 


मुखर मनोहर क्याम रंग बरसत मुद अनुरूप । 
कूमत मतवारो भमकि बनमाली रसरूप । ।—प्राचीन 
i ५ धर 
यहाँ 'बनमाली? शब्द मेघ और श्रीकृष्ण दोनों का बोधक है। इसमे एक 
अर्थ के साथ दूसरे अर्थ का भी बोध हो जाता है । 
यहाँ श्लेष नहीं। क्योंकि रूढ़ वाच्यार्थ ही इसमें प्रधान है। अन्य अर्थ का 
गमास-मात्र है । शलेष में शब्द के दोनों अथं अभीष्ट होते हैं--समान रूप से उस 
पर कबि का ध्यान रहता है । विशेष विवेचन आगे देखिये । 
अप्रासंगिक अर्थ की व्यंजना के स्थलों में अनेकार्थो की शक्ति रोकने के 
लिए अर्थात्‌ शक्ति को प्रासंगिक अर्थ के प्रतिपादन में केन्द्रित करने के लिए प्राचीन 
विद्वानों ने जो संयोगादि कई प्रतिबन्ध नियत कर रक्खे हैं उनके लक्षण तथा 
उदाहरण दिये जाते हैं-- 


oe 2 
१ संयोग 
अनेकार्थ शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ प्रसिद्ध सँबंध को 
संयोग कहते हैं । जैसे-- ४ 
शंख-चक्र-युत हरि कहे, होत विष्णु को झान। | 
(हरि! के सूयं, सिंह, बानर आदि अनेक अर्थ हैं; कितु शंख-चक्र-युत कहने 
से यहाँ विष्णु का ही ज्ञान होता है। 


२ वियोग 
SN थ SE © 
जहाँ अनेकाथवाचक शब्द के एक अथ का निश्चय किसी प्रसिद्ध 
वस्तु संबंध के अभाव से होता है वहाँ वियोग होता है । जैसे-- 
नग सूनो बिन मूदरी। 
नग का अथे नगीना और पबत है | किन्तु, यहाँ सुंदरी होने से नगीना का 
ही अथं होगा । क्योंकि मुदरी का बियोग इसी अथं को नियत करता है । 


३ साहचर्यं 
जहाँ पर किसी सहचर स(थ रहनेवाले--की प्रसिद्ध सत्ता से 
[) _ w (NN 
अथ-निर्णय हो वहाँ साहचर्य होता है । 
बलि-बलि जाउ कृष्ण बल भैया । 


यहाँ “ब्र! के अनेक अर्थ होते हुए भी कृष्ण के साहचय से बलराम का ही 
अथं बोध होगा | 


~ ioda हा 


,शाब्दी व्यंजना ३५ 
४ विरोध 
__ जहाँ किसी प्रसिद्ध असंगति के कारण अर्थनिर्णय होता है वहाँ 
विरोध होता हे । जैसे-- 
कु'जर हरि सम लड़त निरंतर बघु युगल रख भारी श्रंतर। राम 
हाथी और सिंह का स्वाभाविक बिरोध है । इससे हरि के अनेकाथ होते हुए 
भी यहाँ पर हरि का सिंह ही अर्थ होगा । ऐसे ही-- 
लुकी नाग लखि मोरहि श्रावत 
मे नाग का अर्थ सप ही समझना चाहिये । 
५ अर्थ 
जहाँ प्रयोजन अनेकाथ में एकार्थ का निश्‍चय करता हो वहाँ 
अर्थ हे । जैसे 
शिवा स्वास्थ्य रक्षा करे। शिवा हरे सव शूल । 


यहाँ स्वास्थ्य-रत्ता करने और शूल हरने का प्रयोजन हरीतकी से ही सिद्ध 
होता है। अतः शिवा का अथं हरें होगा, भवानी नहीं । 

ऐसे ही अनेकार्थक शब्द बहुधा अर्थ अर्थात प्रयोजन के अनुसार तदनुरूप 
अर्थ मै नियत हो जाते हैं । 


६ प्रकरण ; 


जहाँ क्रिसी प्रसंगवश वक्ता ओर श्रोता को समझदारी से किसी 
'अर्थ.का निर्णय हो वहाँ प्रकरण सभका जाता है । जैसे- 
a ग्रब लुम मधु लावो तुरत 6 
शब्दों के उच्चारण का अवसर अर्थ-निश्वय का कारण होता है। यहाँ 
धनुः शब्द यदि दवा देने के समय कहा जाय तो इसका अथं शहद ही होगा, मदिरा 
नहीं, मद्यशाला में यह कहने पर मधु का अथ मदिरा ही होगा। 
७ लिग 
: = कुझिकनन्दन के तपन्तेज से सुमन लज्जित दूमंन हो उठे। 
~» Qc x t अर्थ 
नानार्थक शब्दों के किसी एक अर्थ में वतमान ओर इसके अथं में 
अवर्तमान किसी विशेष धर्म, चिह् या लक्षण का नाम लिङ्ग है| 
यहाँ लञ्जा और दौमंनस्य धमे फूल में नहीं, देवता मे ही संभव है। अतः 
यो लिङ्ग देबता के अधं का निर्णायक हुआ।  ! 7 ` श 
8 


RR ता 


३६ काव्यदप ण 


८ अन्यसंनिधि 


अनेकार्थ शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
भिन्नार्थक शब्द की समीपता अन्यसंनिधि है । जैसे- 
परशुराम कर परशु सुधारा | सहसबाहु भ्रजुन को मारा 
यहाँ अजुन का अथ तृतीय पांडव न होकर कातंवीय होगा । क्योंकि निकट 
का सहदधाहु शब्द उसीका अथ घोषित करता है । 
€ सामथ्य 


जहाँ किसी कार्य के सपादन में किसी पदार्थ की शक्ति से अनेक्ाथों 
में से एकाथ का निइचय हो वहाँ साम्य है | जेसे- 
मन मेह प्रबिसि निकर सर जाहीं। 


जैसे प्रयोजन अथे-नियंत्रक होता है वैसे ही सामथ्य-कारण भी। यहाँ सर 
शब्द का अ्रथ बाण ही है न कि तालाब वा सिर | क्योंकि 'सर? में ही आर-पार 
होने की शक्ति है । 


१० औचित्य 
जहाँ किसी पदाथ को योग्यता के कारण अमेकाथों में से एकार्थ 
का निर्णय हो वहाँ औचित्य हे । जैसे-- 
हरि के चढते ही उड़ेसब द्विज एक साथ। राम 
यहाँ पेड़ पर चढ्ने की योग्यता से हरि? का अर्थ बंदर ओर उड़ने की योग्यता 
से 'द्विज! का अथं पक्ती ही होगा न कि सिह आदि और न ब्राह्मण आदि। 
११ देश 


_ जहाँ किसी स्थान की विशेषता के कारण अनेकाथ शब्द के एक 
अथं का निश्चय हो वहाँ देश है। जैसे-- 
मरु में जीवन दूर है। 
यहाँ “जीबन? के जिन्दगी, परम प्यारा, पानी, जीविका, पबन आदि अनेक 
झअथे हें । किन्तु मरु के निर्देश से 'जीवन? का अथ जल ही होगा | 
१२ काल 
(-भातः संध्या, मास, पक्ष, ऋतु आदि ) 
जहाँ समय के कारण एक अर्थ का निइंचच हो बहाँ “हाल” संह 
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जाता है । जैसे-- 
वीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, 
यनन में, बागन में, बगरो बसंत है। पक्षाकर 
यहाँ 'बनन? शब्द के वन, जंगल, जल आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं; 
बर्सत का विकास वन में ही यथेष्ट देख पड़ता है। इससे यहाँ 'बनन? का अर्थ बन 
ही हुआ जल्न नहीं । 
१३ व्यक्ति 
SN अ ~ (० 
जहाँ व्यक्ति से अर्थात्‌ ख्रीलिंग आदि से एक अर्थ का निर्णय होता 
w [oe ५ 
है, वहाँ व्यक्ति हे । जैसे-- 
एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन ग्राँखिन ते, 
कढ़िगौ श्रवीर पै श्रहीर तो कढ़ नहीं। पद्माकर 
इसमें “वीर? शब्द के अर्थ भाई, सखी, पति, योद्धा आदि अनेक हैं ; पर 
'मेरी' ख्रीलिंग से यहाँ सखी का ही बोध होता है । 


लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना 
जिस प्रयोजन के. लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है वह 


प्रयोजन जिस शक्ति द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणामूला शाब्दी 
व्यञ्जना कहते हैं । जेसे-- 
कूकती क्वैलिया कानन लौं नहिं जाति सह्यो तिन की मुश्रवाजें। 
मुमिते लैके ग्रकाश लौं फूले पलास दवानलं की छवि छाजें। 
श्राये बसंत नहीं घर कंत लगी सब भ्रमन्त की होने इलाजें। 
बैठी रही हम हूँ हिय हारि कहा लगि टारिये हाथन गाजें। 
-—मतिराम 
इस कबिता में कवि ने बसंतागम पर किसी वियोगनी नायिका के विरह का 
चित्र खींचा है | वह दुःख-निरोध के सभी उपायों से ऊब गयी दै और बचने के यत्न 
करने को 'हाथों से गाजे” रोकना समम बैठी है। यहाँ हाथों से वज्ज रोकना कहने से 
विरह-ज्वाला के उपशामक नलिनीदल, नवपल्लव, उशीरलेप आदि तुच्छ साधनों से 
ती\्र कामपीड़ा का अपहरण रूप अर्थं की असम्भवता सूचित है | यहाँ “गाजें! शब्द 
“दर्द मदन वेदना? रूप अथं को लल्षित करता है। यहाँ शुद्धा, साध्यबसाना, 
प्रयोजनवती लक्षण-लक्षणा है | इससे वेदना की अतिशयता व्यंग्य है | 





शया 


रन कान्पदपैणु 


बारहवीं छाथा 
आर्थी व्यञ्जना 


जो शब्दशाक्ति १ वक्ता ( कहनेवाला ), २ षोद्धव्य ( जिससे बात की जाय ), 
३ वाक्य, ४ अन्य-संनिधि, ५ वाच्य ( वक्तव्य ) ६ प्रस्ताव ( प्रकरण ), ७ देश 
८ काल, ९ काकु ( कण्ठध्वनि ), १० चेष्टा आदि की विशेषता के कारण व्यंग्याथे 
की प्रतित कराती है वह आर्थी व्यञ्जना कही जाती है। 
इस व्यञ्जना से सूचित व्यंग्य अर्थजनित होने से अर्थ होता है। अर्थात 
किसी शाब्दू-विशेष पर अवलम्बित नहीं रहता । 
( १ ) वकतृवैशिष्ट योस्पन्नवाच्यसंभवा 
वक्ता-कवि या कवि-कहिपित व्यक्ति के कथन की विशेषता के 
कारण जो व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है वह वक्तृवे शिष्ट योतपन्न होता है । 
जिहि निदाघ दुपहर रहै, भई माघ की राति। 
तिहि उसीर की रावटी, खरी श्रावटी जाति || बिहारी 
यहाँ कवि-कल्पित दूती-वक्त्री हे जो उस विरहिणी नायिका की दशा 
उसके प्रेमी से निवेदन करती है। जिस उशीर की राबटी में जेठ की दुपहरी भी 
माघ-सी ठणढी लगती है उस राबटी में भी बह नायिका गर्मी से उबलती-सी रहती 
है। इस बाक्याथं से “तुम कितने निष्ठुर हो, तुम्हारे प्रेम में उसकी दशा कितनी 
शोचनीय है, तुम इतने निष्ठुर नहीं बनो, उसकी व्याकुलता पर तरस खाओ आदि 
वयंग्यार्थ वाच्य ही सम्भव हैं | 
श्ररे हूदय ! जो लता उखाड़ी जा चुकी | 
रोर उपेक्षाताप कभी जो पा चुकी ॥ 
भ्राशा क्‍यों कर रहा उसीके फुल की । 
फल से पहिले बात सोच तू मूल की ॥ गुप्तजी 
यहाँ दुष्यन्त का शङुन्तला-त्यागरूषी पश्चात्ताप व्यंग्य है जो वक्ता के 
बरिष्ट्य से वाच्यार्थं द्वारा प्रकट होता है। 


वक्तृवेशिष्ट योत्पन्नलक्ष्यसंभवा 
जहाँ लच्याथे से व्यञ्जना हो वहाँ यह भेद होता है। 
पावक भरते भेह झर, दाहक दुसह विसेखि। 
दहे देह बाके परस, याहि दृगन ही देखि॥ बिहारी 


यहाँ नायिका अपनी सखी से कहती है--(अग्नि की लपट से बर्षा की झड़ी 
ज़्यादा दुखदायक है । क्योंकि, अग्नि की लमट से तो स्पश करने पर देह जलती है; 
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मगर बर्षा की भड़ी के तो देखने दी से यहाँ वारिद-बूँदों के दर्शन से शारीर-ऽबलन 
की क्रिया में शब्दार्थ का बाथ है । यहाँ बाध होने पर लक्षणा द्वारा अर्थ होता है कि 
विरहिणी नायिका बूंदों को देख नहीं सकती | इससे यह्‌ व्यंग्य निकलता है क्रि 
नायिका दुःखदायक [उद्दीपक वस्तुओं से अत्यन्त हुःखित है । यहाँ बकतृचैरिष्ट्य 
इसलिए है कि वक्ता की विशेषता से ही वाच्याथ द्वारा यह व्यंग्यार्थ निकलता दै । 


वकतृचै शि षट्योतपन्नव्य॑ग्यसंभवा 
जहाँ व्यंग्य होता है वहाँ यह भेद होता है । 


निरखि सेज रंग रंग भरी, लगी उसासँ लैन। 
कछु न चैन चित में रह्यो, चढत घाँदनी रैन॥ पद्माकर 


कोई खखी किसी नायक के प्रति नायिका की मनोदशा का निवेदन करती 
है। कहती है कि वह अपनी सेज को रंग से रॅगी देखकर उसाँस पर उसाँस लेने 
लंगी । चाँदनी रात आने पर उसके चित्त में जरा भी चैन नहीं । यहाँ सेज को रंग 
से रँगी देखकर नायिका का उसाँसें लेना और चाँदनी रात को चैन न पड़ना आदि 
वाच्यार्थं से प्रियतम के अभाव में उद्दीषक चीजों का अत्यन्त हुःखदायी प्रतीत होना 
व्यंग्य है और इस व्यंग्याथे से एक दूसरे इस व्यंग्याथं का भी बोध होता है कि “तुम 
(नायक) बड़े निष्ठुर हो | तुम्हारे विवा वह (नायिका) तड़पती रहती है; पर तुम्हें 
इसका कुछ भी गम नहीं । तुम्हें इस चाँदनी शातवाली होली में उससे (नायिका) 
बिलग नहीं रहना चाहिए।? यहाँ दूसरा व्यंग्य पहले व्यंग्य से संभव होता है पर 
बकतृवे रिष्ट्य द्वारा ही । अतः यहाँ उक्त आथी व्यंजना है। 


( २ ) बोद्वव्यवे शिष्ट्योतपक्नवाच्यसंभवा 
जहाँ श्रोता की विशेषता के द्वारा व्यंग्याथं का बोध हो वहाँ 


श्र 
९ 
वैशिष्य्योत्पन्न आथी व्यजना होती है । 
खोके श्रात्मगोरव स्वतन्त्रता भी जोते हैं, 
मृत्यु सुखदायक है वीरो इस जीने से ॥ वियोगी 


यहाँ यह व्यङ्ग यार्थं सचित होता है. कि जैसे हो तैसे स्वतन्त्रता प्राप्त करो 
और विलासी जीबन को जक्नाञ्जलि दे दो ! यहाँ बोद्धव्य की ही विशेषता से यह 
व्यंग्य निकलता है। क्योंकि, यहाँ बिलासमय जीवन बितानेवाले बीरों से ही यह 
कहा गया है । 

वक्टूबैरिष्ट्य के समान बोधव्य आदि के भी लक्ष्यसंभवा और व्यंग्यसंभबा 
भेद होते हैं | 


काव्यदपेणा 


(३) वाक्यषे शिष्ट्योत्पक्रवाच्यसंभवा 


जहाँ सम्पूर्ण वाक्य की विशेषता से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है वहाँ 
यह भेद होता है | जैसे-- 


जहि बिधि -होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करब न श्रान कछु, वचन न वृथा हमार ॥ तुलसी 
एक बार नारदजी ने विष्णु भगवान से उनका रूप माँगा जिससे उनकी 

अभिल्लषित राजकन्या मोहित होकर इन्हें बर ले। इस रूपभिचा पर भगवान ने 
कहा कि में सत्य कद्दता हूँ कि वही उपाय करूँगा जिससे तुम्हारा हित हो। नारद 
ने इस वाक्याथ से अपनी अभीष्ठ-सिद्धि समझ ली । मगर, घाच्याथ से यहाँ इस 
व्यंग्याथं का बोध होता है ओर वास्तव में भगवान के कहने का प्रयोजन भी यही है 
कि तुम्हें में अपना रूप नहीं दूँगा। क्योंकि; इससे तुम्हारा हित नहीं, अहित 
होगा । यहाँ सारे वाकय की विशेषता से वाक्यसंभवा आर्थी व्यंजञना है । 


(४) अन्यसंनिधिवेशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा 


अन्य की समीपता या उपस्थिति में वक्ता बोद्धव्य से जो कुछ कहे 
उससे जो व्यंग्य निकले अर्थात्‌ एक कहे, दूसरा सुने और तीसरा समझे 
वहाँ यह भेद होता है । जैसे- 

रोज करों गृहकाज दिन, बीतत याही माँ । 

ईठिलहौं फल .एक पल, नीठि निहारे साँझ ॥ दास 

दिन तो 'काम-काज करने में ही बीत जाता है | अभिप्राय यह्‌ कि दिन मे 

अवकाश नहीं है । नीठि ( बड़ी कठिनाई से ) देखते-देखते शाम को थोड़ा-सा ईढि 
फल अर्थात्‌ अत्र हाश पा जाती हूँ । सास से ऋहनेवाली ने उपपति को संध्या समय 
आने का संकेत किया | यह व्यंग्य अन्यसंनिधि की विशेषता से ही व्यक्त होता है। 


(५) वाच्ये शिष्ट्योर्पन्नवाच्यसंभवा 


जहाँ व(च्य अर्थात्‌ वक्तव्य की विशेषता से व्यंग्य प्रकट हो वहाँ 
वाच्यवै शिष्ट्योत्पन्नत्ाच्यसंभवा आधी व्यंजना होती है । 
अखिल योवन के रंग उभार, 
हड्डियों के हिलते कंकाल ; कचों के चिकने काले ब्याल, 
केंचुली काँस सेवार ; गूजते हैं सबके दिन चार। 
सभी फिर हाहाकार । पंत 


यों व्यंजना ४ 
इसमें वाच्यवैशिष्ट्य से संसार की असारता व्यंग्य है। 
में हूं बही जिसको किया था विधि-विहित श्रद्धा गिनी । 
मुलें न मुझको नाथ हूँ में श्रनुचरी चिरसंगिनी ॥ गुप्त 
. शोक प्रकरण में चिरसंगिनी, अद्धा गिनी आदि शब्दों से यह व्यंग्याथे प्रकट 
होता है कि अभिमन्यु को अपने साथ उत्तरा को भी ले जाना आवश्यक था । 
( ६ ) ग्रस्ताबवे शिष्ट्योस्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ प्रस्ताव से अर्थात्‌ प्रकरणवश वक्ता के कथन में व्यंग्यार्थं का 
योध हो, वहाँ प्रस्तावव शिष्ट्योस्पन्न आथी व्यंजना होती है । 
स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के प्रण में, 
हमीं भेज देती हें रणा में क्षात्र-धर्म के नाते। गुप्तज्ञी 
इस पद्य से यह व्यंग्याथं निकलता है कि वे कहकर भी जाते तो 
हम उनके इस पुण्य काये में बाधक नहीं होतीं । उनका चुपचाप चला जाना उचित 
नहीं था । यहाँ प्रस्ताव या प्रकरण बुद्धदेब के गृहत्याग का है। यह प्रस्ताव न होने 
से यह व्यंग्य नहीं निकलता । 
( ७ ) देशव शिष्ट्योरपन्नवाच्यसभवा 
जहाँ स्थान की विशेषता के कारण व्यंग्याथं प्रकट हो वहाँ यह भे 
होता है । जसे - 
ये गिरि सोई जहाँ मधुरी मदमत्त मयुरन की धुति छाई। 
या वन में कमनीय मृगीन की लोल कलोलनि डोलन भाई॥ 
सोहे सरित्तट धारि घनी जल वृच्छन की नभ दीव निकाई। 
बंजुल मंजु लतान की चारु चुभीली जहाँ सुखमा सरसाई ॥ 
--सत्यनारायण कविरत्न 
यहाँ रामचन्द्रजी के अपने वनवास के समय को सुख-स्मृतियाँ व्यंजित 
होती हैं जो देश-विशेषता से ही प्रकट हैं । 
( = ) कालवे शिष्टयोस्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ समय की बिशेषता के कारण व्यंग्यार्थं का बोध हो वहाँ 
कालवा शिष्ट्‌योत्पन्न आथी व्यंजना होती है । 
कहाँ जायंगे प्राण ये लेकर इतना ताप? 
प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा श्राप ॥ गुप्तन्ी 
इस पद्य से जो अभिलाषा, जो वेद्नाधिक्य व्यंग्य है, बह्‌ कालवेशिष्ट्य के 
कारण वाच्योरपध्न है | 


४२ काव्यदप ण॒ 


( & ) काकुवे शिष्ट्योत्पन्नवा च्यसम्भवा 
कंठ-ध्वनि की भिन्नता ,से अर्थात्‌ गले के द्वारा विशेष प्रकार से 
निकाली हुई ध्वनि को 'काऋ” कहते हैं । जैसे, 

मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू। तुर्माह उचित तप मो कह भोगू । तुलसी 
यहाँ सीता के कथन को जरा बदली हुई कण्ठ-ध्वनि से कहिये- में 
सुकुमारि | नाथ ब्रन जोगू! तुमहिं चित तप | मो कहाँ भोगू! तो यह व्यंग्याथे 
प्रकट होगा कि मैं ही केवल सुकुमार नहीं हूँ, आप भी सुकुमार हैं। आप बन के 
योग्य हैं तो मैं भी बन के योग्य हूँ । जेसे राजा की लड़की मैं बेसे राजा के लड़के 
आप | तब यह कैसे संभव है कि जिस योग्य आप हैं उस योग्य मैं नहीं और जिस 

योगय मैं हूँ, उस योग्य आप नहीं । इससे मेरा बन जाना उचित है। 


(१०) चेष्टाबौ शिष्व्योत्पल्नवाच्यसंभवा 
जहाँ चेश--अर्थात्‌ इगित--हाव-भावादिद्वारा व्यंग्यार्थं का 
प्र छः ° ° ~ 
बोध होता है, वहाँ उपयु क्त आधी व्यंजना होती है । 
कंटक काढत लाल के चञ्चल चाह निवाहि। 
नरन खैखि लीनो तिया हसि कूठे करि श्राहि॥ प्राचीन 
यहाँ झूठ-मूठ की आह भरके और हँस करके चरन खींच लेते से नायिका 
का किलकिंचित हाव-व्यंग है । इससे यहाँ चेष्टा द्वारा वाच्यसं भवा आर्थी,व्यंजना है। 
यहाँ सखी के हँसने की चेष्टा से राम के प्रति सीता के हृदय में बत॑मान 
दर्शनोत्सुकता व्यंग्य है। 
(११) अनेकव शिष्ट योत्पन्न व्यंग्य 
_क-कही एक ही उदाहरण में अनेक वैशिष्य्यों से भी एक व्यंग्य प्रतीत 
है । जेसे, | 
काम कुपित मंधु मास श्ररु, श्रमहारी बह जाय। 
कु'ज मंज बन-पति श्रनत करों सखी कह काय ॥ अनुवाद 
इसमें मधुमास कथन से कालवे रिष्ट्थ, कु'ज मंजु वन से देशवैशिष्ट्य, 
ब्रियोग के प्रकरण से प्रस्ताव-वेशिष्ट्य, इनसे “यहाँ तू प्रच्छन्न रूप से कामुक को 
भेज! यह्‌ व्यंग्य प्रकट है । इन प्रथकू-प्रथक्‌ विशेषताओं से पूर्वोक्त वणन के अनुसार 
भी व्यंग्य सूचित होता है। 


| 


\_ 2 


तीसरा प्रकाश 
ण्स 


पहली छाया 
रस-परिचय 
शास्रों ने रस को बड़ा महत्त्व दिया है। काव्य के तो ये प्राण दैं। रसास्वादन 


ही काव्याध्ययन का परम ध्येय है । वारै द्र्य को--बाक चातु री की=अभिव्यंजना- 
कौशल की-प्रधानता रहने पर भी रस ही काव्य का जीबन है।१ 


“रस अलौलिक चमस्कारकारी उस आनन्द्‌-विशेष का बोधऊ है, जिसकी 
अनुभूति सहृदय के हृदय को द्रूत, मन को तन्मय, हृदय-व्य।पारों को एकतान, नेत्रों 
हो जल्ञाप्लुत, शरीर को पुलकित और वचन-रचना को गदूगद रखने को क्षमता 
रखती है। यही आनन्द काव्य का उपादेय है और इसी को जागति वाङ मय के 
अन्य प्रकारों से विलक्षण काव्य नामक पदाथ को प्रiण-प्रतिष्ठा करती है |?” 


साहित्य के रसलेत्र मे अपने-पराये का भेर-भाव नहीं रहता! वहाँ जा भाव 
होता है, वह सब धाधारण तथा समस्त-लम्बन्धातीत होता है । एसे अपरिभित भाव 
के उन्मेष से सभी सहृदयों को एक ही भाव द्वारा रस-बस्तु को उपलब्धि होती हे । 


“यह रस मानो प्रस्फुटित होता है; यह्‌ सानो हमारे अन्तर मे प्रवेश कर जाता 
SS ~ 
है; यह मानो हमें सब ओर से अपने प्रेमालिङ्गन में आबद्ध कर लेता है। उस समय्र 


मामी और सेब विचार, वितक, उद्देश्य आदि तिरोहित हो जाते _है।”3 अभिप्राय 
यह कि जब रस का ऑस्त्राद मिलने लगता है तब विषयान्तर का अनुभव पास तक 
नहीं फटकने पाता । मानो उस समय एक प्रकार से मुक्ति-ए्यहूप ब्रह्मानन्द की 
उपलब्धि होती है। ब्रह्मास्बाद- ब्रह्मानन्द के समान रसास्वाद होता है न कि 
ब्रह्मानन्द ही होता है। क्योंकि ब्रह्मस्वाद निर्विकल्पक होता है और रसास्वाद 


सविकल्पक । यह रस अलौकिक चमत्कारक होता है। 

चमत्कार ही रस का प्राण है| चमत्कार का अथे है चित्त का विस्तार वा 
विस्फार अर्थात अलौकिक अर्थ के आकलन ले ज्ञानोत्पादन में उसका विस्तार हो 
जाता है | इसी से कहा है कि “रस का सार चमत्कार ही है १% 








१ वागवेदरध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ । २ “रसायन” की भूमिका से। 
३ “काव्यप्रकाश” के लक्षण का भावाथ | ४ रसे सारः चमत्कारः | 
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७४ कांव्यदर्पण 


रस-प्रतीत में-रस साक्षात्कार मं-चालुष नहीं, मानस प्रत्यक्षीकरण में 
सर्व का उद्रेक ही कारण है । हमारे अन्तःकरण में कभी रजोगुण, कभी तमोगुण 
और कभी सतोगुण प्रबल होता है | एक के सबल होने से अन्य दो निर्बज हो 
जाते हैं । सत्व के उद्रेक से अर्थात्‌ रजस और तसस को पंगु बनाकर--झार्य-करण 
असमर्थ कर प्रकाशित होने से, रस का साक्षात्कार होला है। 

गिने-गिनाये कुछ फत्राभिमुख पुण्यशाली प्रमाता अर्थात यथार्थ बिद्वाच्‌ ही 
बिभावादि के संयोग से सहृदय में वासनारूप से बिनिविष्ट रति आदि रूप 
में परिणत रस का आस्वाद लेते हैं । 


दूसरी छाया 


रस-रूप की व्याख्या 


केवल शब्दाडम्बर से किसी की कोई रचना कविता नहीं कही ज्ञा सकती। 
इंसके लिए उसमें हृदयस्पर्शी चमत्कार होना चाहिये! वह चमत्कार रस है। शब्द | 
अर अथ कविता के शरीर हैं और रस प्राण । प्राण ही पर शरीर की सत्त- 
का्यशीलता--निभंर है.। ; | 

रस के बिना रचना कविता कहलाते की अधिकारिणी नहीं है । | 

रसबोष में वासना का होना अत्यन्त आवश्यक है | उसके बिना रस-प्रकारा | 
के कारण रहते भी रस की प्रतीति उसी प्रर नहीं होती? निस प्रकार नेत्र-विहीन | 
को दिखाये गये दृश्यों की और बहरे को सुनाये गये गीतों की। | 

यह बासना ईश्वरीय देन है | इसके लिए अतीत जन्म का संस्कार भी कारण | 
माना गया है। वासना के बिना कितने बिलास प्रिय व्यक्ति को काव्यगत श्वूङ्गार 
रस का झाननद नहीं प्राप्त होता । 


जैसे हँसी और आँसू समे बिद्यमान रहते हुए भी सबंदा भासित नहीं होते, 
अपने विशेष कारणों के अनुमूत होने पर ही व्यक्त होते हैं, वैसे ही रति आदि 
स्थायी भाव बासना रप से अखे भाव बासना रूप से प्रत्येक सहृदय के हृदय में स्थित रहने पर भी व्यक्त नहीं. 
होते | जब उनके उद्बोधक नायक-नायिका आदि विभाव अपने पोषक उपकरणों. 
से पुष्ट होते हैं तभी वे ( रति आदि स्थायी भाव ) रस के रूप में प्रकट होते हैं । 

काव्य के दो पत्त होते हैं--भावपत्त और विभावपत्त | किसी-क्रिसी बस्तु बा 
व्यक्ति के प्रति विशेष-विशेष अवस्थाओं में किसीकी जो मानसिक स्थिति होती है 
इसे भाव कहते हैं और जिस बस्तु बा व्यक्ति के प्रति वह भाव व्यक्त होता है वह 


१ स्वासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनंभवेतू । 
निर्षा्नास्ब रह्ान्तः कब्ठकुडयरम सनिभाः | साहित्यदर्पण 
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विभाव कहा जाता है। यदद दो प्रकार का होता है-आलंषन आर उद्दीपन | जिसका 
शाधार लेकर किसी की कोई सन-स्थिति उद्बुद्ध होती या जिस पर किसी का भाव 
टिकता है बह आलंबन विभाव है। जाँ यह आव उठता है उसे आश्रय कहते हैं। 
आलंबन की चेष्टा, श्रङ्कार आदि तथा देश-काल, चंद्र, चाँदनी आदि उद्दीपन 
विभाव हैं । 


साहित्य की भाषा मै उसे विभाव कहा जाता है जिसे व्यवहार जगत्‌ में 
कारण कहते हैं। जिस प्रकार मोमबत्ती सलाई से जल उठती है, बांसुरी फूँक पड़ने 
से गूज़ उठती है उसी प्रकार रति--्शङ्गार-भावना प्रे मपात्र नायिका के दशन, चेष्टा 
आदि से उत्पन्न होती है, जाग उठती है । अतः नायिका श्ङ्गार रस का प्रधान 
गरालंबनभूत-कारण है और चेष्टा आदि गौण-इद्दीपक कारण हैं| इसमें नायक 
आश्रय होता है। इन्ही से श्ॉगारभावना उद्बुद्ध होकर विभावित-आनन्द की 
स्थिति में पहुँचायी गयी होती है, अतः ये विभाव कहलाते हैं । 

आलंबन और आश्रय में जो वाह्य पारस्परिक चेष्टायै या व्यापार होते हैं वे 
रठि की पुष्टि में एक दूसरे के सहायक होते हैं । लोक में अपने-अपने आलंबन 
और उद्दीपन रूप कारणों से नायक के हृदय मे उद्बुद्ध रतिभाव के प्रकाशक जो 
काये होते हैं वे डानुभाव हैं । ज्लियों के अंगज तथा स्त्रभावज अलंकार सारिविक भाव 
सौर रति आदि की चेष्टायें भी अबुभाव कहच्चाती हैँ । 

जिस प्रक्रार वीणा संघ्षण से मंकृतमात्र होती है पर हृदयपाही राग का 
प्रस्फुटित होना अँगुलियों की संचालनकल्ता पर निर्भर रहता है, उसी प्रकार विभाव 
श्वगारभाव को जगा भर देते हैं ओर उसे आस्वाद का रूप देना आलंबन और 


आश्रय के बाहरी कार्यों पर ही अवलंबित रहता है | नायक-नायिका के कटाक्ष आदि _ 


्ेष्टाये उनके हृदय्गत अनुराग का अनुभद कराती हैं | अतएव ये अनुभाव हैं । 
लोकव्यवहार में इन्हें कायं इसलिए कहते हैं कि ये कारणरूप निभाव से उसन्न होते हैं। 
विभाव और अलुघाच का आपस भें बही सम्बन्ध है जो कलिका और सुवास 
में होता है नायिका को देखनेमात्र से श्र'गार-भावना नहीं होती। जब उसकी 
>शृ'गार-रस-व्यञ्ञ # चेष्टाये दृष्टिगोचर होती हैं तभी आनन्द का विकास होता है। 
झलुभाव के अभाव मे विभाव मुकुल के तुल्य अस्फुट रहता है । उससे रस का पोषण 
नहीं होता । वही नायिका श्व॒गार रस का आलंबन हो सकती है जो नायक के ऊपर 
आकृष्ट और अनुरक्त हो। अनुरक्तिःपुचक चेष्टा के बिना नायकाशित भावावेश 
तैलहीन दीपक के समान बकर भी बुत जायगा । ढ 
¬ आव दो प्रकार के होते हैं-स्थायी और अस्थायी । स्थायी की स्थिति 
चिरकाल तक बनी रहती है। स्थायी भाव ही रसाबेस्था तक पहुँचते हैं | स्थायी 
भावों के ही सहकारी कारण होते हैं अस्थायी भाव । अस्थिर चित्तबृत्तियाँ ही 
अस्थायी भाव हैं । ये टिकाऊ नहीं होते--रस के परिणत होने तक नहीं ठहदरते; उगते 
इते रहते हैं | इनके ज्ञणिक उद्रेक मुख्य रस का उसी प्रकार उत्कष-साधन करते हैं 
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जिस प्रकार नायक-नायिका के आनन्द-मिलन में हमजोली सहेलियों के 
चुटीले विनोद । 

स्थायी भाव का परिपक्व रूप ही रस है । “रस्यते इति रसः । जो रसित-- 
आस्वादित हो उसे रस कहते हैं । फलतः रस आस्वाद-स्वरूप है। आस्वाद एक 
प्रकार के अलौकिक आनन्द से अभिन्न है । वह अभिनय के दर्शन से तथा कविता 
के अर्थपरिशीलन से आत्मा में सहसा इद्बुद्ध दो जाता है। 





तोसरी छाया 
2 बिभाय--आलंबन 
८ जिन वर्शनीयों के द्वारा रति आदि स्थायी भाव जागरूक होकर 
रसरूप धारण करते हैं उन्हें बिभाव कहते हैं | संक्षेप में भाव के जो कारण 
होते हैं, विभाव कहे जाते हैं । 
शुक्कजी के शब्दों मं “भाव से अभिप्राय संवेदना के स्वरूप की व्यंजना 


से है | विभाव से अभिप्राय उन बस्तुओं या विषयों के बणंन से है जिनके प्रति किसी 
प्रकार का भाब या संवेदना होती है ।? 
थे विभाव बचन और अभिनय के आश्रित अनेक अर्थों का विभावन अर्थात्‌ 
विशेषतद्रा ज्ञान कराते हैं, आस्वादन के योग्य बनाते हैं, इसीसे इन्हे विभाव कहते हैं। 
७/विभाव दो प्रकार के होते हैं--( १) आलंबन विभाव और (२) उद्दीपन 
विभाव | प्रत्येक रस के आलंबन और उद्दीपन विभाव भिन्न-भिन्न होते हैं । रसानु- 


ति में ये होते 
भूति में ये कारण होते हैं । खट 


आलम््न विभाव 
जिनके सद्दारे रस की निष्पत्ति होती हे---अर्थात्‌ जिनपर आलबित 
होकर भाव ( रति आदि मनोविकार ) उत्पन्न होते हैं, वे आलम्बन 
विभाष हैं । जैसे, नायिका और नायक । 


नायिका 
रूप-एणवती खरी को नायिका कहते हैं । जैसे 
देखी सीय सोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न श्रावा। 
जनु विरंचि सब निज निपुणाई, बिरचि विशव कहं प्रगट दिखाई । 
सुन्दरता कहें सुन्दर करई, छविश॒ह दीपशिखा जनु बरई। 
सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पटतरिय बिदेह कुमारी |--तुलसी 





विश्ञाव-प्रालंबत ७ 


एक नवीन उदाहरण- 
रूप की तुम एक मोहक खान। 
देख तुमको प्राण खुलते, फूटते मृढु गान। 
तुम प्रकृति के नरन चिर सौन्दर्य को प्रतिबिम्ब । 
सष्टि सुषमा की पिकी की एक निरुपम तान । 
तुम विभा के श्रादि सर की किरणमाला एक। 
तुम तरणि की प्रथम उजली उच्छूवसित मुसकान । 
उह्लसित घनसार वन की तुम वसन्ती रैन। 
ऊमिविह्ल सुधानिकंर की प्रणति छविमान। 
धूप दीपक गन्ध का निर्म्माण तुम साकार। 
ज्यों कुसम्भी चाँदनी पहिने हरित परिधात। 
पल्ववित होती विरसता भी तुम्हें प्रिय देख । 
चेतना की तुम चरण परिणति चरम श्रादान | 
तुम लदी कौमायं कलियों से लता सुकुमार। 
मुरध योवन श्रौर शैशव की तयी पहचान ।—अंचल 
नायिका ° स्वकीया, परकीया, सामान्या, सुरथा, मध्या, ग्रहमा, ज्ञातयौवना, 
झज्ञातयौवना आदि अने ऊ भेदोपभेदों से अनेक प्रर की होती है। नाभ से ही 
इनके लक्षण प्रकट हैं । एक-दो उदाहरण दिये जाते हैं-- 


घुण्धा नायिका 


सजनि तेरे हग बाल ! 

घ॒कित-से विस्मित-से हगबाल-- 

श्राज खोये से श्राते लौट, कहाँ भ्रपनी चंचलता हार ! 

भुकी जातीं पलकें सुकुमार, कौन-से नव रहस्य के भार ? 

सरल तेरा मुदु हास । 

प्रकारण वह शशव का हास-- 

बन गया कैसे चुपचाप, लाज भीती-सी मृढु मुसकान ; 

तड़ित-सी ग्रधरों की श्रोट झाँक ही जाती ्न्तर्धान |--मह। देवी 


gE ESA 2 लक 
१ रीति-म्रन्थों में नायिका-मेद आदि का विस्तृत बर्णन है। आधुनिक खड़ी बोली 
के काव्यो में भी नायिका भेदों के चैसे उदाहरण भरे पड़े हैं, जिनके लिए रीतकाल के कवि 


बदनाम हैं । यहाँ नाममात्र के कुछ उदाहरण दे दिये गये हैं । 


इ - काव्यदपशा- 


अज्ञातयौवना नायिका 
( मत्स्यगन्धा की सखी के प्रति इक्ति) 
प्रिय सखि, श्राज मम सिहर कैसी, 
प्रकृति-हृदय ही या हुआ म्रुरध ऐसा भ्राज, 
मानता नहीं है मन, योवन की वया लहर 
कहता जगत जिसे होगी वह केसी भला (--उद्यशंकर भट्ट 
नायक 
र ने 9 । जैसे 
रूप-गुणसम्पन्न पुरुप को नायक कहते डरै । भेसे= 
रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुचित केस। 
नखसिख सुन्दर बन्धु दोउ, शोभा . सकल सुदेस ॥ 
बय किसोर सुखमा सदन, स्याम गौर सुख घाम। 
यंग -श्रंग पर वारिये, कोटि-कोटि शत काम ॥--तुलसी 
एक नषीन उदाहरण -- । 
सत्य कहता है कन्हैया तुम न साधारण मनुज हो, 
इन्द्र के श्रवतार हो या वाम-काम-प्रपंच हो प्रिय? 
बृद्ध बिधिना की न रचना, तुम्हारे सब कमं न्यारे, 
रूप यह जो दामिनी से भी श्रधिक उजंस्व वर्चसू, 
काम से घुन्दर, कला के पूणां, श्रशिथिल, सुजन, चित्रण, 
चन्द्र से शीतल, मधुर, मोहक हृदय से विशद वल्लभ, 
सत्य से सुस्पष्ट, मादक सुरा से, पीयूष से मधु, 
यञ्च से भ्रतिकमे, हुत से ज्वलन; दावा से भयावह, 
प्राण से भ्रति सूक्ष्म संचालन प्रचालन कमं से झुस, . | 
गहन गाथा फे भ्रनिर्वचनीथ माधव ब्रह्म जग के ।-= भटू 
अनुकूल नायक 
( यशोदा की उक्ति नन्द के प्रति ) 
मेरे पति कितने उदार हैं गद्गद हुँ यह कहते 
रानी-सी रखते हैं मुझको स्वयं सचिव से रहते ।--गुप्त 
शवभावाउसार नायक के धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीरप्रशान्त 
नामक चार भेद होते हैं | इनमें गाम्भीय॑, धेयं, तेज, शोभा आदि आठ गुण होते 
हें । एक उदाहरण 
जैसा तुम्हारा प्रेम मुममें है मुझ वह ज्ञात हैं। 
मल, तेज, विक्रम भी तुम्हारा विश्व में विख्यात है॥ 
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धयै प्रार्लबंत छह 

जग में भ्रनुज है धमं दुलेम धमं ही परमाथं है। 

हतधम का है व्यथं जीवन धमं सच्चा स्वार्थ है।-रामचरित उपाध्याय 
राम और लक्ष्मण दोनों धीरोदात्त नायक हैं। पर राम मे धेये, गाम्भौयं 

आदि गुणों की विशेषता है और लक्ष्मण में तेज की यह्‌ लक्ष्मण के प्रति राम की 

इस इक्ति से ही प्रकट है। 


चौथी छाया 


नये आलंबन 


काव्य के विभावपक्ष में आलंबन और उद्दीपन, ये दो विभाव आते हैं । 
इनमें आलंबन विभाव ही मुख्य है| इसके बिना काव्य को सृष्टि संभव नहीं.) किसी _ 


न किसी रूप में आलंबन का होना आवश्यक है | 
` जगत्‌ के सुक्ष्म सें सुक्ष्म और स्थूल से स्थूल पदार्थ काव्य के आलंबन हो 
सकते हैं | यथोचिते वा अनुकूजञ आलंबन होने से रख का पूर्ण परिपाक होता दै और 
तद्र प ही रसचबंणा होती है। किन्तु जहाँ अनलुकूत वा ह आलंबन हुआ, 
वहाँ रस का पूर्ण परिपाक नहीं होता, वहाँ बसी रसचवंणा भी नहीं होती | रसाभा पत 
हो जाता है; अर्थात्‌ अवास्तव में ब।स्तव को प्रतीति होती है; अभासिक आनन्द का 
उद्य होता है। जैसे, पछुपत्तियों में मनुष्यवत्‌ वर्णित सं मो गनश्ट॑गार आदि । 
पहले के कवियों ने प्राकृतिक आलंवनों की एक प्रकार से उपेक्षा ही को थी। 
पर अब प्रकृति के नाना रूप आलंबन के रूप में लाते जाने लगे हैं | प्राचीन कवियों 
ने आलंबन के रूप में जिसका वर्णन एक-दो पंक्तियों में किया है, आधुनिक कवियों ने 
इसे पृष्ठों में चित्रित किया है। यद्यपि छायाबादो कवियों ने प्रकृति के प्रकृत रूप में 
भी चैतम्य ज्योति की ही झलक देखी है तथापि इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि 
प्रकृति की रमणीयता के प्रति उनका आकर्षण बहुत बढ़ गया है। 
“रने? के प्रति कवि की बक्ति-- 
किस निर्भारिणी के धन हो, पथ भूले हो किस घर का ? 
है कोत वेदता बोलो, कारण कया करुण-स्त्रर का १? भा० स्मा 
एक रात्रि का वर्णन भी देखिये 
क्रिस दिगंत रेखा में इतनी संचित कर सिसकी-सी साँस । 
यों समीर मिस हाँफ रही-सी चली जा रही किसके पास? प्रसाद 
छायावादियों ने छायावाद को रहस्यवाद तक पहुँचा दिथा। इसी धारा मे 
बहनेवाले कवि वतमान समय में भी अलौकिक आलंबन की ओर भरत देखे जाते 
हैं | यह यदवा तक बढ़ गया है कि लौकिक भांतंवबन को भी अलौकिक रुप दिया 





४७० काव्यदपंण्‌ 


जाने लगा है। पर ऐसे अल्लोकिक और अगोचर आलंबन बुद्धिगम्य ही हो सकते 
हं । आज ऐसी कविताओं में जो कुछ भावप्रवणता है बद मानवीकरण के कारण 
ही। क्योंकि मानव हवी भावों का जैसा अपरिमित आश्रय हो सकता हे वैसा ही 
अपरिमित भावप्राही भी | 
देरा-सेवा तथा राष्ट्रभावना के जाग्रत होने से भी कविता के विषय बढ़ गये 
हैं। जेसे-देरा-सेवक, आतम-बलिदानी राष्ट्रोन्नायक, देश-सुधारक, सत्याग्रही, 
बीरता के नये आलंबन हुए, वैसे ही देशद्रोही, शात्रुसहायक भी नये आलंबन बने | 
ऐसे ही हास के भी विदेशी वेशभूषा, विदेशी आचरण, सावंजनिक संस्थाओं की 
सदस्यता के अभिलाषी, पुराणपंथी, ढोंगी आदि भी काव्य के विषय बन गये हैं । 
नरन, बुभुक्षित, शोषित-पीड़ित भारत की करुण कथा, कृषकों की कृष्ट-कथा, अछूत, 
पतित, दलित मानव-जगत्‌, निष्कासित, निपीड़ित अनाथ नाशी जाति, यातना 
कमंकरों की कहानी आज के ये सब नये आ।लंबन बन गये हैं । 
बदली हुईं देश-काल की परिस्थिति में ऊ च-नीच का भेद्‌-भाव प्रायः वहीं 
रहा | इससे आधुनिक कवि विशेषतः प्रगतिवादी या समाजबादी अपने काव्य मे 
किसान और कारीगर तथा उनके रहन-सहन की साधारण बातों को भी आलंबन 
बनाने लगे है । 
प्रसिद्ध कवियों ने भाववाचक संज्ञाओं को भी आलंबन के रूप में अपना 
लिया है । अरूप को रूप देना साधारण कवि कौशल ही नह । प्रसाद और पंत ने 
तो इस कला को पराकाष्ठा तक पहुँच दिया है। वेइना, सौन्दर्य, लञ्जा, स्वपन 
आदि विषय ऐसे ही हैं । 
सोन्दय-रणुंन का एक उदाहरण लीजिये 
तुम कनक किरणा के ग्रन्तराल में 
लुक-छिपकर चलते हो क्यों! 
नतमस्तक गवं वहन करते 
यौवन के धन रस कन ढरते 
हे लाज भरे सोन्दयं बता दो 
मौन - बने रहते हो क्यों? 
प्रधरों के मधुर कगारों में 
कल-कल ध्वनि की गुज्जारों में 
मधु सरिता-सी यह हँसी तरल, 
श्रपती पीते रहते हो क्यों ? प्रसाइ 
आजकल के गीतिकार कबि व्यक्तिगत अनुभूति को प्रकट करने के कारण 
प्रायः अपनी कविता मे अपने आपको ही आलंबन वा आश्रय के रूप में रखते हैं 
जिसे किसी उद्दीपन या अनुभाव की व्यंजना अनिवाय नहीं रहती | 





प्रॉल॑बत विभाव श्रौर भावं ५१ 
पाँचवीं छाया - 


आलंत्रन विभाव और भाव 


भाव सुखात्मक होते हैं बा डुखात्मक | इन सुख-दुख दोनों से राग और द्वेष 
उद्भूत होते हैं ।* इन्हीं से अनेक भावों की सृष्टि होतं है । आलंबन की विशेषता से 
इनमे अन्तर आ जाता है । जेसे, सम्मानित व्यक्ति के प्रति राग सम्मान का, समान 
के भ्रति प्रीति का और हीन के प्रति करुणा का आकार धारण कर लेता है, ऐसे ही 
द्वेष बलवान के प्रति भय, समान के प्रति क्रोध और हीन के प्रति घमण्ड का रूप 
प्रहृण कर लेता है | इसी प्रकार जीवन में भावों के अनेक परिवत॑न होते रहते हैं । 

जैसे भिन्न-भिन्न आलंबन के प्रति एक ही भाव में अन्तर आ जाता है वैसे 
ही भिन्न-भिन्न भावों का एक ही आलंबन भी हो सकता है। किसी अत्याचारी के 
अत्याचार को देखकर कोई उसपर क द्ध हो सकते हैं,कोई घृणा से मुहं मोर ले सकते 
हें और कोई जली-कटी सुना सकते हैं। संभव है, कोई देख-सुनकर रोने भी लगे 
और कोई धैर्यं घरकर देखता ही रहे । इसका कारण स्वभाब की विजक्षणता ही है। 

आलंबन दो रूपों में हमारे सामने आते हैं | एक तो उनका वह रूप है जिससे 
हमारा तादात्म्य हो जाता है। इसका कारण हमारा संकार है। यद्यपि 'मेघनादबध! 
मै लक्षमण के द्वारा निःशस्त्र मेघनाद का असहायात्रस्था में बध होने से हमारा 
संस्कार तिलमिला उठता है तथापि हम यह कहकर संतोष कर लेते हैं कि भले ही 
दुष्ट मारा गया । जहाँ एक सजातीय और एक विजातीय पहलवान परस्पर लड़ते हैं 
वहाँ जब सजातीय पहलवान मिट्टी चूसता है तब हमारा सुह सूख जाता है और 
बही अपने प्रतिद्दन्द्दी को पछाड़ देता है तब हम उछल पड़ते हैं | ऐसी प्रत्यक्षानुभति 
मे संस्कार ही पक्तपात करता है। यही बात रसालुभूति में भी है। राम ओर रावण, 
दोनों समान योद्धा, समान बौर तथा समान बली हैँ और उनका युद्ध “रामः 
रावणयोयु द-रामरावणयोरिव? इस उभमेयोपसा का उदाहरण है; पर हमारा झुकाव 
राम की ओर ही होता है ; क्योंकि हमने उनके साथ एक संबंध जोड़ लिया है। 
हम संस्कारवश राम की विजय को अपनी विजय सममते हैं । इससे एक ही प्रकार 
के ब्यक्ति समान भाव से रसाचुभूति के आलंबन नहीं हो सकते । 

झालंबन कभी तो पात्र-वि शेष के भावों के होते हैं और कभी कवि के भावों 
के | जब राम लक्ष्मण के लिए विलाप करने लगते हैं तब इतनी करुणा उमड़ आती 
हे कि हम भी उसीमे निमग्न हो जाते हैं । राम का शोक हमारा भी शोक हो जाता 
है। आालंबन के प्रति राम के भाव हमारे भी हो जाते हैं। उस समय भावात्मक 
तन्मयता मे लक्ष्मण राम के ही नहीं, हमारे भी भाई हो जाते? हैं। इस प्रकार की 
“7 उ हुखानुश्यी रागः । दुःखानुशयी देषः । पातंजल योगचर 


. ` -९.परस्य. न परस्येति. ममेति न ममेति च | 
तदास्वादे विमाबादेः परिच्छेदे न विद्ते । | खाहित्यदपणः 


१६ 





५२ र कांब्यदपं णा 
भावना हमारी संवेदनात्मक भावना कहलायगी या शुक्लजी के शब्दों मे हृदय की 
यह मुक्तावस्था रसदशा कहलायगी । 


आत्मविभोर करनेवाली यह रस-दशा इतनी प्रबल होती है कि किसी विवेक 
को प्रश्रय हो नहीं मिलता | जब बिलखती हुई पतिब्रता शकुन्तला का ढुष्यन्त निर्मम 
होकर परित्याग कर देता है तब हमारे हृदय री उसके साथ ऐसी एकात्मकता हो 
जातो है कि हम शङ्ुन्तत्ञा के दुःख को अपना ही दुःख समभ बैठते हैं और उसके 
दुः से विकन्न हो जाते हैं | वहाँ हमें यह समझने का भी अवकाश नहीं रहता कि 
दुष्यन्त शाप के कारण निष है और पर-खी पराङ्मुख है। फिर वह प्रलोभनीय 
होने पर भी उसे ग्रहण करे तो केसे ! यहाँ कुछ समझदार पाठक या दर्शक भले ही 
दुष्यन्त से सहानुभूति रखें, पर यहाँ चिन्तन की स्थिति डावाँडोल ही रहती है । 


दूसरे प्रकार का वह आलंबन या आश्रय है जिससे हमारा साधारणीकरण 
नहीं होता | अपनी मति-गति, संस्कृति, रुचि तथा परिस्थिति के कारण हमारे 
सामने आनेवाली घटनाएं हमें विपरीत दिशा की ओर जाने के लिए विबश करती 
। हम जब अपने विजयी शत्रु को हँसते देखते हैं तब हमारा क्रोध और भी भड़क 
उठता है । क्योंकि वहाँ हमारी ममता परिच्छिन्न ही रहती है, अपरिच्छिन्त या 
साधारणीकृत नहीं होती । केकेयी जब सत्य का गुण-गान कर दशरथ से राम- 
बनवास का वर मागती है तब हमें उसपर क्रोध आता है । कैकेयी के समान लोभ 
या ईष्यां हममें नहीं उपजती । इस दशा में भी हमें काव्यानन्द्‌ प्राप्त होता है, पर 
उसे हम रस नहीं कह सकते । यहाँ जो हृदय की स्थिति होगी बह प्रतिक्रियात्मक 
कहलायगी । स्थूल रूप में इसे भाव-दशा कह सकते हैं ; क्योंकि ऐसे स्थानों में 
प्रायः संचारी को प्रधानता रहती है । 


इसमें संदेह नहीं कि काव्य के विषय या काव्यगत भाव के आलंबन सभी 
पदार्थ हो सकते है, पर सभी में काव्य का सौन्दर्य नहीं आ सकता । जो कविता 
रजनीगंवा पर को जा सकती है वह नीम के फून्न पर संभव नहीं । यों तो गंध दोनों 
में है। साहित्य में वंत के साथ विषय के सोंद्य का सहभाव भी आवश्यक है । 
कविता के अपने आलंबन हाते हैं । मेथ्यू आनंल्ड के कहने का कुछ ऐसा ही भाव 
है कि प्रतिभाशाली कवि सामान्य विषय को लेकर भी कविता कर सकता है; पर बह्‌ 


कविता कबि ही कलाबाजी का ही नमूना हो सकती है । यह हृदय को उतना आनन्दः 
नहीं दे सकती ।' : 





| ‘Vainly will the latter ( the poet ) imagine that he has every 
thing in his own power; that he can make an intrinsically inferior 
ac:ion equally delightful witb a more excellent one ‘by his treatment 
of it; he may indeed compel us to admire his skill, but his. work 
will possess, Within itself, an incurable defezt— Mathew Arisala, ॑ 





प्रालम्बन का र॑ग-रूप ५३ 


छुठी छाया 
आलंब्रन का रंग-रूप 


आलंबन दो प्रकार का होता है--एक को विषय और दूसरे को आश्रय कद्दते 
हैं। जिसके उद्देश्य से घा जिसको लेकर रति आदि स्थायीभाव जागरित होते नि 
बह रति आदि स्थायी भावों का विषय या आलंबन है ओर उन रति आदि स्थायी 


भावों का जो आधार है वह आश्रय है | इनको हम विषयालम्बन और आ श्रयालंबन 
भी कह सकते हैं । 


देखते ही रोद्र मूर्ति वीर पृथ्वीराज की 
चीख सठा राजा ज्यों सहसा पथिक के 
सामने भयानक मृगेन्द्र कूदे काल-सा |--वियोगी 


यहाँ राजा जयचंद के भय का विषय प्रथ्वीराज की रौद्र मूत्ति है; क्योंकि 
इसीको लेकर राजा का मय जागरित है । जयचंद आश्रय है ; क्योंकि भय स्थायी 
भाव का बही आधार है । अतः, दोनों आलंबन हैं। 


मेरे गगन मगन मन में श्रयि किरणमयी विचरो। 
तरु तो रण तृण-तृण की कविता छवि-मधु-सुरभि भरो (—निराल्ला 


के इसमे प्रार्थित किरणमयी विषय और प्रार्थी आश्रय है; किन्तु यह आलंबन 
वैसा नहीं है। यहाँ आश्रय के स्थान पर स्त्रयं कवि है। यह उक्त उदाहरण 
भिन्न है | 


«सब जगह इसी प्रकार के आलंबन हों, आजकल की कषिता में संभव नहीं। 
जे से-- , 


प्रकृति की सारी सोन्दयं-राशि लज्जा से 
सिर झुका लेती जब देखती है मेरा रूप-- 
वायु के झकोरे से वन की लताएं सब 
झुक जातींतजर बचाती हैं-- 
श्रंचल से मानो हें छिपाती मुख 
देख यह श्रनुपम स्वरूप मेरा ।=निराल्ा 


इस कविता मे रूप लडजा का आलंबन है और सौन्दर्यराशि को उसका 
आश्रय भी कह सकते हैं ; पर आश्रय के किती स्थायी भाव का वह्‌ बिषय नहीं है। 
यहाँ रूप गये की व्यंजना है आर रूप उसका विषय बन जाता है। 








कर - ` छांग्यदप॑ण 


कहीं-कहीं मुख्य आलंबन को गौण €प देकर माध्यम के द्वारा भाव व्यक्त 
करना रहस्यवादियों का ध्येय हो गया है। अतः इसमे अन्योक्ति-प्रणाली का प्रायः 
आश्रय लेना पड़ता है। जैसे, 
पाकर खोता हुँ सतत कभी खोकर पाऊगा क्यान हाय? 
भय है मेरा यह मिलन भ्राज फिर शाप विरह का पा न जाय ? 
क्या करू छिपा सकता न श्रोर इस 'छाया-नट' से हृदय-हार ।- द्विज 
इसमे 'छायानट' अभिप्रेत प्रेमपात्र का ही माध्यम है | इस शैली में बेदना, 
निराशा, अतृप्ति आदि की अभिव्यक्ति बड़ी विलक्षणता से की जाती है। 
कही-कहीं आलंबन अप्रतीत-सा प्रतीत होता है। जैसे, 
१ “पथ देख बिता दी रैन में प्रिय पहचाती नहीं? । 
२ “सुनाई किसने पल में श्रान 
कान मैं मधघुमय मोहक तान? ? 
३ “धुरि बन जो थपकियाँ देता मुझे 
नीद के उच्छ्यास-सा वह कोन है”” --महादेवी 
ऐसे भावगीतों का कवि ही आश्रय होता है । 
कहॉ-कही आलंबन का पता नहीं रहता । 
कुसुमाकर-रजनी के जो पिछले पहरों में खिलता, 
उस मृदुल शिरीष सुमन-सा में प्रात-धूल में मिलता ।-प्रसाद्‌ 
यहाँ कवि ही विषय या आश्रय सब कुछ है । “मैं? यही बताता है । 
हास्य और बीभतस ऐसे रस हैं जिनमें आलंबन की प्रधानता रहती है। 
केबल आलंबन के वर्णन से ही रसव्यक्ति दो जाती दै । इनमें आश्रय की प्रतीति नहीं 


होती । अर्थात्‌ जितके प्रति हास और घृणा उत्पन्न होती ` है, प्रायः उसका वर्णंन 
नहीं होता । जैसे, 


दोना पात बबूर को तामें तनिक पिसान । 
राजा झु करने लगे छठे छमासे दान ॥--प्राचीन 


यह कृपण राजा आलंबन विभाव है। केबल उसीके बबुल के पत्रों के दोने 
मे थोड़ा-सा पिसान रखकर छठे-छ पासे दान करने की क्रिया से हास की प्रतीति हो 
जाती है। ड 

श्राँती के तार के मंगल कंगन हाथ में बांध पिशाच की बाला । 

कान में श्राँतत के झुमका पहिरे उर में हियरान की माला। | 

लोहू के कीचड़ से उबटे सत्र प्रग बनाये सरूप कराला। 

पीतम के संग हाड़ के गरूदे की मद्य पिये छुपरीन के प्याला ।-मालतीमाघब 

यहाँ “पिशाच की बाला' के वणन से ही बीभरस रस कां संचार हो जाता है | 





उद्दीपन विभाव ५५ 
मारि दुशासम फारि उर रुधिर मग लपटाइ। 
श्रावत भीय तिन्हें मिले धमराज दृग नाइ।=-प्राचीन 
इल दोहदे में आश्रय युधिष्ठिर की झलक है ।'टगनाई? से यह बात मलकती है । 


CR 


सातवीं छाया 
उद्दीपन विभाव 


जो रति आदि स्थायी भावों को उद्दीपित करते हैं-उनकी आस्वाद- 
योग्यता बढ़ाते हैं वे उद्दीपन विभाव हैं । 
<“ इद्दीपन विभाव प्रत्येक रस के अपने होते हैं । शगार रस के सखी, सखा, 
हुती, षडऋतु, वन, उपवन, चन्द्र, चाँदनी, पुष्प, नदी, तट, चित्र आदि उद्दीपन 
विभाव होते हैं 
नायिका की सखी। इसके चार भेद होते हैं--१ दितकारिणी २ व्यंग्यबिदग्धा 
३ अन्तरंगिणी और ४ बहिरंगिणी । एक उदाहरण-- 
व्यंग्यविद्ग्धा सखी ( एक सखी की नायिका के प्रति उक्ति) 
प्रथय भय से मीन के लघु बाल जो 
थे छिपे रहते गहत जल में तरल 
ऊमियों के साथ क्रीड़ा की उन्हें 
लालसा श्रव है विकल करने लगी |--पंत्त 
नायिका की बढ़ती हुई लालसा को देखकर सखी का व्यंग्य है | 
नायिका को भूषित करना, शिक्षा देना, क्रीड़ा करना, परस्पर हासविनोद्‌ 
कर ना, सरस आलाप करना आदि उसके कायै हैं । एक उदाहरण लीजिये 
रंजित कर दे यह शिथिल चरण ले नव श्रशौक का भ्ररुण राग 
मेरे मंडन को भ्राज मधुर ला रजनीगंधा का पराग 
यूथी की मीलित कलियों से भ्रलि दे मेरी कबरी संवार 
लहृराती श्राती मघु बयार ।-मह देबी 


eT 


ऋतु का एक उदाहरण 
सौरभ की शीतल ज्वाला से फैला उर-उर में मधुर दाह 
झाया वसंत, भर पृथ्वी पर स्वागिक सुन्दरता का प्रवाह ।- पंत 
चाँदनी का एक उदाहरण 
मृदु मुकुलों कै मुख में भरती मोती के चुबन। 
लहरों के चल करतल में चाँदी के चंचल उड्गन |--पंत 


५६ फाथ्यदपरणा 


बन का एक उदाहरण 
कहीं सहज तरुतले कुसुभ-शय्या बनी, 
ऊँघ रही हैं पड़ी जहाँ छाया घनी। 
धुस धीरे से किरण लोल दल-पुज में, 
जगा रही है उसे हिलाकर कुज में।--शुप्त 
पबन ओर चंद्र का एक उदाहरण-- 
मंद मारत मलय मद से निशा का मुख चूमता है। 
साध पहलू में छिपाये चन्द्र मद में झूमता है।—भट्ट 
दृती-यह नायक तथा नायिका की प्रशांसा करके प्रीति इन्पन्न करती है, चाहु 
बचनों से उनका वेमनस्य दूर करती है और संकेत-स्थान पर ले जाती है। इत्तमा, 
मध्यमा, अधमा तथा स्वयंदूति का भेद से चार प्रकार होते हैं । स्वयंदूतिका 
का उदाहर णु-- 
कहाँ विमोहिनि ले जावोगी, रिमा मुझे भंकृत पायल से 
वहाँ जहाँ बोरी श्रमराई--में फैली है सुरभित छाया, 
जहाँ जगत की धूम धूल से दूर पिकी ने नीड़ बनाया, 
जहाँ भृङ्ग का गु'जन करता व्यंग्य विश्‍व के कोलाहल पर, 
झूमन्कूमकर मंद श्रनिल ने गीत जहाँ मस्ती का गाया, 
जहाँ पहुँचकर तन पुलक्रित, मन ही उठते मधुस्तात शिथिल से १ 
कहाँ विमोहिनि ले जावोगी, रिझा मुझे झआंकृत पायल से (“बच्चन 


आ 


आठवीं छाया 


उद्दीपन के प्रकार 
अब यह कहना आवश्यक है कि उद्दीपन विभाव विषयगत होता है और 
झआश्रयगत भी | क्योकि उद्दीपन विभ[व विभिन्न रूप के होते हैं। इससे दोनों 
्रोमपात्रों की ओर से उद्दीपन का होना निश्चित है । एक उदाहरण-- 
ग्रापुस में रस में. रहस बहसे बनि राधिका कु'जविहारी । 
श्यामा सराहृति श्याम की पागहि शयाम सराहत श्यामा की सारी। 
एक ही दपंन देखि कहेँ तिय नीके लगो पिय प्यो कहै प्यारी। 
'देव' सुबालम बाल को बाद बिलोकि भई बलि में बलिहारी । -देव 
इसमें दोनों का ए+ ही दर्पण में देखना और दोनों का यह कथमन कि प्रिय तुम 
भले मालूम होते हो ओर प्रिय का राधिका को प्यारी कहना उद्दीपन विभाव हैं। 
दोनों के प्रिय सम्बोधन अनुभाव की श्रेणी में जा सकते हैं, पर यहाँ इनसे रति डद्दीपित 


उद्दीपन के प्रकार i. 


होती है । इससे ये उद्दीपन हः हैं । यहाँ दोनों की चेष्ट/एं उहीपन का काम करती 
हैं। पाग और सारी का सराहना अनुभाव है । 

उद्दीपन विभाव के दो भेद होते हैं. | एक विषयगत और दूसरा बहिरंत । इन्हें 
पात्रस्थ और वाह्य भी कह सकते हैं। पात्रगत इद्दीपन पात्र के गुण, पात्र की. 
चेष्टाए--हाद-भाव आदि और पात्र के अलंकार । ऋतु, पवन, चंद्र, चाँदनी, 
उपवन आ बाह्य उद्दीपन विभाव हैं। एक विषयगत का उदाहरण लें-« 


या. बतियाँ छतियाँ लहकें दहकें विरहागिन की उर श्राँचें | 
वा बेंसुरी को परो रमुरी इन कातन मोहिनी मंत्र-सी माचें।! 
को लगि ध्यान धरें मुनि लौं रहियो कहिये गुन वेद सो बाचें। 
सुझत नाहि न श्रान कछू निप्ति द्योस वई श्रंखियान में नाँचें ।—देब 


वियोगिनी ब्रज्वाला की रति के आलंबन श्रीकृष्ण के प्रति यह वक्ति है । यहाँ 
मोहन का मुरली टेरना ( चेष्टा ) है । चेष्टाएँ अनेक प्रकार की होतो हैं । वेद का-सा 
गुणानुबाद करना ( गुण ) अनुभाव है, पर आलंबन के गुण ही ऐसे हैं जो भूलते 
नहीं और उद्दीपन का काम करते हैं । कृष्ण का आँखों में नाचना है (रूप )। 
रूप न भूलने कारण कृष्ण की मनमोहनी मूर्ति ही है जिसका अलंकृत होना 
सूचित होता है। चेष्टा, रूप और गुण ये तीनों बातें इसमें हैं जो उद्दीपन का काम 
करती१ हैं । 
बाह्य का एक उदाहरण 
सुभ सीतल मंद सुगंध समीर कहू छल छंद सो छर गये हैं । 
“पदमाकर? चाँदनी चंदहु के कछ श्रोर्रह डोरन च्वे गवै हैं। 
मनमौहन सौं बिछुरे इतही बनि के न श्रबै दिन द गये हैं। 
सखि, वे हम वे तुम वेई बने पै कछूं के कळू मन ल गये हैं। 
प्रनवनिताओं का यह विरह-वर्णन है । इसमें क्षण आलंबन विभाष, मन का 
कुछ का कुछ दो जाना अनुभाब है और संचारी हैं--चिन्ता, उत्कंठा, देन्य आदि। 
इहीपन बिभाव हैं--समीर, चंद्र, चॉदनी आदि । ये सभी बाह्य उद्दीपन हैं। इन्हें 
तटस्थ भी कह सकते हैं । 
ऊपर फे उदाहृत पद्मों से यह स्पष्ट है कि यदि इनमें उद्दपन का वणन. नः 
होता तो ब्रज-बनिताओं का प्रेम जाग्रत नहीं होता। इसमें सन्देह नहीं कि इनका 
कृष्ण मं अनुराग था, पर उद्दीपन के कारण ही बद उभरा; बह अधिकाधिक प्रदीप्त 
हो उठा । 


$ उद्दीपनं तदुत्कर्षहेतुस्तत्त चतुर्विधम्‌ । 
आलंबनगुणश्चेव तच्चेष्टा तदलंक्ृतिः | 
ठम्स्थश्चेति विशेयाश्वदुधो द्वीपनकमाः | --छादित्वस्त्नाकर 


ड कांव्यदपंणा 


आलंबन की चेष्टाएँ, प्राकृतिक दृश्य, बाह्य परिस्थितियाँ आदि आज भी 
उद्दीपन का काम करती हैं। उद्दीपन में कोई अन्तर नहीं | कारण यह कि भावों 
में मूलतः कोई भेद नहों | आज भी जैसे श्र नेत्रादि-विकार शृङ्गार रस में उद्दीपन 
का काम करते हैं, वैसे ही विचित्र वेषभूषा आदि हास्य के उह्दोपत बने 
हुए हैं। 

आचार्यो ने विभाव की जो गणना भावों में नहीं की, उसका कारण यही 
है कि विभाव--आलंबन और उद्दीपग-भावकों के भावुक हृदय के बाहर की 
बस्तुए' हैं । यद्यपि काव्य के पाठकों के समक्ष विभाव का मानस प्रत्यक्ष होता है, 
फिर भी बाह्य पदार्थ तथा उसकी मानस-कल्पित मूर्ति, दोनों ही वाह्य बस्तु ही समभी 
जाती हैं। इनमें कोई अन्तर नहीं | न।टक-सिनेमा में दर्शकों को इनका चाक्षुष 
प्रत्यक्ष भी होने लगा है । 

आलंबन विभाव प्रायः काव्यगत पात्र ही होते हैं और उही पन विभाध परि- 
स्थिति-विशेष हैं | उद्दीपन विभाव आलंबन विभाव के रति आदि स्थायी भावों को 
जाग्रत करके उनकी वृद्धि के कारण होते हैं । 


नवीं छाथ 
अनुभाब 


< भावों के कार्य हैं या जिनके द्वारा रति आदि भावों का अनुभव 
होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं । 
भाव के अलु अर्थात्‌ पीछे उत्पन्न होने के कारण बह अनुभाव कहा जाता है। 
इनके चार 'भेद हैं--(१) काथिक, (२) मानसिक, ( आहार्य ) भौर 
(४ ) सात्त्विक । 


[ कायिक 
कटाक्ष आदि कृत्रिम आङ्गिक चेष्टाओं को काथिक अनुभाव कहते हैं । 
जेसे-- 
5१ एक पल मेरे प्रिया के हग पलक 
थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे, 
 - चरलता ने इस विकंपित पुलक से 
'>क हग किया मानो प्रणाय-सम्बन्ध थो--पत्त 
२ बहुरि बदन विधु श्रंचल ढाँकी, पियतन चिते भौंह करि बाँकी । 
_ खंजन मंजु तिरीछे नैननि, निज पति कहेउ तिनहि सिय सँनति।।--तुलसी 


सात्विक प्रतुभाव के भेद 


मानसिक 

अन्तःकरण की वृत्ति से उत्पन्न हुए प्रमोद आदि को मानसिक 

अनुभाव कहते हैं । जैसे-- 
१ “नाथ? | .कह अतिशय मधुरता से दबे . 

सरस स्वर में, सुमुखि थी सकुचा गई। 
उस प्रनूठे सूत्र में ही हृदय कें 
भाव सारे भर दिये, ताबीज से।-पन्त 

२ देखि सीय सोभा सुख पावा । हृदय सराहत बचन न ग्रावा ॥ तुलसी 


आहार्य 
_ ° 3 
आरोपित या कृत्रिम वेष-एचना को आहायं अचुभाब कहते हैं । जैसे, 
१ सल्ला साय में वेणु हाव में, ग्रीवा में वनमाला । 


केकि-किरीट पीत-पट-भूषित रज-रूपषित लट वाला ॥। -गुप्रजी 
२ काकपक्ष सिर सोहक तीके, ग्रुच्छा बिच-बिच कुमुमकली के ॥|-- तुलसी 
(~ 
साच्वक 


2९ शरीर के अकृत्रिम अङ्गविकार को सास्थिक अनुभाव कहते हें । 
यके नयन रघुपति छवि देखी । पलकन हू परिहरी निमेखी ॥-तुलसी 





ला — 


दसवीं छाया 
सास्तिक अनुभाव के भेद 


रस-प्रकाशक होने के कारण साक्त्विक भाव भी अनुभाव ही हें । 
सत्व का अर्थ रजोगुण और तमोगुण से रहित मन है।' सर्व के योग से 
उत्पन्न भाव सात्त्विक कहे जाते हैं । य F ह 
सात्त्विक का एक अथ है जीवनक्रिया से संबंध रखनेवाले भाव, जसा कि 
तरंगिणीकार ने कहा दै ।* । 
सात्तिक अनुभाव के आठ भेद होते हैँ- (१) स्तंभ (उक्सुर्री या शरीर की 
गति का रुक जाना) (२) स्वेद (पसीना छुटना) (३) रोमांच (रोंगटे खड़ा होना) (४) 
स्व॒स्भंग (घिग्घो बँवना या शब्दों का ठीक से उच्चारण न होना): ५) कंप (कपकपी) 
१. रजस्तमोभ्यामस्टष्टं मनः सत्वमिददोच्यते ।- सःकंड।मरण 
२. सत्वं जीवशरीरं तस्य घर्मा: सात्विका | -रसतरंगिणी 
१९ 


६० | कांव्यदपंण 


(६) वैवण्यं (पीरी पड़ना या आकृति का रंग बदल जाना) (७) अश, (आँसू 
निकलना) (८) प्रलय (तन्मय होकर निश्चेष्ट या अचेत हो जाना)। 


१, स्तंभ 


हर्ष, भय, लज्जा, विस्मय, विषद आदि से शरीर के अङ्गों का 
संचालन रुक जाना स्तंभ है। 
इसमें निष्कम्प होना, ठकमुरी लगना, शन्यता, जड़ता आदि होना इसके 
अनुभाव हैं-- 
१ में न कुछ कह सकी, रोक ही सकी न हाय ! 
उन्हें इस काय से श्रकायं से विभूढ़-सी ।--उद्यशंकर भट्ट 
मत्स्यगन्धा की इस उक्ति में स्तंभ प्रकट है। 
२ देखा देखी भई, छूट तब ते सकुच गई 
गिरि कुलकानि, केंसो घुघट को करिवो। 
लागी टक्रटकी, उर उठी धकधकी गति 
थकी, मति छकी ऐसो नेह को उघरिबी। 
चित्र कँसे लिखे दोऊ ठाड़े रसे काशीराम” 
नाहीं परवाह लोग लाख करो लरिबो। 
बंशी को बजैबो, नटनागर बिसरि गयो, 
नागरि बिसरि गई गागरि को भरिबो॥ 


बंशी का बजना और गागर का भरना, भूल जाना आदि से स्तंभ की 
प्रतीति है । 


२, स्वेद 
6 
क्रोध, भय, हप, श्रम, दुःख आदि से यह उत्पन्न होता है । 
पसीना आना आदि इसके अनुभाव हें । 
संग्राम भूमि, बिराज रघुपति ग्रतुल बल कोशल धनी। 
श्रम-बिन्दु मुख राजीव-लोचन्‌ भ्ररुतन सोनित कनी ।--तुलसी 
एक बार फिर से पसीना पोछ मुख का 
दीघं श्‍वास त्यागक़र विजन विपिन में, 
भ्रागे बढ़ा पथिक कराहता-विलखता ।-वियोगी 
३. रोमांच 
; Ly शी ° ; _ 
यह हप, श्रम, शीत, स्पश, क्रोध आदि से उत्पन्न होता है । 
इसमें शर्रीर का करटकित और पुलकित होना श्रनुभाव है। 


3 3 था थामा ners न 


सात्विक भ्रनुभाव के भेद ६१ 


१ प्ररे वह प्रथम मिलन प्रदात 
विर्काम्पित मृदु उर, पुलकित गात । 
सशंक्रित ज्योत्स्ता-सी चुपचाप 
जड़ित पद तमित पलक हृगपात |--पंतत 
२ फुछ बाहों का मुग्ध मृणाल, बाल मुकुलों की माल? 
खिली रोश्रौं की पुलकित डाल, बदन जावक से लाल ? 
सुनहली किरणों का हृगपात, श्राज उज्ज्वल मधुप्रात।-आरसी 


इस कविता की दूसरी पंक्ति में पुलक का वणन है | 


४, स्वरभग 


(५४ ४ ७ 
भय, हर्ष, क्रोध, मद आदि से यह उत्पन्न होता है । 
स्वाभाविक ध्वनि का बदल जाना, स्वर का गद्गद्‌ होना, इसके अनुभाव हैं।. 
१ चकित हृष्टियाँ व्याप्त हुई वहाँ सुमित्रा प्राप्त हुई । 
वधू उमिला श्रनुपद थी देख गिरा भी गदुगद थी ।--गुप्त 
२ विरह बिया की कथा श्रकथ श्रथाह महा 
कहत बने न जो प्रब्रीन सुकबीनि सों। 
कहें 'रतनाकर? बुावन लगे ज्यों कान्हू, 
ऊधो कौं कहन हेत ब्रज जुबतीनि सां 
गहबरि श्रायो गरो भभरि भ्रचातक त्यों, 
प्रेम पर्यो चपल चुचाइ पुतरीनि सौं। 
नेकु कही बैननि श्रनेक कही नैतनि सौं, 
रही सही सोऊ कहि दीनी हिचकीति सौं॥ 


५, कप 
क्रोध, भय, शीत, आनन्द आदि से यह उतपन्न होता है । 
इसके कंप आदि अनुभाव हैं । 
१ चिबुक हिलाकर छोड़ मुझे फिर मायावी मुसकाया । 
हुआ नया प्रस्पन्दन उर में पलट गयी यह काया । -गुप्त 
२ पहले दधि ले गई गोकुल में चख चारु भये नटनागर पै । 
“रसखानि” करी उन चातुरता कहें दान दै दान खरे श्ररपै ॥ 
नख ते सिख ले पट नील लपेट लली सब्र भाँति कप उरपं । 
मनु दामिनी सावन के घन में निकसे नहीं भीतर ही तरप ॥ - 


६२ काव्मदपं णु 


कंप और रोमांच का एक साथ उदाहरण-- 
३ अरे बोलो, प्राण बोलो, बान ऐसी छोड़ दी क्यों ! 
सभी जूम्भित गात्र मेरा सभी कंपित विश्व कानन 
भ्रंग रोमांचित हुए हैं रोम हें उद्वृद्ध चेतन 
सुन रहे रह रह प्रमाथी ग्रंग श्रंग समुवंरित से ।--भट्टू 
टिप्पणी--इछ लोग जुम्भा-जम्दाई को भी अनुभाव मानते हें। उसका 
भी इसमें उदाहरण है । 


६, बैवण्यं 


मोह, क्रोध, भय, श्रम, शीत, ताप आदि से इसकी उत्पत्ति होती है । 
मुँह का रंग बदलना, मुह पर चिंता की रेखा होना आदि इसके अनुभाव हैं। 
१ नव उमंगमयी सब बालिका मलिन ग्रीर सशंकित हो गई । 
ग्रति प्रकुल्लित बालक बृन्द का बदन मंडल भी कुम्हला गया ।-हरि भोध 
२ कहि न सक्रत कछु लाज तें, श्रकथ श्रापनी बात । 
ज़्यों-ज्यों निशि नियरात हैं त्यों-त्यों तिय पियरात ॥--प्राचीन 


७, अश्र्‌, 


आनन्द, भय, शोक, क्रोध, जम्मा आदि से यह उतपन्न द्वोता हे । 
आँसू उमड़ना, गिरना, पोंछना इसके अनुभाव हें । 
१ “रहो रहो पुरुषाथं यही.हैं पत्ती तक॒ न साथ लाये।! 
` कहते कहते वैदेही के नेत्र प्रेम से भर श्राये। 
२ भेद बिन लाने एती बेदना ब्रिसाहिवे को, 
भ्राज हौं गई ही बाट वंशी बटवारे की । 
कहै "पदमाकर? लट्टू है लोट पोट भई, 
चित्त में चुभो जो चोट चाप चटवारे की । 
बावरि लौं ब्ुझति बिलोकति कहा तू बीर, 
जाने कोई कहा पीर प्रेम हटवारे की । 
उमड़ उमड़ि बहें बरसे सु श्राँखिन ह्व, 
धट में बसी जो घटा पीत पटवारे की | 


i 


८. प्रलय 


श्रम, मोह, मद, निद्रा, मूर्च्छा आदि से यहद उत्पन्न होता है । 


किसी पदार्थं में लीन होना, निश्चेष्ट होना, अपनस 
इसके अनुभाब होते हैं। ) अपनत्थ को भूल जाना आदि 


सात्त्विक श्रनुभाव के भेद ६३ 


१ राजमद, तीब्र मदिरा का मद उस पर, 
भीषण विजयमद-मिलकर तीनों ने 
गोरी की समस्त चेतना को एक साथ ही, 
घेर कर गन्धी और पंग्र बना डाला है ।-वियोगी 
२ कैसे कहौं कामिनी की श्रकथ कहानी बीर 
नेकु ना कबीशन की बुद्धि परसति है। 
बोलति न चालति न हालति हरिन नैनी 
जागति न सोवति श्रजीब कसी गति हे। 
कहे चिरजीवी? कारे कान्ह के ड॑सेते भ्राज 
पेज प॑ परी सी परी सोक सरसति है। 
कुन्दन की कामी तत काम जरगर मंत्र 
ढली श्रति भली दीजिमात दरसति है ॥ 


निम्नलिखित कवित्त में उपयुक्त आठों भेदो के उद्वाहरण हँ :— 
ह्व रही श्रडोल, थहरात गात बोले नाँहि बदल गई है छटा बदन संवारे की। 
भरि भरि श्रावे नीर लोचन दुहुन बीच सराबोर स्वेदन में सारी रंग तारे की । 
पुलकि उठे हैं रोम, कछुक ग्रचेत फेरि कवि 'लछिराम' कौन जुग्रत विचारे की। 
बानक सो डगर श्रचातक मिल्यो है लगी नजर तिरीछी कहुँ पीत पटवारे की। 





ग्यारहवीं छाया “ 


नायिका के २८ अनुभाव 


छवियों की यौवनावस्था के निम्नलिखित अद्वाईस प्रकार के अनुभाव होते 
जो अलंकार माने गये हैं । इनके भी तीन प्रकार हैं--१ अङ्गज, २ अयत्नज 
ओर ३.स्वभावज | 

(१) १ भाव (प्रथम लक्षित राग ) २ हाव ( अल्पसंलक्तित बिकारात्मक 
भाव ) और ३ हेला ( अत्यन्त स्छुर बिकारवाला भाव ) नामक तीन अलंकार अंग 


से उ्मन्न होने के कारण अंगज हे। 


भाव का एक उदाहरणु-- 
कैसा यह, कैसा यह, भावना से प्रेरणा का 


प्राणों से है मन का श्रमिट संयोग हुआ । 
कैसी यह जीवन में लसित तरंग सखि !--भट्ट 
(२) १ शोमा ( शरीर की सुन्दरता ), २ कान्ति (विल्लास से बढ़ी शोभा), 
३ दीप्ति ( अति बिस्तीर्णं कान्ति ), ४ माधुयं, ५ प्रगहमता, : ६ औदाय और ७ धेयं 
नामक सात अलंझार कृत्रिम न होने के कारण अयरनज हैं । 


६४ काव्यदपं ण 


दीप्ति का एक उदाहरण 
नील फरिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधडुला र्ग | 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग ।--प्रसाद 


(३) १ लीला २ विलास ३ विच्छित्ति ( श्वृ॑गाराधायक अल्प वेषरचना ) 
४ बिब्बोक ( गर्वाधिक्य से इच्छित बस्तु का अनादर ) ५ किलर्किचित्‌ ( प्रिय वस्तु 
की प्राप्ति आदि के हषं से हास, अभिलाष आदि कई भावों का संमिश्रण ) ६ मोद्दा- 
यित (प्रिय-सम्बन्धी बातों में अनुरागद्योतक चेष्टा) ७ कुट्ट मत (अंगस्पश से झान्त- 
रिक हषं होने पर भी निषेधात्मक कर, सिर आदि का संचालन ) ८ विश्रम (जल्दी 
मे वस्जाभूषण का विपरीत धारण ) ६ ललित (अंगों की सुकुमारता का प्रदर्शन ) 
१० मद्‌ ११ विह्॒त ( लञ्जाबश समय पर भी कुछ न कहना ) १२ तपन १३ भौग्ध्य 
१४ विक्षेप (अकारण इधर-उधर देखने आदि से बहलाना ) १५ कुतूहल १६ लसित 
१७ और १८ केलि, ये अठारह कृति-साध्य होने के कारण स्वभावज अलंकार है | 
सद्‌ का एक उदाहरण 
में सुमनों की हृदय कहानी सुन रही; 
में कलिका के श्रोठों पहर मधु छिड़कती ; 
प्रात बात के उष्ण इवास पीकर मदिर 
प्रपते में ही भूल रही वेसुध बनी |--भद्ट 
बिहृत का एक उदाहरण 
प्रणाम कर वह कृतञ्चता से झुका निगाहें शरम से गड़कर, 
हटाये पीछे को पैर ज्यों ही कुमार ने भ्र'क में लिया भर ; 
झुका के सर को निकाल घू'घट हृगों को उसने लजा के मीचा ।-भक्त 
'बिच्छित्ति’ का एक प्राचीन उदाहरण 
प्यारी कि ठोढ़ि को विन्दु दिनेश” किधौं बिसराम गोविन्द के जी को। 
चारु चुम्यो कतिका मनि नील को कँधौं जमाव जम्यो रजनी को | 
केंधों भ्रतंग सिंगार को रंग लिख्यो वर मंत्र बशीकर पी को। 
फूले सरोज में भौरी बसी किधौं फूल ससी में लग्यो श्ररसी को । 
नायिका का नवीन नख-शिख-वर्णन-- 
बीच-बीच पुष्प गुथे किन्तु तो भी बन्धहीन 
लहुराते केशजाल, जलद इयाम से कया कभी 
समता कर सकती है 
नील नभ तड़ित्तारकाग्रों का चित्र ले 
क्षिप्रगति चलती भ्रभिसारिका यह गोदावरी ? 
हरंगिज नहीं । 
कवियों की कल्पना तो 
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देखती ये भौंए बालिका-सी खड़ी -- 

छूटते हैं जिनसे श्रादि रस के सम्मोहन शर 
वशीकरणामारण उच्चाटन भी कभी-कभी । 
हारे है सारे नेत्र नेत्रों को हेर-फेर 

विश्व भर को मदोस्मत्त करने की मादकता 
भरी है विधाता ने इन्हीं दोनों नेत्रों में । 
मीन-मदन फाँसने की वंशी-सी विचित्र नासा-- 
फुलदलतुल्य कोमल लाल ये कपोल गोल-- 
चिबुक चारु श्रोर हंसी बिजली-सी--- 
योजनगन्थ पुष्प जैसा प्यारा यह मुखमण्डल 
फैलाते पराग दिङ मण्डल श्रामोदित कर-- 
खिच ग्राते मौरे प्यारे । 

देख यह कपोत-क्रण्ठ 

बाहुबल्ली कर सरीज 

उन्नत उरोज पीन--क्षीण कटि— 
नितम्ब-भार चरण कुमार 

गति मन्द-मन्द 

छूट जाता धैयं ऋषि-प्रुनियों का, 

देवों भोगियों की तो बात ही निराली है-- 


बारहवीं छाया , 


अन्नुभाव-विषेचन 


अंगन तथा स्वभावज स्त्रियों के अलंकार, सात्विक भाव और रति आदि 
से उत्पन्न अन्य चेष्टाएँ अनुभाव कहलाती हैं ।* 

दर्पणकार का लक्षण इस प्रकार हे-““सीता आदि आलंबन तथा चन्द्र 
आदि उद्दीपन कारणों से राम आदि के हृदय में उद्बुद्ध रति आदि का बाहंर 
प्रकाशित करनेवाला, लोक मे रति का जो काये कहदाता है वही काव्य और नाटऊमे 
अनुभाव कहाता हे ।” 

किन्तु, इनके अतिरिक्त और भी अनुभाव हैं जिनका उल्लेख ऊपर की दो 
पंक्तियों में किया गया है। उनसे स्पष्ट है कि स्त्रियों के अलंकार भौ अनुभाव के 





'१ उक्ताः स्त्रीणामलंकाराः अन्नजाश्च स्वभावजाः । 
तद् पाः सास्विका भावास्तथा चेष्टाः परा अपि । साहित्यदपंण 


६६ काव्यदपे र 
अन्तर्गत हैं, जो आलंबन से ही संबंध रखते हैं। अट्ठाईस अलंकारो में भाव, हाव, 
हेला, शोभा, कान्ति, दीष, माधुर्ये, प्रगल्मता, दायं और धयं ये दश अलंकार 
पुरुषों में भी हो सकते हैं, पर स्त्रियों में ही अधिक चमस्कारक होते ह | इससे यह्‌ 
कहना संगत नहीं कि केबल आश्रय की चेष्टाएँ ही अनुभाव के अन्तरत आ सकती 
हें । अनुभाव में आलंवन को चेष्टाएँ भी सम्मिलित हैं । 

अनुभावो के सानुराग परस्परावलोकन, अभंग, लीला, विलास, दायं 
रोमांच, चाठुकारिता आदि असंख्य प्रकार हैं। ये सब कायिक, स।ट्विक, मानसिक 
आहार्य में बाँट दिये गये हैं । कायिक में शारीरिक चेष्टाएँ आती हैं। सात्विक 
अनुभाब स्वतः उद्भूत होते हैं| ये सत्व गुण से उत्पन्न होने के कारण सात्विक 
कहलाते हैं । ये भी एक प्रकार के अक्ृत्रिम अंग-विकार ही हैं प्रमोद आदि मनो- 
वृत्तियाँ हैं। इससे ये मानसिक अनुभाव हैं । किन्तु ये बह्म चेष्टाओं से लक्षित 
होती हैं । इसी कारण इनको कायिक अनुभाव के अन्तगंत मानना ठीक नहीं है; 
क्योंकि इनमे सुखत्रिकास आदि वाह्य चेष्टाओं की प्रधानता नहीं है। वेशरचना 
आदि कायिक चेष्टाओं से अतिरिक्त होने के कारण आहायं कहलाते हैं । इन चारों 
के अतिरिक्त उक्तियों के रूप में जो अनुभाव प्रकट होते हैं वे वाचिक कहलाते हैं | 
सूरदासजी की रचनाओों में इक्तियों का अत्यधिक विधान पाया जाता है। 


उर में माखनचोर गड़े 
अब कैसहु निकसत नहीं ऊधो ! तिरखे हूँ जो भ्रड़े |--सूर 


“हाव? अनुभाव के अन्तगंत ही है। हिंन्दी लक्षण-प्रन्थों में ही नहीं, संस्कत 
के आकर प्रन्थों में भी यही बात है । अंगज अलंकारों में 'हाव” की गणना है ओर 
ये अलंकार अनुभाव ही हें। यौवन के वक्त अद्ठाईस अलंकारों में यह आ जाता 
है। रसउद्दीपफ आलंबन की चेष्टाये उद्दीपन कहलाती हैं; पर हाव इस प्रकार का 
नहीं होता । क्योक्रि वह कार्यरूप है; कारणरूप नहीं। इससे विभ;व के अन्तगंत 
हाव की गणना नहीं की जा सकती | यहाँ सीता के आङ्किर विकार अनुभाव ही हैं, 
जिनकी गणना विहत और औदाय में की जा सकती है, हाव में नहीं। क्योंकि 
यहाँ का भू-नेत्र आदि का विकार संभोगेच्छा-प्रकाशक नहीं है । 


__ अःलंबन आर आश्रय के कार्यं ही तो अनुभाव हैं | इससे समी प्रकार की 
चेष्टायें तदूगत होने के कारण विभाव के अन्तगंत ही ठहर जाती हैं। जो चेष्टाये 
रसोद्दीपक होंगी चे उद्दीपन मानी जायगी और जो अनुराग के व ह्यप्रकाशक कारे 
होंगे वे अनुभाव कह ज.येंगे। भानुभट्ट ने कहा भी है कि शोभाधायक होने से ये चेष्टाये 
वद्दीपन होती हैं और हृदूगत भावों को प्रकट करने से अनुभाव कही जाती हैं ।* 





१ ये रसानू अनुभावयन्ति, अनुभेवगोचरतां नयन्ति तेऽनुभावाः कटाक्षादयः करणत्वेन । 
कटाक्षादीनां करणत्वेनानुभावक्रत्वं विषयत्वेनोद्वीपनविभावत्वम्‌ | रसतरंगिणी 
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एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा कि आश्रय की चेष्टायें ही केवल अनुभाव 
नहीं होतीं, बल्कि आलंबन की चेष्टायें भी । 
छुट्यो गेह काज लोकलाज मनमोहिनी को, 
मूल्यो मतमोहत को मुरली बजाइबो। 
देखो दिन छै में “रसखानि! बात फैलि जैहै, ' 
सजनी कहाँ लों चन्द हाथन दुराइब्रो | 
कालि हूँ कलिन्दी तीर चितयो अचानक ही, 
दोउत को दोऊ मुरि मृदु मुमुकाइबो। 
रोऊ परे पेयां दोऊ लेत हैं बलैथाँ उन्हें, 
मूलि गयी गेयाँ इन्हें गागरि उठाइवरो। 
इसमे रति स्थायी हे। मनप्रोहन और मनमोहनी दोनों के दोनों एक दूसरे 
के आलंबन और आश्रय हैं। दोनों का म्रदु मुसुकाना, सुइ्ना, कालिदी का कूल 
इई पन विभाव हैं । ये विषयनिष्ठ और बाह्य दोनों प्रकार के हैं । परस्पर पेयाँ पड़ना, 
बलैया लेना आदि अनुमाव हैं । दोनों के अपने काप्.भूल जाने में मोह संचारी है। 
इसमें दोनों ओर से रति की चेष्टायें हैं । मुस्कुराने से रति भात्र उद्दीपित 
होता है; पर दोनों के पाँव पड़ने से उसका उद्दोपन नहीं होता, बल्कि रति-भाव के 
कायै ही प्रकट होते हैं | इसमें दोनों उद्दीपन र अनुभाव स्पष्ट हैं । 





तेरहवीं छाया 
NT) 
संचारी भाव 
संचरणशील अर्थात्‌ अस्थिर मनोविकारों या चिक्तवृत्तियों को 
संचारी भाव कहते हैं | 
ये भाव रस के उगयोगी होकर जलतरंग की भाति उसमें संचरण करते हैं । 
इससे ये संचारी भाव कहे जाते हैं। इनका दूसरा नाम व्यभिचारी है। विविध 
प्रकार से अभिमुख-अनुक्रूत होकर चलने के कारण इन्हें व्यभिचारी भाव भी 
कहते हैं | ये स्थायी भाव के साथी हैं। रस के सम न ही संचारी भाब भी व्यंजित 
या ध्वनित होते हैं । इनकी तेंतीस संख्या मानी गयी है। 
१, निवेद 
दारिद्रय, ईर्ष्या, अपमान, आपत्ति, व्याधि, इष्टवियोग, तत्त्वज्ञान आदि के 
कारण अपने को कोसने वा धि्कारने का नाम निर्वेद हैं । इसमे दीनता, चिन्ता, 


अश्रपात आदि अनुभव होते हैं । 
ई हाय ! दुर्भाग्य इत आँखों से विलोका हैं 


पेने आ्ायंपति को गंवाते नेत्र अपने--वियोगी 
२० 


sepia कलाम se +-० 


६८ काव्यदपंण 
` यह जयचंद के अपमान से उपपन्न निवेद की व्यञ्जना है। 
बालपनो गयो खेलन में कुछ द्योत गये फिर ज्वान कहाये । 
रीझि रहे रस के चसके कसके तरुतीन के भाव सुहाये। 
वैरिबो सिंधु परयो श्रम को खम को करि भोजन खोजन धाये । 
ब्रती प्रबीन? विसँ चहि रे कबहुँ नहि रे गरुन गोविद गाये । 
इसमें भगवान के भजन न करने के कारण उत्पन्न खेद से, तत्त्व-ज्ञान से भी 
निवेद संचारी भाव की व्यञ्जना है। 
टिप्पणी--निर्वेद का स्थिर स्वरूप तो शान्त रस का स्थायी भाव है, जिसके 
मूल में स्थिर वैराग्य वा तत्त्वज्ञान रहता है। किंतु जब यह किसी आघात से कुछ 
नणों के लिए हृदय पर प्रतिबिंबित होता हे तो अन्य रखों में संचरण के कारण 
निर्वेद संचारी भी कहा जाता है। 


२, ग्लानि 


भ्रम, मनस्ताप, भूख, प्यास आदि से मन की मुरमाहट, मलिनता, खिन्नता 
आदि होने को ग्लानि कहते हैं। इसके कार्य में अनुत्साह आदि अनुभाव होते हैं। 
ग्रावेगों से विपुल-विकला शीणांकाया कृशांगी। 
चितादरधा, व्यथितहृदया, शुष्कश्रोष्ठा ग्रधीरा। 
श्रासीना थी निकट पति के श्रश्रु नेता यशोदा; 
छिन्ना दीना विततवदना मोहमग्ना मलीना।--हुरिआऔध 
यहाँ यशोदा की दीन-दशा से रलानि की व्यञ्जना है। 


३, शंका 
इष्टानि और अनिष्ट का अंदेशा होना शंका संचारी है। इसमे मुखचैबण्यं, 
स्वरभंग आदि अनुभाव होते हैं । 
हे मित्र मेरा मन न जाते हो रहा क्यों व्यस्त है? 
इस समय पल पल में मुझे श्रपशकुन करता त्रस्त हैं। 
तुम धमंराज समीप रथ को शीघ्रता से ले चलो। 


TT मेरे शत्रुओं की सब दुराशायें दलो ।--गुप्त 
इसमं शांका संचारी व्यञ्जत है। 


४. अद्या 
परोन्नति का असहन और उसकी हानि को चेष्टा असूया है। इसमें 
ते ष्र ह्‌। इसमे अनादर 
भोहें चढ़ाना, निन्दा आदि अनुभाव होते हैं । क्र q क 


भरत राम के दास बनेंगे तू कोशल्या - दासी 
देवि, बनोगी, राम बनेंगे सीता सहित विलासी । 
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तब में दासी की भी दासी बनी रहेंगी ईइवर ! 
हाय ! तुम्हारे सवंनाश के कारण हुए महीसवर। 
रामचरित उपाध्याय 
इससे मन्थरा की असूया व्यंजित है । 


४, मद्‌ 
वह अवस्था, जिसमें बेहोशी और आनन्द का मिश्रण हो, मद है। यह मय- 
पान आदि से उत्पन्न मस्ती, अलहड़पन आदि अनुमावों की उत्पादिका है | 
(१००000000000000 ०००००३० ०००९० दर 
यह संवाद फेंक जाम निज कर से 
गोरी उठा कूमता सहारा दिया बढ़ के 
उस प्रहरी ने=डगमग पग धरता, 
बाहर शिविर के निकट श्राया व्यग्र-सा - बियोगी 
२ छकि रसाल सौरभ सने मधुरी माधुरी गंध। 
ठोर ठोर झोरत झंपत भौंर-कौं र मधु श्रं । बिहारी 
इन पद्यों में मद संचारी की व्यंजना है । 


६. श्रम 
मार्ग चलने, व्यायाम करने, जागरण आदि से उत्पन्न खेद का नाम श्रम है। 
जम्हाई, अँगड़ाई, कामकाज में अरुचि, दोघश्वास लेना आदि इसके अनुभाव हैं । 
प्यासे काँटे पग से लग लग तलवे चाट माँगते जल; 
लके के मोती का पानी पिला उन्हें करती शीतल । 
काँटा हुई जबान प्यास से साँस फुलता है जाता; 
चारों ग्रोंर विकट मरुस्थली का है दृश्य नजर श्राता ।=भक्त 
इस उक्ति में गयास की पत्नी के श्रम संचारी को व्यंजना है। 
पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर हिये मग में डग दव, 
झलकी भरि भाल कती जल की पट सूखि गये मधुराधर वे । 
फिरि बसि हैं चलनो अब केतिक पणाकुटी करिहो कित ह्लं । 
सिय की लखि श्रातुरता पिय की ग्रखिया भ्रति चार चली जल च्वे-तुलक्षौ 
यहाँ भी उसी श्रम संचारी की व्यंजना है । 


७, आलस्य 
जागरण आदि से उत्पन्न अवसाद वा उत्साहृहीनता, गम, व्याधि आदि के 
कारण कार्य-रौथिल्य आलस्य है । जम्हाई, ऑँगड़ाई, कामकाज मे अरुचि आदि 
इसके अनुभाव हैं । 


काव्य दपण 


१ दोड सकती थी जो न भार लिये गभं का 
वह धिक्क्रारती थी मन में ही पति को ।-वियोगी 
२ नीठि नीठि उठि वैठिहू प्यो प्यारी परभात । 
दोऊ नींद भरे खरें गरें लागि गिरि जात ॥--बिहारी 
इन पद्मों से आक्स्य व्यंजित होता है । 
८, दैन्य वा दीसता 
दुःख-दारिद्र य, मनस्ताप आदि से उत्पन्न ओजस्ब्रिता का अभाव दीनता 
है। इसमे मलिनता आदि अनुभाव होते हं । र 
१ मर मिटे पिट गये सहा सब कुछ, पर निवल की सुनी गयी न कहा । 
है सबल के लिये बनी दुनिया, है निल का यहाँ निबाह नहीं । 
घर किसी का उजाइ होता है, श्रौर बनते महल किसीके हैं। 
है किसी गेह का दिया बुझता, श्रोर कही दीये जलते हैं घी के । —हरिऔध 
२ उदर भरे को जो पंगोत की गुजर होती 
. चर की गरीबी माँहि, गालिब गठोती ना। 
रावरे चरन श्ररविद श्रमुरागत हाँ 
माँगत हौं दूध दही माखन मठोती ना। 
याहू ते कहो तो श्रोर हो तो अनहोतो कहाँ 
साबुत दिखात कंत, काठ की कटोती ना। 
छुघा छीन दीन बाल वालिका बसनहीन 
हेरत न होती देव द्वारिका पठोती त्ा  -सुदामा चरित 
इसमें दीनता संचारी की:व्यंजना है । 
8. चिन्ता ४ 
इष्ट वस्तु की अप्राप्ति आदि से उतपन्न ध्यान का नाम चिन्ता है । 
सन्‌ में सूनापन, संताप, ऊ ची साँस लेना, अधोमुख होना आदि इसके 
अनुभाव हें। . 
भोर ही भुखात ह्व हैं कंद मूल खात ह्वा हैं 
दुति कुम्हलात ह्लं हैं मुख जलजात को 
प्यादे पप जात ह्लं हें मग मुरझात हा हें 
, थकि जै हैं धाम लगे स्याम कृष्ण गात क । 
'वण्डित प्रत्रीनः कहै धमं के धुरीन ऐसे 
मन में न राख्यो पीर प्रणा राख्यो तात को। 
मातु कहै कोमल कुमार सुकुमार मोरे 
के 'छोना हा हैं सोश्रत बिछोना करि पात को। 
इसमें राम की माता ने पुत्र के क्लेशो की 'जो कल्पना की है उससे चिन्ता 
की व्यंजना है। 


संचारी भाव ७१ 


श्राज बाँधी नहीं कवरी सखिन यूथा हार। 

श्रोर सुमनों से किया तुमने नहीं श्ंगार। 

प्रश्न, छल-छल लोचनों में क्यों न जाने, एक 

वेदना - सी वस्तु कोई कर रही श्रभिषेक। 

ग्राज कँसे कर सकोगी प्राणुधन की प्यार। 

हाय ! बाँधी नहीं कवरी, सखि न गूथा हार ।-आ।रसी 
इसमे श्व गार के परित्याग आदि से चिंता सूचित होती है। 


१०, मोह 
भय, वियोग, दुःख, चिंता आदि से उत्पन्न चित-विक्षेप के कारण यथार्थह्ञान 


ड्‌ 
का खो जाना मोह है । ज्ञान लुप्त दोना, गिरना, चिन्ता, भ्रम, सामने की बस्तु को 
भी न देखना आदि इसके कायं हैं । 
कया करू कँसे करू, सब कुछ हुआ विपरीत जीवन, 
कूप पर जाती कलश ले नीर लेने हेतु जब में 
पैर ले जःते उन्हें ्रनजान में यमुना-तदी तट ।=भट्ट 
यहाँ चिन्ता की वित्रशाता से मोह व्यंग्य है। 
दूलह श्री रघुबीर बने दुलही सिय सुन्दर मंदिर माँहीं। 
गावत गीत सबै मिलि सुन्दर वेद जुवा जुरि विप्र पढ़ाहीं । 
राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाहीं। 
याते सबै सुधि भूलि गई कर टेक रही पल टारत नाहीं ।—तुलसी 
यहाँ सुख से उत्पन्न मोह की व्य्जना हैँ। 


११, स्मृति 
सादृश्य बस्तु के दशन तथा चिन्तन आदि से पहले के अनुभूत सुख, दुःख 
आदि विषयों का स्मरण ही स्मृति है। इसमें भोंहों का चदना आदि कायै होते हैं । 
लाई सखि मालिनें थीं डाली उस बार जब 
जंबू फल जीजी ने लिये थे तुम्हें याद हैं। 
मेने थे रसाल लिये देवर खरे थे वहीं 
हेंसकर बोल उठे निज-निज स्वाद है। 
मैंने कहा-रसिक, तुम्हारी रुचि काहे पर ?. 
बोले देवि दोनों श्रोर मेरा रसवाद है। 
दोनों का प्रसाद भागी हूँ में हाय भ्राली भ्राज 
विधि के प्रसाद से विनोद भी विषाद है।-शुप्त 


| इन पदों में अनुभूत सुख-दुःख के स्मरण से सप्रति संचारी व्यञ्जित है। 
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१२, धृति 
तत्तज्ञान, इष्टप्राप्ति आदि के कारण इच्छाओं का पूर्ण हो जाना ध्रृति है। 
विपत्ति से लोभ, मोह, आदि के अनेक उपद्रवों से चं चल-चित्त न दोना भी धृति है । 
किसी बस्तु की प्राप्ति वा भ्रप्राप्ति वा नाश से शोक न करना, संतृप्ता, सानन्द 
बचन, मधुर स्मित, स्थिरता आदि इसके अनुभाव हैं । 
देखने में मांस .का शरीर है तथापि यह । 
सह सकता है चोटवजू की भी हँस के |--आर्यावत 
यहाँ विपत्ति में धरत की व्यञ्जना है। 
रे मन साहसी साहस राख सुसाहस से सब जेर फिरेगे। 
ज्यों “पदमाकर” या सुख में दुख त्यों दुल से सुख सेर फिरेगे । 
वैसे ही बेणु बजावत श्याम सुनाम हमारहु टेर फिरेंगे। 
एक दिना नहि एक दिना कब्रहु फिर वे दिन फेर फिरेगे ॥ 
इसमे विरहिणी नायिका के धेये की व्यञ्जना है। 


१३, भ्रीड़ा 


ख्ियों के पुरुष के देखगे आदि से, प्रतिज्ञा-भंग, पराजय, अनुचित कायं 
करने आदि से लज्जा होना ब्रीड़ा है | इसमें अधोमुख, विवर्णं और सं कुचित होना 
आदि अनुभाव होते हैं । 
छूने में हिचक देखने में पलकें ग्राँखों पर भुक़्ती हें । 
कलरव परिहास भरी यू जें भ्रधरों तक सहसा रकती हैं ।--प्रसाद 
इस वर्णन से ब्रीड़ा व्यञ्जत है | 
सुनि सुन्दर बैत सुधा रस साने.सयानि है जानकी जान भली । 
तिरछे कार नैन दे सैन तिन्हें समुकाय कछू मुसकाय चली। 
तुलसी” तिहि श्रोसर सोहै सबै भ्रवलोकत लोचन लाहु श्रली | 
प्रनुराग तड़ाग में भानु उदे बिकसी मनो मंजुल कंज कली । 
सीताजी के राम को अपना पति बताने में ब्रीड़ा संचारी है । 


१४, चपलता 


~ ha 
प्रेम अथवा ैष्यी-द ष के कारण चित्त का अस्थिर होना चपलता है । 
अनुराग-मूलके चपलता म बड़ा ही आकषण रहता है । इसमें खरी-खोटी बातें कहना 
उच्छु'खल आचरण इरना, स्वेच्छाचारिता से काम लेना आदि अनुभाव होते हैं । 
श्रहह कितना कंटकित पय यह तुम्हारा श्रहित, हितकर 
क्या यही , उपयोग है पीयुष जीवन शका णिराता 


३ en 
संचारी माव॑ N 


गतं दुख में व्यथं जिसके हेतु, जिसने सुधि न ली हो, 
रोर तुमको छोड़कर यों गया जैसे जीणा कम्था।-भट्ट 
यहाँ राधा के प्रति नारद की उक्ति से चपलता की ध्वनि है । 
चितवति चक्रित चहूँ दिसि सीता, वहं गये तृप किसोर मन चीता। 
यहाँ अनुरागमूलक चपलता व्यंजित है। 


IVER) ८ 

इष्ट पदार्थं की प्राप्ति, अभीष्ट जन के समागम आदि से उत्पन्त आनन्द ही 
हषं है । इमे रोमांच, मन की उत्फुल्लता, गद्गद वचन, स्वेद आदि अनुभाव 
होते हैँ । 

२ यह दृश्य देख! कवि चन्द ने तो उसकी 
फड़की भुजायें कड़ी तड़की कवच की । -बियोगी 
२ मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये यह श्रलस जीवन सफल ग्रब हो गया 
कोन कहता हैं जगत है दुःखमय यह सरस संसार सुख का सिधु है -प्र छाद्‌ 

भुजाओं के फड़कने आदि तथा प्रियतम के मिलने आदि से हषं संचारी 

व्यंजित हे । 


१६, आवेग 
किसी सुखकर व। दुःखद्‌ घटना के कारण, प्रिय वा अप्रिय बात के श्रवण 
से हृदय जब शान्त स्थिति को छोड़कर उत्त जित हो उठता है तब उसे आवेग कहते 
हैं । इसमें विस्मय, रोमांच, स्तंभ, कंप आदि कार्य होते हैं । 
हा लक्ष्मण हा सौते? दारुण श्रातंनाद गूंजा उपर । 
और एक तारक-सा तत्क्षण हूट गिरा सम्मुख भूपर । 
चौंक उठे सब हरे ! हरे ! कह हा मेने किसको मारा; 
प्राहत जन के शोणित पर ही गिरी भरत-रोदन-धारा । 
दौड़ पड़ी बह दास-दासियां मूछित-सा था वह जन मोन. 
भरत कह रहे थे सहलाकर “बोलो भाई ! तुम हो कोत ?- रप्र 
बाण लगने पर हनुमानजी के मुख से हा लक्ष्मण, हा सीत? का आत्त नाद्‌ 
सुनकर भरतजी की जो तात्कालिक अबस्था थी उसमे आवेग सं चारी व्यंजित है | 
सुनी श्राहट पिथ पगनि की भभरि भगी यों नारि। 
कहुँ कंकन कहुँ किकिनी कहुँ सुनूपुर डारि।-प्राचीन 
यहाँ नायिका के आचरण से आवेरा व्यंजित है । 


१७, जड़ता * 


इष्टानिष्ट के देखने-सुनने से चित्त की विमूद़स्मक वृत्ति का किकतव्यविभूदा- 
बस्था का नाम जड़ता है । इसमें अपलक देखना, गुम-छुस रहता आदि अनुभाव 
होते हैं 
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bY 'काव्यदपेणः 


चित्रित-से हो, हो एक ध्यान विस्पृति-विमुग्ध जन-कुल महान । 
ऐसा प्रसंग का था विधान,” चैतन्य वता सबका नवीन ।-सो० ह्िवेदी 
पूर्वाद् से जड़ता संचारी की व्यंजन हे er 
हले दुहुँ न चलें दुह, दुहुँ बिसारिगे गेह । 
इकटक दुहुनि दुहुँ लखें, श्रटकि श्रटपटे नेह । - प्राचीन 
प्रेमी और प्रोमि श की इस निश्चलता में जड़ता व्यंजित है। 


१८, गर्व 


धन, बल्न, विद्या आदि का अभिमान ही गर्व है। उपेक्षावृत्ति, अविनय, 
अनादर आदि इसके अनमाब हैं | उत्स।ह-प्रधान गवं में बीर रस ध्वनित होता है। 
साहस है खोलो सीकड़ों को तलवार दो, 
सामने खड़े हो, फिर देखो क्षण भर में 
बाजी लोट श्राती है महान श्राय देश की | 
दे दो शेप निशंय का भार तलवार को |--आर्यावते 
पृथ्वीराज के वक्तव्य में गव की व्यंजना है । 
भुजबल भूमि धुप बिनु कीन्हीं, विपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही । 
सहसबाहु भुज 'छेदन हारा परशु बिलोकु महीप कुमारा ।—तुलस्री 
परशुर।म की इस उक्ति में गवं संचारी है । 
मेरे तप का तीब्र तेज है बढ़ रहा, 
रविमंडल को भेद ब्रह्म के शीप तक । 
फैला हैं श्रातंक जगत पंरमाणु में । 
मिटा रहा हूँ सतत लिखावट भाग्य की ।-= अट्ट 
विश्वामित्र के इस कथन मे गवं संचारी ब्यंजित है । 


१६, विषाद्‌ 

इष्ट-हानि, आरब्ध कायै में असफलता, असहायावस्था आदि के कारण 
निरुत्साह होना, पुरुषार्थेहीन होना विषाद्‌ है। ऊँची उसाँलें लेना, सन्ताप, 
व्याकुन्नता, सहायान्वेषण, पछतावा आदि इसके अनुभाव हैं। | ; 

आज जीबन की उपा में हृदय में दास्य भरकर 

तुम निराले ढंग से क्या सोचती हो मलिन तनमन ? 

विश्व का उद्गार वेभव समुज्जत्रल सुख साधना का 

क्या तुम्हें भ्रानन्द-सा उद्बुद्ध करता है न कुछ भी? 

यहाँ इस एकान्त में अत्यन्त निर्जन में सुमुख क्या 

. विशव श्रनुपम जगमगाता और हंसता स्वग-सा प्रिय 

देख पड़ता कुछ न तुमको भरा-सा मुखरागमय यह ?_ भटू 
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यह 'विशाखा! को उक्ति से 'राधा' का विघाद व्यडिजत है | 
का सुनाइ विधि काह सुनावा। 
का दिखाई यह काह दिखाबा।-तुलसी 
अयोध्याबासी की इस उक्ति मे विषाद्‌ की व्यञ्जना है । 


न 
२०, आंत्सुक्य 
किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति में विलंब सहन न करना, इष्ट कायं की तात्का- 
लिक सिद्धी की इच्छा औत्सुक्य है। जल्दबाजी, जोर से सॉस आना, पसीना 
छूटना, संताप होना आदि इसके अनुभाइ हैं । 
मानुप हौं तो वही “रसखान” बसों मिलि गोकुल गाँव के रारन। 
जो पु हौँ तो कहा बस्त मेरो चरों नित नंद की थेनु मझारन। 
पाहन हौँ तो बही गिरि के जो कियो ब्रज छत्र पुरन्दर धारन। 
जो खग हों तो बसेरो करौं वहि कालिदीकूल कदंब को डारत। 
इसमें जो तरनव स की इच्छा है इससे उत्सुकता व्यंज़ित हैं । 
वघवती युवती बहु बालिका सकल बालक वृद्ध वयस्क भी । 
विवश से विकले निज गेह से स्त्रहृग का दुखमोचन के लिये ।-हरिओध 
संध्याकाल मे जंगज्ञ से लौटते हुए श्रीकृष्ण को देखने के लिए गोकुलवासियों 
की आतुरता में औत्सुक्य व्यंग है। 


२१, निद्रा 


परिश्रम, नशा आदि के कारण वाह्य निद्रयाँ जब विषयों से निवृत्त हो जाती 
हैं तब जो विश्राम करने की मनःस्थति होती है वही निद्रा है। इसमे जम्हाई, 
अँगड़ाई, आँखों का मपना, उच्छवास आदि अनुभाव होते हैं । 
चिन्तामर्त राजा घुमता है उपबन में 
होकर विदेह-सा त्रिसार श्रात्मचेतना 
वंर हुई ग्रांखें-हुग्रा शिश्रिल शरीर भी ।—वियोगी 
यह जयचन्द्‌ की निद्रा व्यंजित है । 
चपल वाग्रु-सा मानस पा स्मृतियों के धात । 
भावों में मत लहुरे विस्मृत हो जा गात । 
जाग्रत उर में कंपन नासा में हो बात। 
सोयें सुख दुल इच्छा ्राशायें श्रजझ्ञात।--पंत 
इसमें सोने की व्यंजना है । यहाँ 'तोये' सुख-दु'ब आदि के लिए आया है, 
सोनेवाले व्यक्ति के लिए नहीं | इसपे स्वशब्इवाच्य दोष नहीं लगता । 


२१ 


ह कव्यदपःणु 


२२, अपस्मार 


अपस्मार चित्त की वह बृत्ति है जिसमें मिरगी रोग का-सा लक्षण लक्षित 
होता है । भूतावेश, वेइना, आघात, आदि से हृदय का दुबल होना, इसका करण 
हे । गिर-गिर पड़ना, कँपकपी आना, मुँह से क'ग निकलना रा अनुभाव हैं । 
जा छिनते छिन साँवरे रावरे लागे कटाच्छ कळू अनियारे। 
त्यों पद्माकर ता छिनते तिय सों श्रेंग ग्रंग न जात सम्हारे। 
रा हिय हायन घायल-सी घन घुमि गिरी परं प्रेम तिहारे। 
नैन गये फिर फेन एहे मुख चेन रह्यो नहि मैन के मारे। 
यहाँ नायिका की स्थिति में अपस्मार की व्यंजना है | 


२३, स्त्रप्न 
निद्रानिमर्न पुरुष के बिषयानुभव का नाम स्वप्न है । इसमें कोप, आवेग, 
भय, ग्लाति, सुख, दुःख आदि अनुमात्र होते हैं । जाग्रदूबस्था में भी स्वप्न वर्तमान 
की-सी चित्त की दशा का होना भी स्वप्न है। 
१ खुल गये कल्पना के नेत्र महीपाल के 
दीख पड़ी वृद्धा पराधीना बंदिनी~ 
श्रायंध्रमि रक्त बहता है श्रंग-अंग से ।-आर्यावत 
२ मातस की सस्मित लहरों पर किस छवि की किरणों भट्ञात, 
रजत स्वण में लिखतीं श्रविदित तारक लोकों की शुचि बात ? 
किन जन्मों की चिरसंचित सुधि बजा सुत तंत्री के तार, 
नयन नलिन में बंधी मधुप-सी करनी गमं मधुर गु'जार ।--पंत 
इनमें स्वप्न की व्यंजना है। 


२४, विबोध 
निद्रा दूर करनेवाले कारणों से वा अज्ञान के मिटने से सचेत होने का नाम 
बिरोध है । इसमें जम्हाई, अँगड़ाई, सुख पर प्रकाश, शान्ति आदि अनुभाव होते हैं । 
कुज भवन तजि भवन को चलिये नन्दकिसोर । 
फूलति कली ग्रुलाब की चटकाहट चहुं श्रोर । 
गुलाब की कली की चटकाहट से नवोढ़ा जागरण प्रतीत होता है । 
हाथ जोड़ बोला साथ नथन महीप यों। 
"मातृभूमि इस तुक्ष जन को क्षमा करो | 
धोऊगा कलंक रक्त देकर शरीर का \ 
ग्राज तक खेयो तरी मेने पाप-सिघु में, 
उ; श्रव खेऊ गा उसे धार में कृपाण त्री। आरीबते 
इस उत्त से देशद्रोही जयचंद का विबोध व्यंग्य है । 
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< C 
२५, अमष 
निन्दा, अपमान, मान-दानि आदि के कारण उत्पन्न चित्त की चिढ़ वा 
असहिष्णुता अमष है। इसमें नेत्रों का लाल होना, भोंहों का चढ्ना, तर्जन-गर्जन, 
संताप, प्रतिकार के उपाय आदि अनुभाव होते हैं । 
हाँ गया तू वहीं राम लक्ष्मण जावेंगे- 


रण में मेरी दृष्टि श्राज यदि वे ग्रावेंगे। 
उठने की है देर श्राज ही प्रलय करूगा 
रावण हूँ में पुत्र ! सहज में नहीं मरूगा ।-रा[० च० उपा० 
इससे रावण का अमर्ष व्यञ्जित होता है। 
82 गरत्र सुश्रंजज ही बिना कंजन को हरि लेत। 
खंजन मद भंजन अरथ श्रंजन अंखियन देत ।--बिह।री 
इस दोहे से कंजन और खंजन पर अमष व्यञ्जित होता है। क्योकि वे यों 
ही कमल की कान्ति भौर काजल डालने पर खंनन के मानमदंन को मुस्तेद हैं । 


२६, अवहित्था 
भय, गौरव, लज्जा आदि से उत्पन्न हर्षादि के भावों को चतुराई से छिपाने 
का नाम अवहित्था हे। अन्य दिशा की ओर देखना, मु ह नीचा कर लेना, बात- 
चीत को पलट देना, जम्हुआना आदि इस के अनुभाव हैं । 
कपिवर का लांगूल बंधा पट-सन-व्रल्कल से 
कपि ने साधा मोत पराभव सहकर खल से। 
मार-मारकर श्रसुर कीट को लगे नचाने, 
बाजे रंग-विरंग मग्न हो लगे बजाने ।--रा० च० उया०. 
इसमें हनुमानजी के अपने भाव को गुप्त रखने को व्यञ्जना ह । 
देखन मिस मृग, विहग, तह फिरय बहोरि, बहोरि । 
तिरखि-तिरखि रघुबीर छवि, बाढ़इ प्रीति न थोरि ।-तुलसी 
रामदशौन की लासा से सीता के सुग, विहग देखने की बहानेबाजी से 
अवहित्था ध्वनित है। ह 


२७, उग्रता , 
अपमान, दूषित व्यवद्वार, वीरता आदि के कारण उत्पन्न निर्देयता ही 
उग्रता है। इसमें घुइकना, डॉटना-डपटना, मारना आदि अनुभाव हें । 
हम संवेदनशील हो चले यही मिला सुख। 
कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख। 





७५ काव्यदपं णा 


प्रकृति ३क्ति तुमने यन्त्रों से सबकी छीनी । 
शोषण कर जीवनी बनायी जजर भीनी । 
ग्रोर इड़ा पर यह क्या ग्रत्याचार किया है ? 
इसीलिथे तू हम सव के बल यहाँ जिया है । 
आज बंदनी मेरी रानी इड़ा यहाँ है। 
ग्रो यायावर श्रब तेरा निस्तार कहाँ है !-प्रक्षाद 
उक्त पंक्तियों में मनु के भ्रति लुब्ध प्रजा के जो भाष हैं उनसे उपता की 
व्य्जना है । 


२८, मति. 
शाख्ादि के विचार से किसी तथ्य का निर्णय कर लेना मति है । सन्तोष, 
आत्मतृप्ति, ढादृस बँधना आदि इसके अनुभाव हें । 
भ्रपनहि नागर भ्रपनहि दूत | से ग्रभिसार न जान बहुत । 
'की फल तेसर कान जनाय । श्रानब नागर नयन बकाय ।=विद्यापति 


जिसमे आप ही दूती और आप ही नायिका बनी रहे उस मिलन को सब 
नहीं जान सकते | किसी तीसरे को जानकर क्या करना है? नागर को स्वयं 
नयनों से उमा करके ले आऊ गी। $ 
यहाँ नायिका ने कृष्ण-मिलन का जो निश्चय किया है उससे मति की 
व्यञ्जना हे \ 
नहीं, ऐसा मत कहो, वे सुन रहे संसार मेरे । 
हृदय में बैठे हुए सखि, प्राणप्रिय राधाविमोहन |--भट्ट 
- स्वर बदलकर कृष्ण के स्वयं अपनी निन्दा करने पर राधा की उक्ति से 
मति की व्यञ्जना है। 
सुनती हो कहा, भजि जाउ धरे, विध जावोगी काम के वानन में, 
यह बंशी 'निवाज? भरी विष सों विष सों भर देत है प्रानत में। 
' प्रब ही: सुषि पूलि हो भोरी भट्ट विरमो जनि मीठी सी तानन में, 
कुल कानि जो ग्रापनि राख्यों चहो गुरी दे रहो दुउ कानन में। 
सुरथा नायिका को जो सखी का उपदेश है उससे मति ब्यंजित हे । 


२६, व्याधि 
रोग, बियोग आदि से उत्पन्न मन के सन्ताप को. व्याधि कहते हैं| इसमे 
लेटे रहना, पांडु हो जाना, कम्प, ताप आदि अनुभाव होते हैं । | 
'मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप। 
जलती-सी उस विरह में बनी ्रारती आप ।— गुप्त 
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इने ऊमिला की व्याधि की व्यंजना ह्दोती है । 
श्रौंधाई शीशी सुलख विरह जरी ब्रिललात 
बीचहि, सूख गुलाब गो छींटो छुयो न गात।-बिह्दारी' 


a ही में गुलाब-जल का सूख जाना नायिका की व्याधि को द्योतित 
करता है| 


३०, उन्माद 
भय, शोक आदि से चित्त का भ्रांत होना उन्माद है । हँसना, रोना, अल्ल- 
बल्ल बकना आदि इसके अनुभाव हैं । 
श्राप ही श्राप पं रूसि रही कबहूं पुनि श्रापु ही श्राप मनाव | 
त्यों “पद्माकर” ताकि तमालनि भेंटिवे को कबहुँ उठि धावै । 
जो हरि रावरो चित्र लखे तो कहूं कबहुँ हँस हेरे बुलाव । 
व्याकुल बाल मुभ्रालिन सों कह्यो चाहे कळू तो कछू कहि ग्रावे || 
इस पद्य में नायिका के असंबद्ध व्यवहारों से उम्माद की--विज्षिप्त भाव की 
प्रतीति होती है । 
श्राके जुही तिकट फिर यों बालिका व्यग्र बोली 
मेरी बातें तनिक न सुनीं पातकी पाटलों ने। 
पीड़ा नारीहृदयतल की नारी ही जानती 
जुही ! तू हैं विकचवदना झाग्ति तू ही मुझे दे । -हरिआऔध 
राधाजी की उपयुक्त उक्ति में उन्माद की व्यंजना है। 


३१, त्रास 


प्रबल विरोध, भयानक वस्तु का दशन, बिजली कड़कना आदि प्राकृतिक 
उत्पात के कारण चित्त का व्यग्र होनः त्रास संचारी हे। इसमें देहकम्प, चीखना, 
चिल्लाना, पसीना आना आदि अनुमाब होते हैं । 
१ देखते ही रोद मूर्ति वीर पृथ्वीराज की, 
चीख उठा राजा ज्यों सहसा पथिक के-- 
सामने भयानक रूगेःद्र कूदे काल-सा ।-वियोगी 
२ सखि परबोधि सयन तल श्रानी | 
पिय हिय हरख धयल निज पाती। 
छुइते राइ मलिन भे गेली 
बिधु करे कुमुदिनी मलिन भेली।-विद्यापति 
कृष्ण के छूते ही राधा के मलिन होने से त्रास की व्य्जना है। 


३२, त्रितक 


सन्दे के कारण मन में उत्पन्न ऊहापोह वितक है । श्र चालन, शिरःकंप 
अंगुलीनतंन आदि अनुभाव होते हैं । 


ह काव्यदपणा. 


दुख का जग हूँ या सुख की पल, करुणा का धन या मरु निर्जेल, 
जीवन क्या है मिला कहाँ सुधि धूली. श्राज समूल ।--महादेवी 
यहाँ.अपने सम्बन्ध मे इस ऊइ्ापोह से वितक व्यंजित है । 
जो पे कहाँ, रहिये तो प्रश्रुता घ्रगट होय, . 
चलन कहौं तो हितहाति नहीं सहते । 
भात्रै सु करहु तो उदास भाव प्राणनाथ 
संग लै चलौं तो कसे लोकलाज बहने । 
कैसो 'केसोराइ' की सौं सुनहु छत्रीले लाल 
चल ही बनत जो पै नाही राज रहनै। 
तुम ही सिखावो सीख सुनहु सुजान पिय, 
तुम ही चलत मोहि जँसे कछू कहन ॥ 
नायिका की 'क्या कहूँ, क्या न कहूँ? आदि भाब वितक हैं । | 


३३, मरण 
मरण चित्तवृत्ति की ऐसी दशा है जिसमे मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति 
हो अथवा वह दशा. भावान्तर से इस प्रकार अभिभूत हो गयी हो कि मृत्यु-कष्ट 
नगण्य जान पड़े । 
ग्राज पतिहीना. हुई, शोक नहीं इसका 
प्रक्षय सुदाग हुश्रा, मेरे श्रायंपुत्र तो 
श्रजर श्रमर हैं सुयश के शरीर में।-आयावते. 
इसमे मृत्यु को व्यंजना न तो अमांग्िक ही है भौर न शोक-करक ही । 
-- राधाकोबाढ़ी वियोग की बाधा, सु 'देव” श्रबोल श्रडोल डरी रही 
लोगन की वृषभानु के भोन में, भोरते भारिये भीर भरी रही। 
वाके निदान ते प्रान रहे कढ़ि, ग्रोषधि मूरि करोरि करी रही.। 
चेति मझ करिके चिताई जब, चार घड़ी लों मरीये धरी रही ॥ 


इसमे मरण की सारी दशाए हो गयीं, पर वास्तविक मरण नहीं हुआ | यहाँ 
मरण का ऐसे ढंग से वंन क्रिया गया है कि शोक उत्पन्न नहीं होता । 





तेरहवीं छाया 
सचारी भाव ओर चित्तवृत्तियाँ 


सभी भावों का मन से सम्बन्ध है। क्योंकि भाव मन के ही विकार होते हें । 
इस्‌ दृष्टि से विचार करने पर बहुत-से मनोबैज्ञानिरों का कहुना है कि तैंतीषों संचारी 
भावों का मनोविकार से सम्बन्ध नहीं । उनके अन्धानुकरणुकारी भारतीय विवेचक 


संचारी भाव श्रौर चित्तवृत्तियाँ ८ 

बिद्वान्‌ भी इस्री बात को दुह्॒राने लगे हैं। एक समालोचक का कहना है— 

“वे सब के सब ( ३३ संचारी ) मनोविकार नहीं हैं । उनमें कु तो बुद्धि- 

वृत्तियाँ हैं और कुछ शरीर के धर्म | मरण, आलस्य, निद्रा, अपस्मार, व्याधि आदि 

शरीर के धर्म हैं । मति, बितक आदि बुद्धि की वृक्तियाँ हैं ।” द 
एक दूसरे बिद्व।न्‌ की यह उक्ति हे 


“तैंतीसों संच.रियों की जाँचःपड़ताल से ज्ञात होता है कि वे सदोष हैं| 
उनमें सभी भाव भावनास्वरूप नहीं हें । उनमें कुळ शरीरिक अबस्थाए' हैं, कुछ 
भावनाओं के भीतर तं रना प्रदर्शन के प्रकार हैं; कुळ प्राथमिक भावनाएं हैं; कुछ 
सभिन्न भावनाएं हैं और कुछ ज्ञानात्मक अवस्थाएं हें ।”* 

इसमें सन्देह नदी कि 'रसविमश' में संचारियों का जो विभाजन है, वह 
मनोविज्ञ/।नात्मक है। पर हम यह मानने को तेयार नहीं कि सभी संचारी मनो- 
विक्लार नहीं यः भातनास्व रूप नहीं हैं और हम यह भी मानने को तैयार नहीं कि 
सब संच।रियों को भाव कहना उपज्ञक्षणमात्र' है। हमारे कुङ् आवचार्यों ने भी ऐसे 
विवेचकों को ऐसा विचार करने को प्रोत्साहन दिया है । - 

( १) दर्पणकार के मरण के लक्षण और उदाहरण ये हैं-- 

“बाण आदि के लगने से प्राणत्याग का नाम सरण है । इसमें देह का पतन 
आदि होता है।3 उदाहरण का आशय है कि रास के बाण से आहत ताड़िका 
रक्तरंजित होकर यमपुरी चली गयी ।” 

इसमें देहत्याण से मन का क्या सम्बन्ध है? यह तो शरीर-धमं है 
मानसिक अवस्थ्रा नहों, शारीरिक अवस्था है | पणिडतराज को यह्‌ बात खटकी 
और इन्होंने इम लक्षण द्वारा इसे सम्हाला । 


“रोग आदि से उत्त होनेव्राली जो मरण के पहले की मूर्च्छारूप अबस्था 
है उसे मरण कहते हें !” 


“यहाँ प्राणों का छूट जाना रूप जो मुख्य मरण है, उसका प्रदण नहीं किया 
जा सकता; क्‍योंकि ये जितने भाव हैं ये सब चित्तवृत्ति-रूप हैं | उनमें उस प्रकार के 


मरण का कोई प्रसंग ही नहीं | दूसरे शरीर-प्रःण्‌-संथोग-हषे आदि सभी व्यभिचारी | 


भावों का कारण है। वह ऐसा कारण नहीं कि केवल क:यं की उत्पत्ति के पूव ही 
बत्त'मान रहे; किन्तु ऐसा कारण है जो क.यं की उत्पत्ति के समय भी रहता है। इस 
अत्रस्था में मरण-भाव मुख्य मप्ण (शारीर-प्राणए-बियोग) रूप में नहीं लिया 
जा सकता | क्योंकि उसकी उत्पत्ति के समय शारीर-प्राण-संयोग उसका कारण नहीं 





१ मराठी रसविमश” पृष्ठ १२८ 
२ या, सभी संचारियों को स्थूल रूप से भाव कहा जाता है। 
३ शरा्रौरमरणं जीव-त्यागोऽक्गपतनादिक्कत्‌ । साहित्यदर्पण - 


२ कोव्यदपं 
८ 
रह सकता । अतः मरण के पू्वक्ाल की चित्तवृत्ति ही यहाँ मरण नामक व्यभिचारी 
भाव है | क्योंकि उसकी उत्पत्ति के समथ शरीर-प्राण संयोग रहता है ।”१ 

पण्डितराज की इस वैज्ञानिक व्याख्या से भी उन्हें सन्तोष नहीं कारण यह 
कि लक्षण और उदाहरण से मरण व्यंजित होना चाहिये सो नहीं होता और होना 
चाहिये उसी को व्यंजना | 


उदाहरण का अनुवाद है-- 
जहि पियग्रुन सुमिरत भ्रबहि सेज विलीकी हाय। 
श्रब॒ वह बोलति ना सुतनु थके बुलाय बुलाय। 
~पु० श० चतुर्वेदी 


यहाँ मूच्छ की व्यंजना होती हे और यह "मोह्‌ संचारी? का अनुभाव हे।१ 


यह सब कुछ होते हुए भी मरण मनोविकार है और उसे भाव की संज्ञा प्राप्त 
हो सकती है। आचार्यो के “मरण? भाब के लक्षणों और डदाहरणों में जो गड़बड़ो 
है उसका करण यह्‌ है कि 'मरण्‌? को अमांगलिक और वर्जनीय समझा जाता? हे 
और रस्त-विच्छरेर का कारण भी माना जाता है।* मरण के सम्बन्ध में निम्त- 
लिखित व्यवस्था है । 


` मरण के प्रथम की अवस्था--वियोग में शरीर-त्याग करने की चेष्टा-का 
ही मरण में वर्णन होना" चाहिए । जैसे, 
` पूछत हों पछिताने कहा फिरी पीछे ते पावक ही को मलोगे। 
काल को हाल में बूड़ति बाल बिलोकि हलाहल ही को हिलोगे ॥ 
लीजिये ज्याय सुवामधु प्याय कै न्याय नहीं विषगोली गिलोगे । 
` पंचनि पंच मिले परपंच में काहि मिले तुम काहि मिलोगे ॥--देव 


पंचतत्तों मे पाँचों-ज्षिति, अप्‌ , तेज, मरुत , व्यं. म-मूतों के मिल जाने 


पर अर्थात मर जाने पर किससे मिल्लोगे। यहाँ मरण की पर्वाबस्था में मरण की 
G 
व्यंजना हे | द 





१ हिन्दी “रसगंगाधर? 
२ मोहो विचित्तता भीतिदुःखबेगानुचितनैः । 
मून ्ञानपतनश्रमणा शन दिङ्त्‌ । साहित्यदर्पण 
३ विवाहो भोजनं शापोतक्षगों मृत्यूरतस्तथा ॥ ` 
४ रसविच्छेद-हेतुत्वात्‌ मरणां नेव वरयते । सा दर्पण 
५ ०शङ्गारात्रयालम्बनत््रेन मरणे व्यवस्रायमात्रमुपनिबन्धनीयम्‌ । दशरूपक 


मरणमिति न जीबित-बियोग उच्यते | अपितु चैतन्यावस्थै न, प्राणत्यागकतृ'कातिमिका 
या सम्बन्धाद्यवसरगता मन्तव्या । अभिनवभारती 


संचारी भाव श्रौर चित्तवृत्तियाँ ८३ 


यह्‌ भी व्यवस्था है कि मरण का वर्णन इस प्रकार होना चाहिये, जिससे 
शोक उत्पन्न न हो। जैसे, 

नील नभोदेश में मा भारत वसुन्धरा । 

दीख; पड़ी बँठी कोकनद पर मोद में। 

श्रायपुत्र श्रोर कविचंद मातृक्रोड़ में 

बैठे हैं, प्रकाश पूर्ण देवरूप धर के, 

मानो गणराज श्रौर कार्तिकेय बैठे हों 

गोद में भवाती के विचित्र वह हृदय था। आर्यावते 

महारानी संयोगिता के स्वर्गीय आयपुन्र पृथ्वीराज का जो दिव्य दर्शन 

प्राप्त हुआ उससे रानी के मन में मरण-मूल्षक जो भावनायें जगीं, कया वे शरीर- 
बृत्ति कही जायेगी ! 


अतः मरण का हमारा यह लक्षण है--चित्तवृत्ति की ऐसी दशा जिसमें 
मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति हो अथवा वह दशा भावान्तर से इस प्रकार 
अभिभूत हो गयी हो कि सृत्युकष्ट नगण्य जान पढ़े |? जैसे, 


ग्राज पति हीना हुई शोक नहीं इसका, 
रक्षय सुहाग हुआ, मेरे श्रायंपुत्र तो 
भ्रजर-श्रमर हैं सुयश के शरीर में। वियोगी 
(२) श्रम संचारी का यह लक्षण है-“रति और सागं चलने आदि से उत्पन्न 
क्लेद का नाम श्रम हैं । वह निद्रा, निश्वास आदि उत्पन्न करतार है | दपंणकार के 
उदाहरणा का यह तुलसीकृत अनुवाद है जो उससे कहीं सुन्दर है। 


पुरते तिकसीं रघुबीरबधू धरि धीर दये मग में डग द्वं । 
झलकी भरी भाल करती जल की पुट सूखि गये मधुराधर वै॥ 
फिरि बूझति है चलनो श्रब केतिक पर्णकुटी करि हो कित ह्लं । 
तिय की लखि श्रातुरता पिय की श्रंखियाँ भ्रति चार चली जल च्चै ॥ 


इसमें महारानी सीता की सुकुमारता तो स्पष्ट व्यञ्जित है। श्रम संचारी की 
व्यजना भी कोमलता और मामिंकता से की गयी है । पतित्रता प्रत्येक दृशा में पति 
की अनुगामिनी होती है, यह वस्तुध्वनि भी होती है। अन्तिम पंक्ति से राम के 
अत्यन्त अलुराग और विषाद भी व्यंजित हैं । 


इसमें अधरों का सूखना और श्रमविन्तुओं का झलकना शारीरिक घमं है, 
“पर्‌ कितनी दूर अब चलना है और कहाँ कुटिया छवावेंगे' में जो हृदयमंथन है वह्‌ 
MIME eS 
१ मरणमचिरकालप्रत्यापत्तिमयमत्र मन्तव्यं येन शोकाऽवस्थानमेव न लभते ।- अभिवन 
२: खेदो रत्यष्कात्यादेः शबासनिद्रादिकृच्छमः |--साहित्य-दपण 


९९ 





८४ काव्यदप रण 


तो शरीर-वृत्ति नहीं है । इस कथन में भी तो श्रम व्यंजना है । इससे श्रम को केवल 
शारीरिक वृत्ति माननेबाले मनो वैज्ञानिकों का मानमर्दन तो अवश्य हो जाता है। 
पणिडतराज का यह वाक्य 'शरीर-प्राण-संयोग-ह आदि सभी व्यभिचारी 
भावों का कारण है? बड़ा सामिक है । यह बात ज्ञान-विज्ञान से सिद्ध है कि जब तक 
मन और इन्द्रिय का संयोग नहीं होता तब तक किसी वस्तु का बोध नहीं होता | 
भ्रान्त मन का प्रभाव शारीर पर भी पड़ता ही हे। इस दशा में केसे कोई कह सकता 
है कि भ्रमे मनोविकार” नहीं है । 
पूजा पाठ भजन-प्राराधत, साधन सारे दूर हटा, 
द्वार बन्द कर देवालय के कोने में बया है बैठा? 
प्रन्धकार में छुप मन ही मन किसे पूजता है चुपचाप ? 
श्राॉँख खोल घर देख यहाँ पर कहाँ देव बैठा है श्राप ? 
= गिरिधर शर्म्म 
यह 'गीतांजलि? के एक गीत का एकांश है | इसमें मानसिक श्रम की स्पष्ट 
व्यञ्जना है । पूजा-पाठ-भजन को हम शारीरिक श्रभ मानें भी तो वह मानसिक श्रम 
के आगे नगण्य है । 

(३) निद्रा की भी गणना: शरीर-वृत्तियों में की जाती है। यह भौतिक निद्रा 
है। संचारी भाव के रूप मे भी निद्रा होती है। यह मानसिक निद्रा है। भौतिक 
निद्रा इसी मानसिक निद्रा का परिणाम है । यह चित्तत्रृत्ति है, इसे अस्वीकार नहीं 
क्रिया जा सकता । > 

“चित्त का संमीजन अर्थात्‌ वाह्य विषयों से निवृत्त हीं निद्रा। है । यह्‌ परिश्रम, 
रलानि, मद्‌ आदि से उत्पन्न होती है । इसमें जॅभाई, आँख मीचना) अँगड़ाई आरि 
होती हैं ।! इसमे चित्त का संमोलन स्पष्ट बता रहा है कि निद्रा चित्त का ही विकार 
है। योग के अनुसार सुषुप्त भी चित्रबृत्ति? ही है| पर यह भाबास्मक निद्रा नहीं है। 

“सुख से सोये? कहने में केबल ज्ञान की ही मात्रा नहीं, भाव की भी है। नव 
तक Fe न होगी तबतक सुख की बात नहीं आ सकती । अनुभूति मन की ही 
बात है। : 

भावात्मक निद्रा निद्रा की पूर्वावस्था हे । इसमें तन्द्रा की प्रबलता रहती है । 
उदाहरण लें-- 

कहती सार्थक शब्द कुछ बकती कुछ बेमेल । 
F पकी लेती वह तिया करती मन में खेल ।—अनुवाद्‌ 

यहाँ निद्रा नहीं है । सार्थक शब्द कहने में ज्ञानेन्द्रिय की सक्रियता है। 
अत्यास ऐसा हो जाता हो, ग्रह बात नहीं। क्योंकि यह स्वप्नावस्था में ही 
संभव है | 

` _ 5 चेतःसंमीलन निद्रा श्रमकृमगदादिजा । 
५.०५: = जम्भाक्षिमीलनोछवासयात्रभंगादिकारणम्‌ | -सा० दपण. 


९ अभाषप्रत्ययातंतरनाइसिनिक्/योगसत्र-( १-१० ) केःब्मासमाध्य और दीका देखो | 


संचारी भाव भ्रौर वित्तवृतियाँ द 


'सार्थैकानथेकपदं त्र्‌ बती” में यह बात नहीं कही जा सकती। यहाँ निद्रा की व्यंजना 
नायक के सन में एक भाव पैदा करती है। इससे सन्तोष न हो तो यह उदाहरण ले- 
कल कारलिदी-कृल कदंबन फूल सुगन्धित केलि के कुजन में; 
थकि झूलत के भक्रोरन सौं त्रिखरी भ्रलकें कच “जन में। 
कब देखहुँगी पिय श्रंक में पौढ़त लाडली को मुख रंजन में ; 

कहियो यह हंस! वहाँ जब तू नंदनंदन लें कर कंजन में।-पोह्दार 
ललित की हंस के प्रत इस उक्ति में राधानी की निद्राबस्था की व्यंजना है। 
यहाँ निद्रा नहीं है जो भौतिक कही जाती है ; किन्तु निद्रा संचारी भाव है | यदद 
भाव विप्रलंभ शव गार की पुष्टि करता है। 


एक चित्त की तन्मयावस्था भी होती है जो प्रलय से भिन्न है। इसमें आदमी 
सोता नहीं, पर सोने की सारी क्रियायें दीख पड़ती हैं । फिर भी चित्त का व्यापार 
चलता रहता है । इसमें वाह्य विषयों से निवृत्ति नहीं होती, ज्ञानेन्द्रियों की सक्रियता 
बनी रहती है और बुद्धि का विषयाकार कुछ परिणाम होता हैं । ये बातें निद्रा मे 
नहीं होतीं । एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया जा सकता है-- 

चिम्तामग्न राजा घुमता है उपवन में-- 
होकर विदेह-सा बिसार श्रात्मचेतना, 
बंद हुई श्राँखें ; हुआ शिथिल शरीर भी ; 
छुल गये कल्पना के नेत्र महीपाल के ।--वियोगी 

कवि ने इसे जाग्रत स्वप्न कहा है। दम इसे मानसिक निद्रा कहते हँ; 
क्योंकि स्वप्न भौतिक निद्रा का ही परिणाम है। 

“प्रोफेसर वाटवे का कहना है कि स्मृति किसी भावना का विभाव वा कारण 
हो सकती है। स्मृति भूत-कालीन प्रसंग का संस्कार है। हषं, शोक, क्रोध आदि 
भावनायें गत प्रसंग के स्मरण से उद्दीपित होती हैं। इस प्रकार भावनोद्दीपन का 
कारण समृति है। स्मरति स्व॒तः भावना नहीं है | वह बुद्धि का व्यापार? है ।” 

स्मृति की जो उपयुक्त व्याख्या है वह आमक है। एक प्रत्यक्ष स्मरण होता 
है, जैसे कहा जाता है कि 'कासिनी का स्मरण भी मनोविकार के लिए पर्याप्त है?। 
यही स्मरण मनोविकृति का कारण माना जा सकता है। क्योंकि यहाँ दो विभिन्न 
बस्तुएं हैं ; पर भावात्मक स्मृति विभिन्न प्रकार की होती है| क्योंकि सदृश वस्तु 
के दर्शन, चिन्ता आदि से पुर्वालुभूत सुख-दुःख आदि रूप वस्तु के स्मरण को 
स्मृति कहते: हैं | स्मृति भी योग चित्तवृत्ति मानी गयी है और ऐसा ही उसका 
भी लक्षण है । 

“३ मराठी “रसविमशे! पृष्ठ १३० 
२ सद्शशानाचिन्तादरेंःअसमुन्नयनादिक्ृत्‌ | 
स्मृतिः पूर्वानुभूतार्थविषयशञानसुच्यते | सा० दर्पण 
३ शअनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः | योगसत्र 








द्ध काव्यदषंणं 


है विदित जिसकी लपट से सुरलोक संतापित हुग्रा, 
होकर ज्वलित सहसा गगन की छोर था जिसने छुभ्रा । 
उस प्रवल जतुगृह के भ्रनल की बात भी मन से कहीं--- 
हे तात संधिविचार करते तुम भुला देना नहीं।-=गुप्त 
यहाँ श्रीकृष्ण के प्रति जो द्रौपदी की डक्ति है उससे जिस स्मृति की व्यञ्जना 
है वह अपमान रूप ही है । स्मृति अपमान से जड़ित है। इसमे स्गृतिजनित अपसान 
नहीं, बल्कि स्मृति ही अपमान-जनित है | 
जा थल कीन्हें विहार भ्रनेकन ता थल काँकरी बैठि चुन्यो करें । 
जा रसना ते करी बहु बातन ता रसना सो चरित्र ग्रुब्यो करें । 
“्रालम' जोन से कुञ्जन में करि केलि तहाँ भ्रब सीस धुन्यों करें । 
नैननि में जो सदा रहते तिनकी भ्रब कान कहानी सुन्यो करें। 


विरहिणी ब्रजांगमा के इस कथन में ह्ष-बिषाद का मिश्रण है। यहाँ स्मृति 
का उद्य सादृश्य से नहीं, विपयेय से है । दुःख में होने से सुख की स्मरति है । सुख- 
धर > 

स्मृति दुःख को और बढ़ा देती है | इसमे कारण-कार्य का वैषम्य है। इससे यहद 
कहना कभी उचित नहीं कि स्मृति, हषं, शोक आदि भावों का विभाषया 
कारण हे। 

बता कहाँ भ्रब वह वंशीबट, कहाँ गये नटनागर इयाम ? 

चल चरणों का व्याकुल पनघट, कहाँ श्राज वह वृन्दा धाम ?--निराला 


यमुना से कवि के इस प्रश्न में स्मृति की झलक है। कवि का उद्देश्य केवल 

यहाँ यही है कि प्राचीन काल के गौरव और सौन्दर्य को विहंगम दृष्टि से सामने ला 

दे । यहाँ षं आदि का भाव प्रकट करना उद्देश्य नहीं । यहाँ स्मृति संचारी रूप में 
ओर भावात्मक । 


पनघट व्याकुल नहीं था। जड़ में चेतन का भावावेश कभी संभव नहीं । 
पनघट मं लक्षण-त्क्तणा द्वारा पनघट पर की चंचल प्रजबालाओं की व्याकुलता का 
य लिया गया है। यहाँ विशेषण-बिपर्यय से भाबना के आधिक्य की व्यञ्जना 
हुई है । 
इस प्रकार प्रत्येक संचारी भाव का विचार करते से उनका मनोविकार होना 
सिद्ध होता है | यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिन आचायों ने इनको भावसंज्ञा 
दी है, वे क्या यह नहीं सममते थे कि 'विकारों मानसो भावः !? हाँ, इसमे सन्देह 
नहीं कि शरीर के साथ मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है । मानसिक तथा शारीरिक दोनों 
तरह के विकार एक दूसरे से संगति रखते हैं। शारीरिक अवस्था के अनुकूल मन 
की भी गति होती है और इसीका विकास काव्य-घ्वाहिस्य की भाव-भावनायें दि 
आब एक वृत्तिचक (995९०) जिसके भीतर बोधवृत्ति या ज्ञान ( Cogni- 
०० ), इच्छा या संकल्प ( Conation ) प्रवृत्ति ( Tendency ), और लक्षण 
( Symptoms ) ये चार मानसिक और शारीरिक वृत्तियाँ आतो हैं | ः 
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कल्पित सँचारी जा 

नवीन विद्वानों ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संचारियों का जो वर्गीकरण 
किया है वह विवेचनीय है। मराठी 'रसविमशं? से वह यहाँ डद्घृत किया जाता है । 

“१ शारीरिक अवस्था के निदर्शक तेरह व्यभिचारी भाव हैं-रत्ानि, मद, 
श्रम, आलस्य, जड़ता, सोह, अपस्मार, निद्रा, स्वप्न, प्रबोध, उन्माद, व्याधि 
शोर भरण । 

२ यथार्थ भावनाप्रधान सात व्यभिचारी हैं-आत्सुस्य, देन्य, विषाद, हषं, 
धृति, चिन्ता और निबेंद्‌ । 

३ शंका, त्रास, अमर्षं और गर्वे ये चार स्थानी भाव के सूल-स्वरूप हैं | 

४ ज्ञानमूलक सनोऽवस्था के चार व्यभिचारी हैं-मति, स्मृति, वितक और 
अवहित्था । 

५ मिश्रित भावना के दो संचारी हैं--त्रीड़ा और असूया । 

६ भावना को तीब्र करनेवाले तीन व्यभिचारी हैं-चपलता, आवेग 
ओर उग्रता ।? 

संचारियों में साधारणतः शंका, विषाद आदि दुःखात्मक हैं और ह आदि 
सुखात्मक | 





पन्द्रहवीं छाथा 
कल्पित संचारी 
रति आदि स्थायी भाव जब रसावस्था को नहीं पहुंचते तब वे केवल भाव 
ही कहलाते हैं । 
शाङ्ग देव का मत है कि अधिक बा समर्थ विभावों से उत्पन्न होने पर ही रति 
रादि स्थायी भाव हो सकते हैं ; पर यदि वे थोड़े वा आशक्त विभावों से ही उत्पन्न 
हों तो व्यभिचारी हो जाते' हैं । जैसे- 
तत्र सतरभियों ने वहाँ रत हो महा दुष्क्रमं में, 
मिलकर जिया श्रारंभ उसको बिद्ध करमा ममं में। 
कृप, कणां,दुःशासन सुयोधन शकुनि सुतव्रुत द्रोण भी । 
उस एक बालक को लगे वे मारने बहुविध सभी ।-गुप्त 
यहाँ क्रोध स्थाप्री भाव है पर इसको पुष्टि विभाव आदि से वैसी नहीं होती 
जैसी होनी चाहिये | इसमे अभिमन्यु का शौयेम्ात्र प्रदर्शित है, जो एक उहीएन है। 
चह भी असमर्थ है : इससे क्रोध स्थायी भाव संचारी भाव-सा हो गया है। 
श्रीकृष्ण के सुत वचन भ्रज्जुन तेज से जलने लगे; 
सब शील श्रपता भूलकर करतल युगल मलने लगे। | 


क द 
१ रत्यादयः स्थायिभावाः स्युसू यिष्ठविभावजाः | 
कैः cS 5 5 Eo 
स्तोकेविभाषैरूत्पन्नाः त एव व्यभिचारिणः ।| संगीतरव्नाकर 
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'एसार देखे श्रब हमारे छात्रु रण में सृत पड़े! ; 
करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठकर खड़े | 
उस काल मारे तेज के तन कॉपने उनका लगा; 
मानो पवन के जोर से सोता हुआ श्रजगर जगा।- गुप्तजी 


यहाँ अभिमन्दुन््ध पर कौरवों का हर्ष प्रकट करना आलंबन है | श्रीकृष्ण के 
ऐसे बाक्य-- 
हुं वीरवर ! इस पाप का फल कया उन्हें दोगे नहीं? 
इस वैर का बदला कहो कया शीघ्र तुम लोगे नहीं? 


उद्दीपन है । अज्जु त के वाक्य, हाथ मलना आदि अनुभाव हैं । उग्रता, गये आदि 
संचारी हैं। इससे यहाँ रोद्र रस की जो व्यंजना होती है उसमें विभावों की 
अधिकता और उनकी प्रबलता हो हे ' इसका विचार अन्यत्र भी किया गया है। 


इस तरह मान लेने पर ही जब स्थायी भाव अन्य रसों में गये हुए होते 
हें तो संचारी बन जाते हैं रमान्तर में स्थित होने के कारण, इनी धह अस्वाद्य- 
योग्यता वर्तमान नहीं रहने पाती जो अपने आधारभूत रस मे रहती है। 


इसीसे हास्य रस का हास स्थायी भाव जब श्श'गार और बीर रस में जाता है 
तब संचारी हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि विलास-कामना फे हारण हास्यः 
प्रवृत्ति का निर्माण होता है। बल्कि शटुङ्गार रस के बिभावों से हास्य रस कहीं-कहीं 
परिपुष्ट होता है, ऐसा ही अर्थ अभीष्ट है। सकंत्र ऐसा ही समझना चाहये। जैसे 
कि आ'गार में आनन्द के उदूगार से स्मित आदि होना अथवा आक्षेप के तातपये से 
अवज्ञापण हँसी हँसना स्वाभाविक है | इस प्रकार बीर रम में उत्साह तो मेरुदणड- 
स्वरूप है ही, लेकिन क्रोध का यत्रतत्र दिखाई पड़ना भी संभव हे। कारण यह कि 
शत्रु की उग्रता या अपने अख-शख्रों की विफलता चित्तवृत्ति को कभी-कभी उद्रिक्त - 
उत्तेजित कर खीर पेदा कर देती है। इस भाव से प्रक्रत रस का पोषण ही होता 
है, जिससे युद्ध की सन्नद्धता और तीब्र हो जाती है। इमी प्रकार शान्त रस में 
निर्वेद आधार है । परन्तु जुगुप्सा, जो वोभत्स रस का स्थायी है, वहाँ जब तब 
उदय लेकर विराग को अत्यन्त तीव्र बना देती है । कारण, घणा की भावना किमी 
भी वस्तु के प्रति उत्पन्न अनासक्ति को और भी संवद्धित करेगी | इस प्रकार 
श्रं गार, रौद्र, बीर और बीभरम रसों के बिभावों से हास्य, करुण, अद्भुत और 
भयानक रस उतपन्न हो सकते हैं | इन भावों ३ संचार का भी अपना बिशिष्ट 
चित्य होता है जिससे रसों का स्वरूप और सुन्द हो जाता है। अथच इस 


१ शङ्गारवारयोहसः वीरे क्रोधस्तथा सतः। 
शांति जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुनः || 
इस्याद्यन्यत्‌ भमुन्नेयं सदा भावितबुद्विभि । साहित्यदर्पण 
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रीति से यह भी सिद्ध होता है कि और-और रसों में जाकर ये स्थायी भाव संचारी 
हो जाते हैं । 

प्रबन्ध-काठ्यों और नाटकों में भी एक.ही रस प्रधान रहता” है। शेष 
रस, जो अवान्तर भेद से आते हैं, व्यभिचार भाव का ही कम देते हैं । रामायण 
करुणरस काव्य हे जैसा कि वाल्मीकिजी ने ही कहा है। शेष रस उसके सहायक हैं। 
शकुन्तला नाटक श्र गारस-प्रधान है। पर उसमें करुण आदि रसों का भी समावेश 
है। सुख्यता न रहने से ये संचारी बन जाते हैं और श्र गार की पुष्टि करते हैं । 

जो संचारी भाव स्वतन्त्र रूप से आते हैं, अर्थात्‌ स्थायी भाव के सहायक 
होकर नहीं आते; उनकी अभिव्यक्त स्तरतन्त्र रूप से होती है | वे भाव कहे जाते हैं। 
क्योंकि प्रधान संचारी भाव ही होते हैं। 


सोलहवीं छाया 
संचारियों का अन्तर्भाव 


संचारी भावों की कोई संख्या निधीरित नहीं हो सकती | विचार-विमश की 
सुबिधा के लिए इनकी ३३ संख्या निर्धारित कर दी गयी है। ये तेतीसों संचारी भाब 
यथासंभव सभी रसों में उदित और अस्त होते रहते हैँ । इन परिगणित मनोवृत्तियों 
के अतिरिक्त भी जो अनेक भाव हैं उनझा इन्हीं में प्रायः अन्तर्भाव हो जाता है। 
जैसे, मात्सय का असूया में, उद्वेग का त्रास में, दंभ का अवहित्था में, धृष्टता का 
चपलता में तथा विवेक और निर्णय का मति में, क्षमा का शति में इत्यादि । ऐसे ही 
अनेक भाव हैं जिनके अन्तर्भाव की चेष्टा नहीं की गयी है, इनहों में अन्तभाव किया 
जा सकता है। 

दतीसों संचारियों में भी कितने ऐसे हैं जिनमें नाममात्र का भेद है| जैसे, 
छैन्य--विषाद, शांझा-त्रास आदि । 

भोज ने “श्र गार-प्रकाश में मरण और अपस्मार तो छोड़ दिये हैं. पर 
तैंतीस पूरा करने के लिए ईष्यां और शम को व्यर्थे ही जोड़ दिया हे । क्योंकि इनका 
अन्तर्भाव असूया और निवेंद में हो जाता है। 

कवि देव ने 'छल' नामक ३४वें संचारी का 'भावविज्ञास! में उल्लेख किया 
तो ताध्क/लिऊ कबिमणडल चकित हो गया । पर यह उनका आविष्कार नहीं । “रस- 
तरंगणीः में इसकी चर्चा है और अवहित्था नामक संचारी में इसे अन्तभू त किवा 


__ - ६ 2 कम 
१ एकः कार्यों रसः स्थायी रसानां नाटके सदा । 
रसास्तदबुयायित्वात्‌ अन्ये तु व्यभिचारिणः | संगीतरत्नाकर 
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गया है। 'देव? जी ने इसका कम खयात्र किया कि यह भी व्यङ्ग ही होता है और 
उसे वाच्य बना डाला | उदाहरण का यह उत्तराद्ध है-- 
चूमि गई मुह श्रोचक ही पटु ले गयी पै इन वाही न चीन्हों | 
छेल भले छिन ही में छलें दिन ही में छुत्रीली भलो छल कीन्हो । 
इसके पूवं की पंक्तियों में व्यञ्जत छल का भी महत्त्व नष्ट हो गया। 
आचायं शुक्त ने 'चकएकाहट? को संचारी के रूप में उद्धावित किया है और 
इस आश्चयं का हका भाव बताया है । “चकपकाहट किसी ऐसी बात पर होती है 
जिसकी कुछ भी धारणा हमारे मन में न हो और जो एकाएक हो जाय ।” रावणश 
चकपकाकर कहता है-- 
बाँवे बननिधि ! नीरनिधि? जलधि ? सिंधु ? बारीस? 
सत्य तयोनिधि ? कंपति उदधि ? पयोधि ? नदीस ?--तुलसी 


इसका अन्तर्भाब "आवेग? संचारी भाव में हो जायगा। क्योंकि संभ्रम को 
आवेग कहते हैं । यहाँ आवेग उत्पातजन्य है । 

ऐसा ही उनकी “उदासीनता? संचारी का आविष्कार है । वे कहते हैं 'काव्य 
के भाव विधान मे जिस उदासीनता का सन्निवेश होगा, बह खेद्‌-व्यञ्जक ही होगी । 
हसे विषाद्‌, ्ञोभ आदि से उत्पन्न क्षणिक मानसिक शेथिल्य सममिये । 


हम हुं कहव श्रव ठकुरमुहाती , नाहित मोन रहब दिनराती । 
कोउ एप होउ हर्माह का हानी, चेरि छाड़ि भ्रब होब कि रानी |--तुलसी 
यह सहज ही निषेद में चला जायगा। क्योंकि निवेंद मे आपत्ति, ईषया 
आदि के कारण अपने को धिक्कारा जाता है | यहो बात इसमें है । 
जायसी मे शुक्त जी लिखते हैं--(जितना दुःख औरों का दुःख देख-सुनकर 
होता दै उतना दुःख प्रिय व्यक्ति के सुख के अनिश्चयमात्र से होता हैः''जिस 
प्रकार "शंका? रति भाव का संचारी होता है उसी प्रकार यह्‌ “अनिश्चय? भी । परि- 
स्थिति-भेद से कहीं संचारी केबल अनिश्चय तक रहता है और कही शांका तक 
पहुँच जाता हे ।” 
यहाँ यह कहना आवश्यक है कि जब एक "शंका? संचारी है ही, फिर बीच में 
अनिश्चय’ बढ़ाने की क्या आवश्यकता है ? कौशिल्या और यशोदा के मुख से 
जिस अनिश्चय की व्यंजना करायी गयी है उसको शांका की व्यंजना मानने में कोई 
साहित्यिक अपकषं नहीं होता । अनिश्चय के स्थान पर भी कालिदास कहते हैं-- 
“स्नेहः खल्लु पापशंकी । 
हृदय में कोई दुरभिसन्धि--कोई भेद्‌-भाव न रखना सरलता है | निरछल 
वचन, अकपट व्यवहार, अल्हृड़पन आदि इसके अनुभाव हैं । 
उत्तोजित हो पूछा उसने उड़ा! श्ररे वह कैसे ? 
र से उड़ा दूसरा, बोली उड़ा देखिये ऐसे । 
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भोलापन यह देख चकित हो मुख-छबि खूब निहारी। 
क्षणभर रहा निरखता इकटक तन की दशा विसारी ।--भक्त 
देखें, साहित्याचाय इस सरलता को--भोलापन को किस संचारी मेले 
जाते हैं। यह स्त्रियों का “मौरध्य? नामक अलंकार नहीं है। वह अज्ञानबश 
जिज्ञासा में होता है। 
आप यह शांका न करें कि भोलापन तो उक्त है पर इससे कुछ आता-जाता 
नहीं । क्यों कि पू्वाद्ध से ही सरलता या भोलापन व्यंजित हो जाता है। सरलता 
समान भाव से स्त्री-पुरुषों में हो सकती है। इससे यह स्त्रियों के अलंकार में 
नहीं जा सकती । 
बोलीं वे हसकर रह तू, यह न हँसी में. भी कह तू। 
तेरा स्वत्व भरन लेगा! वन में तुझे भेज देगा? 
वही भरत जो श्राता है, क्या तू मुझे डराता है? 
लक्ष्मण ! यह दादा तेरा घैय देखता हें मेरा! 
ऐ ! लक्ष्मण तो रोता है ! इंशवर यह क्या होता है ?--साकेत 
राम के यह कहने पर कि “मुझको बन का वास सिला? “राज्य करेंगे भरत 
यहाँ? कौशल्या की उक्ति है जिससे सरलता टपक्री पड़ती है। 
ऐसे ही आशा, निराशा, पश्चात्ताप, विश्वास, दयादा्षिण्य आदि अनेक 
भाव हैं जिनके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं ; पर आचारयों ने इनका ग्रहण नहीं 
किया | संभव है, थे महत्तत्र के भाव न सममे गये हों, या इनका अन्तर्भाव संभव 
समभ लिया गया हो । 


सन्रहीं छाया 
स्थायी भाव 


कोषकार तो सन के विकार को ही भाव" कहते हैं; पर आचायं भरत 
का कहना है कि कवि के अन्तर्गत भाव की भावना करने से भाव की संज्ञा है। 
अनेक साहित्कार इसी मत के अनुयायी हैं । चित्तवृत्ति का रसानुकूल होना भाव 
है, यह भानुदत्त का मत? है । 

शुक्लजी कहते हैं कि 'भाव का अभिप्राय साहित्य में तात्पये बोधमात्र नहीं 
है, बल्कि वेगयुक्त जटिल भवस्था-विशेष है जिसमें शरीरवृत्ति और मनोवृत्ति दोनों 


का योग रहता है | क्रोध को ही लीजिये। उसके स्वरूप के अन्तरगत अपनी हानि वा 





aloes 
१ विकारों मानसो भावः : - अमरकोष 
२ कवेरंतर्गंतं भावं भावयन्‌ भाव उच्यते |--नाव्यशास्त्र 
३ रसाउकूलो भाषो बिकारः।-रसतरंगिनी 
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समानता पायी जाती है। ऐसे चित्तवृत्ति-रूप अने 
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अपमान की बात का तातपर्य-बोध, उग्र वचन, कमं की प्रवृत्ति का वेग तथा त्योरी 
चढ़ाना, आँखें लाल हो उठना, ये सब बातें रहती हैं !? 

वक्त दो प्रकार के स्थायी और अस्थायी ( संचारी ) भावों में स्थायी भाव 
की प्रधानता है | एक बच्चा भी भयाबनी वस्तु को देखकर भयभीत और लुभावनी 
वस्तु पर लट्टू हो जाता है । जब उसके खिलौने टूट जाते ह तब उसे करुणा हो 
आती है और जब उसके मनमाने काम में बाधा पहुँचती है, झुंझलाहट से क्रोध 
प्रकट करता है। अजीब चीजें देख अकचकाता है ओर अपने आनन्ददायक कार्यों 
को बाधा दूर करने से इत्साह भी दिखाता है। आनन्द के समय हँसता है तो 
अनचाही बस्तु को देखकर मुह भी फेर लेता है । इस प्रकार १ भय, २ अनुराग, 
३ करुणा, ४ क्रोध, ५ आश्चर्य, ६ उत्साह, ७ हास और द घृणा ये ही हमारे आठ 
मूज्ञ भाव हैं जो सदा के साथी है? ! ये ही आठों भाव काव्य के स्थायी भाव कहे 
जाते हैं | भरत के मत से ये ही प्रधान आठ भात्र हैं । 

पके हुए मिट्टी के बर्तन मे गन्ध पहले से ही विद्यमान रहती है पर इसकी 
व्यक्ति तब तक नहीं होती जब तक उस पर पानी के छींटे नहीं पड़ते। अथवा यों 
समभिये कि काठ मे आग लुप्त रहती है, दबी पड़ी रहती है। प्रत्यक्ष नहीं दीख 
पड़ती | जब घषंण होता है तब उससे पैदा होकर अपना कार्य किया करती है। 
हसी प्रकार मनुष्य के अंतर में रति आदि भाव वासना रूप से दबे पड़े रहते हैं। 
समय पाकर वही अन्तःस्थ सुप्त भाव काव्य के श्रवण और नाटक-सिनेमा के 
दशन से उद्बुद्ध हो जाता है तब आनन्द का अनुभव होने लगता है। यही दशा 
स्थायी भाव की रसद्शा कहलाती है | 

शाख्नकारों ने स्थायी भावों का बड़ा गुणगान किया है। इन्हें राजा और 
गुरु की उपाधिरे दी है। अपने गुणों के कारण ही इन्हें ये इपाधियाँ प्राप हुईै हें। 
राजा के परिजन तभी तक प्रथक्‌-प्रथक्‌ संबोधित होते हैं जब्र तक राजा के साथ 
नहीं रहते । साथ होने से राजा की बात कहने से सभी की बातें उसके भीतर आ 
जाती हैं | इसी प्रकार बिभाव, अनुभाव और संचारी भावों से रस संज्ञा को प्राप्त 
होने पर केवल स्थायी भाव ही रह जाता है, शेष का नाम नहीं रहने पाता । 


स्थायी भाव ही रसाबस्था तक पहुँच सकते हैं, अन्यान्य भाष नहीं | विभाव, 
अनुभाव और संचारियों से पुष्ट होकर भी कोई संचारी भाव स्थायी भाव 
के समान रसानुभव नहीं करा सकता । कारण यह कि संचारी की ही प्रधानता 
मानी जायगी । उसका कोई स्थायिरब नहीं रह पता | 

कोई भाब संपुणंतः किसी भाव कें समान नहीं है। फिर भी उनमें कुछ 


क भावों में से जिनका रूप 





१ जात एव हि जम्बुः इयतीभिः संविद्भः परीतो भ 
२ यथा नराणां ऱृपतिः शिष्याणां च यथा गुरू: | 
एवं हि सबभाषानां भावः स्थायी महानिह ॥-नाव्वश्वास्त्र 


वति |--अभिनव गुप्त 
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व्यापक है, विस्तृत है. बे एथक्‌ रूप से चुन लिये गये हैं और उन्हें ही स्थायी भाव 
का नाम दे दिया गया है। ये रति आदि हैं। इनकी गणना प्रधान भावों मं होती 
है । इन्हें स्थायी भाव कहने का कारण यह है कि ये ही भाव बहुलता से प्रतीत होते) 
हैं और ये ही आस्वाद के मूल हैं । इनमें यह शक्ति है कि विरुद्ध बा अविरुद्ध दूसरे 
भावों को अपने में पचा लेते हैं | अन्य भाव इन्हें मिटा नहीं सकते ।* 

स्थायी भावों की आस्वादयोग्यता और प्रबन्धव्यापकता प्रधान लक्षण हैं । 
ये जब उस्कट, प्रबल, प्रभावी और प्रमुख होंगे तभी इनमें उक्त गुण आवेगे । ये सभी 
बातें स्थायी भावों में ही संभव हैं । अभिनबगुप्त ने नाट्यशाख् की टीका में स्थायी 
भावों की पुष्टि में जो तर्क उपस्थित किये हैं उनसे यह सिद्ध है कि स्थायी भाव 
मूलभूत और सहजात> हैं। 

कितने ही विद्वान्‌ रति, हास्य आदि को सुखात्मक, शोक, भय आदि को 
दुःखात्मक और निर्वेद वा शम को उदासीन मनोभाव मानते हैं, जो विवादास्पद हैं । 


rt निनननगतगगनगगानन 


अठारहवीं छाया 
_ स्थायी भाव के भेद 


QUT में : 
जो भाव वासनात्मक होकर चित्त में चिरकाल तक अचंचल रहता 
उसे स्थायी भाव कहते हैं । 


स्थायी भाव की यह विशेषता है कि बह ( १) अपने में अन्य भावों को 
लीन कर लेता है और (२) सजातीय तथा विजातीय भागों से नष्ट नहीं ह्दोताऽ। 
बह (३) आस्वाद का मूलभूत होकर विराजमान रहता है और ( ४) विभाव, 
अनुमाब तथा संचारी भावों से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। 

उपयुक्त चारों विशेषताएँ अन्य सब भावों में से केबल निम्नलिखित नो 
भावों में ही पायी जाती हैं जो स्थायी भाष के भेद हैं । इन नौ भेदों का क्रमशः 
संक्षेप में वर्णन किया जाता है। 
iS sl 5 RN 

१ बहनां चित्तवृत्तिूपाणां भावानां मध्ये यस्य बहुलं 
रूपं यथोपलभ्यते स स्थायी भावः। 
श्रविष्ठद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षसाः | 
अस्वादांकुरकन्दोऽसौ भाव स्थायीति सं शितः । सा० दर्पण 
नाव्यशासत्र गायकवाड़ संस्करण पृष्ठ २८३, २८४, २८५ देखो | 
५ विरद्वैरविरदधैर्वा सा वैर्विच्छिद्रते न यः | 
आत्मभावं नयष्यन्यान्‌ स स्थायी लेबणाकरः | दशरूपक 


pr) 


A 
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१, रति Ss 
किसी अनुकूल विषय की ओर मन की रुझान को रति करते हैं। 
प्रीति, प्रेम अथवा अनुराग इसकी अन्य संज्ञाएँ हैं । 
स्थायी भाव जब सहायक सामग्री से परिपुष्ट होकर व्यंजित होता है तब रस 
में परिणत हो जाता है। जैसे, शृंगार रस में रति स्थायी भाव होता है। परन्तु 
जहाँ परियोषक सामग्री नहीं रहती वहाँ स्वतंत्र रूप से स्थायी भाव ही ध्वनित होता 
है । इसी के उदाहरण दिये जाते हैं-- 
९54 * १।जाडु बिलोकि भ्रलीकिक शोभा, सहज प्रतीत मोर मनक्षोभा। 
र ६ | सो सब कारण जान विधाता, फरकहि सुभग ग्रंग सुनु आता ।=तुलखी 
सीता की शोभा देख राम के मन में क्ञोम होने और अंग फड़कने से केबल 
रति भाव की व्यंजना है। 
२ हृदय की कहने न पाती, उमंग उठती बैठ जाती । 
में रही हूँ दूर जिनसे वह बुलाते पास क्यों ?--महादेवीं 
इस प्रकार की डॉवाडोल स्थिति में रति भाव की व्यंजना है। 


२, हास 


विकृत वचन, कार्य और रूप-रचना से सहृदय फे मन में उल्लास 
उत्पन्न होता है, उसे द्वास कहते हैं । जेसे-- 
दूर क्‍यों न॑ बाँस की हें बाँसुरी को धर देते, 
पास में सिनेमा एक टाकी रख लीजिये। 
छोड़कर पीताम्बर पीला त्यों दुपट्टा दिव्य, 
शट श्रोर पेट बस खाकी कर लीजिये। 
मक्खन, मलाई, दूध, घुत का विचार त्याग 
खोल मधुशाला एक साकी रख लीजिथे। 
शंख, चक्र, गदा, पदम छोड़ चारी हाथ बीच 
छड़ी, घड़ी, हेट श्रोर हाकी रख लीजिये ।-चोंच 
कृष्णजी का उपदेश देने में हास्य स्थायी भाव की व्यंजना ही 'है । 
हट चाप नहि जुटहि रिसाने ! बैठिम होइहि पायं पिराने ॥ 
जो भ्रति प्रियतो करिय उपाई। जोरिय कोऊ बड़ ग्रुनी बोलाई ॥ 
डस डक्ति में हास्य की व्यंजनामात्र है, परिपूर्णता नहीँ । 


३. शोक 


प्रिय पदाथ का वियोग, विभवनाश आदि कारणों से उत्पन्न चित्त 
कौ विकलता को शोक कहते है । 
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दुख की दीवारों का बंदी निरख सका न सुखी जीवन । 
सुख के मादक स्वप्नों तक से बनी रही मेरी श्रनब्रत ! 
--हरिकृष्ण प्रेमी 
यहाँ केवल “शोक? भाव की व्यंजना है । करुण रस को पुष्टि नहीं दै। 
भौरन को लै के दच्छिन समीर धीर, 
डोलति हैं मंद श्रब तुम धौं किते रहे। 
कहें कवि “त्रीपति’ हो प्रबल बसन्त मति- 
मंद मेरे कंत के सहायक जितै रहे। 
लागत बिरह जुर जोर तें पवन ह्वै कै 
परे घूमि घूमि पै सम्हारता निते रहे। 
रति को विलाप देखि करता श्रगार कछु 
लोचन को मू'दि कै त्रिलोचन चितै रहें। 


यहाँ 'कछु? शब्द से शोक भाव ही रह जाता है। करुण रस का परिपाक 
नहीं होता । 


|e 


४, क्रांध 
असाधारण अपराध, विवाद, उत्ते जनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न 
हुए मनोविकार को क्रोध कहते हैं । 
उठ वीरों की भाव-रागिमी, दलितों के दल की चितगारी । 
युग-मदित यौवन की ज्वाला, जाग-जाग री क्रांति कुमारी ।-दिनकर 
यहाँ कवि को ललकार से क्रोध की ही व्यंजना हैं | रौद्ररस की पुष्टि नहीं है। 
श्राज्ञा श्राप दीजिये केवल जो न करू रिपुहीन सही । 
इश शपत्र फिर नाथ श्राज से मेरा लक्ष्मण चाम नहीं । 
-र्‌[० च० ० 
यहाँ लद्मण का क्रोध आश्षाधीन होने के कारण रसांबस्था तक नहीं पहुँच 
पाता । भावरूप में व्यंजित होकर ही रह जाता है। 


५, उत्साह 
कार्य करने का अभिनिवेश, शौर्य आदि प्रदर्शित करने की प्रबल 
इच्छा को उत्साह कहते हैं | जैसे 
यदि रोकें रघुनाथ न तो में श्रभिनव दृश्य दिखाऊ । 
बया है चाप सहित शंकर के मैं कैलाश उठाऊ । 


जरक)री के सहितचाप को लेकर बायें कर में; 
भारतधूमि घुम में आऊ पूप, सुतिये पल भर में।-रा[० च० ३० 
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“यदि रघुनाथ न रोके? इस वाक्य के कारण उत्साह भावमात्र रह जाता है । 
यहाँ बीर रस को पूणता नहीं होती । 
शत्रु हमारे यवन उन्हीं से युद्ध है, यवतीगण से नहीं हमारा द्वेष है। 
सिह क्षुधित हो तत्र भी तो करता नहीं, मृगया, डर से दबी श्ुगाली वृन्द क्री। 
प्रसाद्‌ 
इससे क्रोधभाव की ही व्यंजना होती है । इस प्रे शत्रु, युद्ध, छुधित और सिंह 
शब्द क्रोध भाव के व्यंजक हैं । 


६, भय 


हिंसक जीवों का दशन, महापराध, प्रवल के साथ विरोध आदि से 
उत्पन्न हुई मन की विकलता को भय कहते हैं । 
पाते ही घृताहुति हठात्‌ पूणां वेग से 
जिस भाँति जागती हैं, सबंभ्रुकर्‍ज्वालाए) 
बिज्जु-सी तड़प उठती हैं, महाराज भी 
सहस्रा खड़े हुए धनुष लेते हाथ में। 
खोल उठा श्रायंरक्त, भौहें बंक हो गयीं 
पीछे हटे प्रहरी सशंक गोरी हो गया | -आर्याबतं 


यहाँ सशंक होने की बात से केवल भय भाव की ही व्यंजना है, भयानक 
रस का नहीं। 
तीनि पैग पुहुमी दई, प्रथम हीं परम पुनीत। 
बहुरी बढ़त लखि बामनाहि, मे बलि कछुक सभीत |--प्राचीन 
यहाँ 'कछुक सभीः? होने से भयानक र का परिपाक नहीं होता । यहाँ भय 
भावमात्र है। 


७. जुगुप्सा 


6 दि £) 
णा या निलज्जता आदि से उत्पन्न मन आदि इन्द्रियों के संकोच 
को जुगुप्सा कहते हैं । | 
लखि विरूप सूरपनखै रुधिर चरबि चुचुबात । 
सिय हिय में घिन की लता, भई सु इर-द्वौ पात।_प्राचीन 
यहाँ “व-डी पात) से घृणा की व्यंजनामात्र होती है । वीभत्स रस का पणं 
परिपाक नहीं होता । ठ 


स्थायी भाव के भेद ६७ 


८, आइचर्य 


अपूर्व वस्तु को देखने-सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न मनोविकार 
को आइचय कहते हैं। जेसे-- 
फैल गयी चर्चा तमाम क्षण भर में 
कैदी वीर काफिर के भीम बाहुबल की ॥ 
कोई कहता था--यह जादू का तमाशा हैं, 
कोई कहता था--ग्रसंभव त्रिकाल भें 
तोड़ देता सात तवे एक-एक मन का 
एक बाण मार के" *°° ""'-आर्याबतं 
यहाँ तवा तोड़ने की बात में विश्‍वास न होमे के कारण आश्वये भाव की 
ही व्यंजना है । अद्भुत रस की नहों। 
तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम श्रंक्रित भ्रति सुन्दर। 
चकित चितै मुद्रिक पहचानी हषं विषाद हृदय श्रकुलानी ।—तुलसी 


यहाँ आश्चये स्थायी भावमात्र है। अद्भुत रस की पूणता नहीं । 


8. निवेद 
तस्व-ज्ञान होने से सांसारिक विषयों में जो विराग-बुद्धि उत्पन्न 
होती है उसे निर्वेद कहते हैं । 
एरे मतिमंदे सब छा फरफदे, 
गरब नन्द के सुनन्दे ब्रजच दे क्यों न बन्दे रे ।-बलेभ 
यहाँ वैराग्य का उपदेश होने से निर्वेद भाव-मात्र माना जाता है। शान्त रस 
का पूर्ण परिपाक नहीं होता । 
काम से रूप. प्रताप दिनेस ते सोम से सील गनेस से माने। 
हरिष्म्द से साँचे बड़े विधि से मघवा से महीप विषे-सुख-साने । 
शुक्र से मुनि सारद से बकता चिर जीवन लोमश ते भ्रधिकाने । 
ऐसे भये तो कहा 'तुलसो' जु प॑ राजिवलोचत राम न जाते। 
रामभजन के बिना मनुष्य सर्वोपरि होने पर भी तुच्छ है, इस उक्ति मे निवेंद 
भाव की व्यंजनामात्र है । 


१०. वात्सल्य 
पुत्र आदि के प्रात माता-पिता आदि का जो वात्सल्य स्नेह होता है वहाँ 
इसे बार्सल्य कहते हैं । 


| 


ह काव्यदर्पण 


जो मिसरी मिछरी कहे कहे खीर सों छीर। 
नन्हों सो सुत नंद को हरै हमारी पीर॥ 
नंद के नन्हें नंदन के कथन से दम्पति तथा श्रोताओं का केवल्न बात्सल्यभाव 
उद्बुद्ध हो उठता है | 


११, भक्ति 


ईश्वर के प्रति अनुराग को भक्ति कहते हैं । 
जो जन तुम्हारे पद-कमल के श्रसल मधु को जानते | 
वे मुक्ति की भी कर ग्रनिच्छा तुच्छ उसको मानते ॥--गुप्त 
इसमे भक्ति-भाव की व्यंजना है । युक्ति से उसकी श्रेष्ठता प्रदर्शित है, भक्ति 
रस को पुष्टि नहीं है। क्योंकि केवल भक्ति के जानने भर की बात है । 
इस पंक्ति से राम में केवल भक्ति-भाव का ही उदय होता है । इसकी पुष्टि 
नहीं होती | एक यह पंक्ति भी है-- 
रामा रामा रामा श्राठो यामा जपो यही नामा । 





उन्नोसवीं छाया 
स्थायी भाव--वेज्ञानिक दृष्टिफोश 


कह आये हैं कि स्थिरवृत्ति ( 9७॥।।०।९7।ऽ ) ही हमारे स्थायी भाव हैं। 
यह भी कहा गया है कि स्थायी भाव सहज्ञात, स्वयंसिद्धि और वासनारूप से 
वर्तमान रहने के कारण अविनाशी हैं। अभिनवगुप्त ने स्थायी भावों को तीन शब्दों 
से-वासना, संवित्‌ ( वृत्ति ) और चित्तवृत्ति के नाम से अभिहित क्रिया) है। 
उनके मत से ये स्थायी भाव के वाचक शब्द हैं। इससे स्थायी भावों का जो 
स्वरूप खड़ा होता है व आधुनिक मनोविज्ञान के अनुकूत् नहीं पड़ता; क्योंकि 
मनोवेज्ञनिक सँटिमेटों को उपलब्ध ( 4८०/९१ ) विकासशील तथा यत्र-तत्र 
हसशील भी बताते हैं। 

यदि हम उक्त तीनों शब्दों की तुलना करें तो वासना शब्द्‌ का सहज प्रवृत्ति 
( Instinct ) अथवा छुधा बासना ( 4९६६९ ) संवित्‌ शब्द्‌ का जन्मजात- 
बृत्ति ओर चित्तवृत्ति शब्द का मनोऽइस्था अर्थं ले सकते हैं | 

सहजप्रवृत्ति एक स्वयं प्रेरित शक्ति है, जिसका व्यापार चिरकालिक होता है। 


उसमें पूर्वापर-योजना बिद्यमान रहती है। ुधा का साधारण अर्थ भूख है पर यहाँ 


१ नहिं एतच्चि्तदवत्तिवासनाशून्यः प्राणो भबति । 
केवलं काचित्‌ क्वाचिदधिका चित्ततरत्तिः काचिदूना | नाव्यशाञ्ज टीका 


स्थायी भाव-वैज्ञानिक दृष्ट्रिकोण ae 


इसका अथ वासना, काम वा इच्छा ही है। आत्मरक्षण, युद्ध-प्रवृत्ति आदि 
जितनी प्रवृत्तियाँ हैं उनका मूल यही एकमात्र स्वयंप्रेरित इच्छा हे। मनोऽवस्था 
भिन्न-भिन्न चित्तवरत्तियों का ही बाचक है। 

प्राच्य विद्वानों ने स्थायी भावों को ही रस की संज्ञा दी है| कारण यह है कि 
बही प्रधान है और अस्वादयोग्यता भी उसीम है । पर मनोवैज्ञानिकों का विचार 
है कि भाव दो प्रकार के हैं-एक -प्राथमिक ( P7027 ) ओर दूसरा संमिश्र 
( C०m।९% ) । संमिश्र के भी दो विशिष्ट विभाग हें-संमिश्र ( B।०१५९ ) 
और साधित (0९४९४९१ ) | सहज प्रवृत्तियाँ और उनकी सहचर भावनाएं 
प्राथमिक हैं । प्राथमिक भावना किसी सहज प्रवृत्ति से संबद्ध रइती है और उसका 
एक विशिष्ट ध्येय होता है । 

कभी-कभी एक से अधिक परस्पर विरुद्ध वा परस्परानुकूल प्राथमिक भावनाएं 
एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। जैसे, कोध एक भाव है वैसा द्रोप नहीं है । क्रोध 
विफल होने पर दरप होता है रष में भय और छुणा के भी भाव रहते हैं । साधित 
भाव प्राथमिक भावों के ऊपर मॅडरानेवाले भाव हैं । हमारे यहाँ संचारी कहलाने- 
बाले ये ही भाव हैं। 

जब मन में एक स्थिर बृत्ति की स्थिति होती है तब दूसरी स्थिर बृत्ति भी 
बनती रहती है । जिस समय शक्तिबाणाहत लक्ष्मण के लिए राम शोकाकुल थे उस 
समय मेघनाद्‌ के प्रति उनका क्रोध उत्पन्न नहीं होता होगा, यह कोई नहीं कह 
सकता । ऐसे समय की जो स्थिर वृत्तियाँ होती हैं उनमें एक प्रधान रहता है. ओर 
दूसरा गौण। ४ महज 

प्राथमिक और संमिश्र भावनाएं प्रायः स्थायी संचारी जेसी हैं ; पर इनको 
एक विशेष बात पर ध्यान देना आवश्यक हे। इससे इनका अन्तर स्पष्ट लक्षित 
हो जाता है । संमिश्न भावना में बुद्धि का व्यापार क्षणिक या कम होता है। पर 
जब यह थिर वृत्ति की अबस्था को ग्राप्त होता है तब उसमे बुद्वि-व्यापार, तकंशक्ति 
आदि मानसिक व्यापारों की अधिकता रहती है जिससे उसके औचित्य, सुसंगति, 
जीबनोपयोगिता और मर्यादा सिद्ध होती हैं. । शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त का प्रेमा- 
क्षेण हुआ। यह पहले तो साधारण रूप से वैसे ही हुआ जैसे मन में अनेक 
भाव उठते हैं और विलीन होते हैं । परन्तु दुष्यन्त का अनुरागजनित यह बिचार 
काम करने लगा । कहाँ ऋषि-कन्या आर कहाँ राजपुत्र; दोनों का विवाह केसे संभव 
हो सकता | इत्यादि । ऐसे प्रश्नों के अनन्तर यह निश्‍चय होना कि यह अवश्य 
क्षत्रिय के विवाह योग्य हे। क्योंकि मेरे शुद्ध मन में इसके प्रति अनुराग हुआ 
है | यदि यह मेरे योग्य न होती तो मेरा मन गवाही न देता। इस प्रकार बुडि, 
तक आदि के व्यापार से प्रेम-भावना स्थायी रति के रूप में परिणत हुई | 

प्राथमिक भावना के सम्बन्ध मे मनोवैज्ञानिकों और आलंकारिकों में मतभेद 
देख पड़ता है। अदभुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। किन्तु भेग्डानल. साहब 
विस्मय वा आश्चर्य ($775९ ) को साधित भावना (Derived emotion) 
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१6० काव्यदपण 


मानते हैं, प्राथमिक नहीं । क्योंकि इसमें भय को भावना मिश्रित है, जिससे 
कौतूहल, आनन्द, आदर, जिज्ञासा आदि भावनाओं का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे 
ही मनोवैज्ञानिक उत्साह को भाव ही नहीं मानते । उत्साह का न तो कोई विषय ही 
निश्चित है और न स्घतन्त्र कुछ ध्येय ही | यह सब प्रकार के कार्यों की एक प्रेरक 
शारीरिक शक्ति-मिश्रित मानसिक शक्ति है। भाजुदत्त ने भी कहा है कि उत्साह और 
विस्मय सब रसो में व्यभिचारी होते? हैं। शोक भी प्राथमिक भावना नहीं । इसकी 
भी न तो कोई स्वतन्त्र दिशा है और न स्वतन्त्र ध्येय ही है। इसकी उत्पत्ति, पालन- 
वृत्ति आदि सहज प्रवृत्तियों की सहचर भावना इष्टवियोग आदि से होती है। शोक- 
भावना की कोई स्त्रतन्त्र प्रेरणा नहीं है । यह शोक प्रिय-वस्तु-सूलक प्रेम से ही 
उत्पन्न होता है । 

मनोवैज्ञानिक शंड ने भावना के चार प्रमुख संघ--क्रोध, आनन्द, भय और 
शोक तथा दो सुख्यकल्प संघ जुगुप्सा और विस्मय माने हैं । उनके मत सेये ही 
मानवी छह भावनाएं हैं। उनमें श्र गार रस के रति नामक स्थायी भाव का नाम 
ही नहीं है। प्रोफेसर जोग शंड के आधार पर ही कहते हैं कि रति सूल भावना 
नहीं है और न उतनी वह व्यापक है। फिर भी स्थायी भावों में उसके महत्त्व का 
कारण यह है कि इच्छा-संघात में होनेवाली सारी भावनाओं में रति भावना प्रबल 
और व्यापक है। अर्थात्‌ रति एक इच्छा है | अन्यान्य मूल भावनाओं में इच्छा 
का अभाव है और इच्छा ही रति का आधार है । पर मेग्डानल ने इसका खण्डन 
कर दिया है। 

इस प्रकार स्थायी भाव बा स्थिरवृत्ति के विवेचन में प्राच्य और पाश्चात्य 
विवेचक एकमत नहीं होते । इसका कारण उनके दो प्रकार के दृष्टिकोण ही हैं। 
प्राच्यां का दृष्टिकोण दार्शनिक है और पाश्‍्चास्यों का मनोवैज्ञानिक | दूसरी बात 
यह कि काव्यशास्त्र भावों का वर्गीकरण रस की अनुकूलता और प्रतिकूज्ञता के 
तत्त्व पर करता है और मानस-शास्त्र प्राथमिकता और साधिकता के त्तत्र पर 
करता है। फिर्‌ भी पाश्‍चात्य बैज्ञानिक किसी न किसी रूप में हमारे ही नी-दश 
भावों को रस-रूप में महत्त्व देते हैं और उनकी स्थिरता को मानते हैं। 





बीसवीं छाया _.2 
स्थायी भाव की कसौटी. 


भाब अनेक हैं। उनकी संख्या का निर्देश असम्भब है । प्रत्येक चित्तवृत्ति एक 
भाव हो सकती हैं | दे सभी भाव रस-पदवी को प्राप्त नहीं कर सकते । ऐसे तो रुद्रट 
१ उत्साहविस्मयौ सवेररोषु व्यभिचारिणों-रसतरंगिणी 
२ अभिनव काव्यप्रकाश (मराठी) ७५ पृष्ठ 


स्थायी भाव की कसौटी १०१ 


का कहना है कि रस का मूल कारण रसन अर्थात्‌ आस्वादन ही है।) अतः निर्वेद 
आदि संचारी भावों में भी यह पाया जाता है। इससे ये भी रस ही हैं । इसके लिए 
झआचायोँ ने कई सिद्धान्त बना रखे हैं। वे ये हैं-- 

(१ ) आस्वाद्यस्व=भाबों के स्थायी होने ओऔर रसत्त्र को प्राप्त होने के लिए 
पहली कसौटी है आस्वाद्यता । यह निश्चय है कि आस्वादन स्थायी भावों का होता 
है। पर आस्वादक के सम्बन्ध में मतभेद है । कोई कवि को मानता है और कोई 
सामाजिक को अर्थात्‌ वाचक, श्रोता और दर्शक को । यह भी मत है कि अलुकता 
को भी रसास्वाद होता हे। जो भीहो। यह निश्चय है कि सामाजिकों को 
रसास्वाद होता है। जैसे भरत ने लिखा है-दशंक स्थायी भावों का आस्वाद लेते 
हैं और आनन्द पाते हैं ।* इस आस्वाद्यता को रसनीयता और अनुरंजकता भी 
कहते हैं। शोक और विस्मय मूल-भूत भाव नहीं, पर आस्वाद्य होने के कारण ही 
रसत्व को प्राप्त होते हैं । 

(२ ) इस्कटत्व-इसका अभिप्राय भाव की प्रबलता है । जब तक कोई भाव 
प्रबल नहीं होता तब तक उसका मन पर प्रभाव नहीं पड़ता लोभ एक प्रबल भाव 
है। इसमें उत्कटता भी है। यह इसीसे प्रमाणित है कि लोभ के कारण अनेक 
सत्यानाश में मिल गये हैं । पर इसमे आस्वाद्यत्व नहीं, इसीसे यह स्थायी भावों 
में समाविष्ट नहीं होता, रसावस्था को नहीं पहुँच पाता। आस्ता की उत्कटता के 
कारण ही काव्यालंकार के टीकाकार नमि साधु ने लिखा है कि सहृदयाहादन की 
अधिकता अर्थात्‌ उत्कटता के कारण ही भरत ने आठ-चौ ही रस माने हैं ।3 

(३ ) पुरुषार्थोपयोगिता--रति आदि स्थायी भाव प्रत्यक्ष वा अग्नत्यक्ञ रूप 
से पुरुषार्थोपयोगी हैं। उद्धट ने तथा टीकाकार इन्दुराज ने कहा है कि धर्म, अथे, 
काम और मोक्ष के उपयोगी भाव अर्थात स्थायी भाव ही रस हैं और अन्य भाव 
त्याज्य हैं ।४ मानसशाख्न का सिद्धान्त है कि सारी सहज-प्रवृत्तियों और उनकी 
सहचर भावनाओं के मूल में स्वर्ण ओर स्ववंशरक्षण की प्रवृत्ति है | यद्यपि इस 
कसौटी का विज्ञान भी सहायक है, तथापि इसमें धार्मिक भावना काम करती है। 
इससे इस कसौटी को उपेक्षा को जाती है। 

( ४) स्बंजन-सुलभव्व-ऐसे भाव जो सवसाधारण में सुलभ हों। कुछ 
भाव ऐसे हैं जो मुलतः मनुष्यमात्र में उत्पन्न होते हैं। ये सहजात होते हैं | ये 





१ रसनात्‌ रसत्वमेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचायैः \ 

नि्वेदादिष्वपि तन्निकाममस्तीति तेऽपि रसाः | काव्यालंकार 
२ स्थायिभावान्‌ आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः हर्षादीश्च गछन्ति | ना० शा० 

रसः स एव स्वाद्त्वात्‌ रसिकस्येव वर्तनात्‌ | द्‌० रू० 
३ भरतेन सहृदयावर्जकत्वप्राचुयांत्‌ संज्ञां च आश्रित्य अष्टौ वा नव वा रसा उक्ताः । 
४ चतुर्वगेतरो प्राप्यपरिहायो क्रमाद्यतः। काव्यालंकार सा० संश 

स्थायिभाव एव तथा चर्वणापात्रम्‌ । तत्र ुरुषार्थनिष्ठाः काश्चित्संविद इति प्रधानम्‌ 

- अभिनवगुप्त 
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बासना-रूप से विद्यमान रहते हैं। क्योंकि रति आदि बासना के बिना आस्वाद 
मिलता ही नहीं । काव्यानन्द्‌ वा स्थायी भाव का जो सुख मिलता है बह वैयक्तिक 
नहीं होता। यह रस सवंजन-सुलभ होता है, भले ही वासना की कमी-वेशी से 
इसकी अनुभूति कम-बेश हो । ऐसे सभी भाव नहीं हो सकते । 

(५ ) उचित-विषय-निष्ठत्व-- विषय के औचित्य छो सभी मानते हैं। 
भावना को तीव्र रूप मे आस्त्रादयोग्य बनाने के लिए उचित विषय का ग्रहण 
आवश्यक है ।* कुरूपा को रूपवती के रूप में वणन करने से रसनीयता कभी नहीं 
आ सकती । अतः, भावना को स्थायी रूप देने के लिए विषय को उचित, स्कट, 
महत्त्वपूर्ण और मानवजीवन से सम्बन्ध रखनेवाला होना चाहिये । 

(६) मनोरंजन की अधिकता-रस के लिए यह आवश्यक है कि उससे 
मनोरंजन की अधिक मात्रा विद्यमान हो ; क्योंकि काव्य का एक उद्देश्य आनन्दः 
दान भी है | 

मनोविज्ञान की दृष्टि से भी आस्वाद्यता और इचितविषयनिष्ठता की महत्ता 
है और मान्यता है । उसके दो सिद्धान्त और भी हैं-प्राथमिकता और उद्दात्तता । 
प्राथमिक भावना सार्वत्रिक और उत्कट होती है। पर यह सिद्धान्त सत्र लागू 
नहीं होता शोक प्राथमिक भावना नहीं, पर इसकी आस्वाद्यता और उत्कटता 
प्रत्यक्ष है । उदात्तीकरण ( ७७]m4(07 ) मानव-जीवन को उन्नत बनानेवाला 
तत्त्व है। इससे मानव-मन की वृद्धि और सौंदय-दृष्टि विकसित होती है। जिस 
भावना में यह तत्त्व हो वह स्थायित्य को प्राप्त कर सकता है | हमारे रसशाखियों 
ने उदात्त नामक रस की कल्पना छो है । 

इस प्रकार की कसौटी पर कसने से रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, 
जुगुप्सा, बिस्मय, शम, वात्सल्य और भक्ति नामक ११ स्थायी भाव सिद्ध होते हैं । 
आदि में आठ ही रस माने गये हैं। अनन्तर क्रमशः शम, वात्सल्य और भक्ति 
की गणना है। पंडितराज भक्ति को भावों में गिनते हैं । 

मानसशास्त्र की सृष्टि से रति, अमषं, शोक, हास, भक्ति, वात्सल्य, भय, 


विस्मय और शम, ये नौ स्थायी भाव हैं, जो रसत्व को प्राप्त होते हैं। क्रोध और 
जुगुप्सा व्यभिचारी भाव के ही योग्य हैं । 





१ न जायते तदास्वादो बिना रत्यादिवासनम्‌। सा दर्पण 
२ स्थायिनस्ठु रसीभावः ओचित्याढुच्यते। अ० गुप्त 


स्थायी श्रोर संचारी का तारतम्य १०३ 


इक्कीसवाँ छाया 
स्थायी और संचारी का तारतम्य 


स्थायी भाव संचारी भाव से जातितः भिन्न होता है। अर्थात्‌ पहला स्थिर, 
दूसरा अस्थिर, पहला स्वामी, दूसरा सेवक और पहला आस्वाद्य और दूसरा 
आर्वाद-पोषक है । हि 
स्थायी भाव के जो विभाव होते हैं वे ही संचारी भाव के भी होते हैं । इस 
दशा में संचारी के अन्य विभाव नहीं होते । यदि कहीं होते हैं, तो इनसे जो भावना 
उत्पन्न होती है उसका परिणाम स्थायी भाव में ही होता है। इससे इनका कोई 
महत्त्व नहीं है। जैसे- 
यौवन-सा शैशव था उसका यौवन का कया कहना ! 
कुब्जा से बिनती कर देना उसे देखती रहना ।-शुप्त 
यहाँ गोपियों के प्रेम का आलम्बन विभाव श्रीकृष्ण हैं और चिन्ता आदि 
संचारी। पर गोपियों का कुब्जा के प्रति जो असूथा संचारी है उसका विभाष 
स्थायी आव के विभाव से भिन्न है। पर ये सब भी स्थायी के दी 
पोषक हैं । 


धनिक ने लिखा है कि समुद्र से जैसे लहरें उठती हैं और उसीमे विलीन हो 
जाती हैं वैसे ही रति आदि स्थायी भावों, संचारियों का उदय और तिरोधान होता 
है। विशेषतः अभिमुख होकर वर्तमान रहने के कारण ये व्यभिचारी कहे जाते हैँ ।* 


इससे स्पष्ट होता है कि जैसे समुद्र के होने से ही जल-ऋल्लोल उठते हैं वेसे 
ही स्थायी भावों के होने से ही इनका अस्तित्व है। दूसरी बात यह्‌ कि व्यभिचारी 
भाव स्थायी भाष के अनुकूल अपने कार्य करते हैं । तीसरी बात यह कि इनका 
पर्यवसान इन्हीं मे होता है। 


महिम भट्ट ने लिखा है-स्थायी भावों का स्थायित् निश्चित है ; पर 
व्यभिचारियों का नहीं। व्यभिचारियों में व्यभिचार भाव ही हैं । स्थायी यथास्थान 
दोनों हो सकते हैं, पर व्यभिचारी कहीँ स्थायी नहीं हो सकते ।१ 


पण्डितराज का शंका-समाधान भी यहाँ ध्यान देने योग्य है। वह ऐसा है-- 
“ये रति आदि भाव किसी भी काव्यादिक में उसकी समाप्ति-पर्यत स्थिर रहते हैं, 


१ विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः | 
स्थायिन्युन्मर्ननिमगनाः कल्लोला इव वारिधौ । दशरूपक 

२ स्थायित्वं स्थायिध्वेव प्रतिनियतं न व्यभिचारिषु । व्यभिचारित्वं व्यभिचारिष्वेव, नेतरयोः । 
तत्न स्थायिभावानामुभयो गतिः । न व्यभिचारिणाम्‌ । ते नित्यं व्यभिचारिण एव न जावु 
कदाचित्‌ स्थायिनः प्रकल्पन्ते। व्यक्तिविवेक 
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अतः इनको स्थायी भाव कहते हैं । आप कहेंगे कि ये तो चित्तवृत्ति-रूप हैं; अतएब 
तत्काल नष्ट हो जानेवाले पदार्थ हैं। इस कारण इनका स्थिर होना दुलभ है, फिर 
इन्हें स्थायी केसे कहा जा सकता है ? और यदि वासना-रूप से इनको स्थिर माना 
जाय तो व्यभिचारी भाव भी हमारे अन्तःकरण में बासना-रूप से बिद्यमान रहते 
हैं; अतः वे भी स्थायी भाव हो जायेंगे । इसका उत्तर यह है कि यहाँ वासना-रूप 
में इन भावों का बार-बार अभिव्यक्त होना ही स्थिर पद का अर्थ है। व्यभिचारी 
भावों मे. यह बात नहीं होती; क्योंकि उनकी चमक बिजली की चमक की तरह 
अस्थिर होती है। अतः वे स्थायी भाव नहीं कहल्ला सकते |” 

संचारी भाव आस्वाद्यमान स्थायी भाव के सहायक होते हैं । स्थायी भाव के 
समान इनकी कोई स्वतंत्र आस्वादयोग्यता नहीं है। साहित्य-शाख्रियों का यह भी 
कहना है कि संचारियों का भेद नित्य नहीं, नैमित्तिक है और वह परिपोष्य और 
परिपोषक भाव से है। स्थायी भाव सहचर वा सहजात है और संचारी भाव 
आगन्तुक है । 


वाइसवीं छाया 
भावों का भेदप्रदर्शन 


शंका और भय--इन दोनों भावों के बीच अनिष्ट-भावना आदि के आशय 
समान-से रहते हैं । भय में वे आशय पूर्णतः पुष्ट होते हैं और शांका में मन की 
अशान्ति, आकुलता आदि रहते भी भय के भाव का एक धुँधल्ा आलोक ही मन 
में आता है। शंक्रा में भय की संभावनामात्र ही संभव है; क्योंकि उसमें सन्देह 
होता है, निश्चय नहीँ। 

त्रास और भय-यों डरने का भाव दोनों में तुल्य है ; किन्तु त्रास में एका- 
एक--अचानक--भय का उत्थान होता है। किन्तु भय में आकस्मिकता नहीं होती । 
वह अपने प्रभाष को सहूलियत से फैलाता है। ठीक इसके विरुद्ध त्रास शारीर को 
बिजली के स्पशं-जेसा सहसा झन्ना देता है । 

क्रोध ओर अमर्ष- हृद्य की तीक्षणता और कडु भाव साधारणतः समान 

हैं, फिर भी अमपं में खीझने का भाब स्थायी होकर नहीं रहता है। प्रतिशोध की 
भावना रहते भी इसमें क्रोध के समान नितान्त उग्रता नहीं होती। रोद्र रस के 
स्थायी भाव क्रोध का उदय अचम्य तथा दण्डयोग्य अपराध करने से होता है; 
किन्तु अमषं का निन्दा आदि से । 

शोक और विषाद-इन दोनों में विशेष और सामान्य का भाव है । जिस 
विषय पर अपना कुछ वश न चल सके, प्रतिकूलता अनुभव करते हुए केबल ओज को 
म्लान करते रहें, वह भाव विषाद के अंतभू'त होता है। इसमें इष्ट-विनाश की नितांत 


रसनीय भावों की योग्यता १०५ 
मर्माहति नहीं होती और शोक में यही बात अनिवायै होकर रहती है। प्रिय-नाश 
ही उसका उद्बोधक होता है । 

कऋ्ोध और उग्रता--में यह भिन्नता हे कि जहाँ यद भाव स्थायी रूप से होता 
है वहाँ क्रोध है और जहाँ संचारी रूप से होता है वहाँ उग्रता कहलाता हे। 

अमष और उग्रता-इन दोनों में यह भेद है कि अमष निदंयता-रूप नहीं 
होता ; क्योंकि उसमें निन्दा, तर्जन-गर्जन आदि ही कार्यं होते हैं और उग्रता 
निदेयता-रूप होता है। क्योंकि इसमें ताडन, बघ तक कायं होते हैं । 

शङ्का और चिन्ता--शांका में भय आदि से उत्पन्न कम्पन आदि होता है, 
पर चिन्ता सं यह्‌ बात नहीं हे | उसमे भय नहीं होता, सन्ताप आदि होता है । 

निवद संचारी और निर्वेद स्थायी-निर्वेद संचारी इष्ट-वियोग आदि से 
उत्पन्न होता है | इसमें साधारण विरक्ति होती है। इससे केवल उदासीन भाव का 
ही ग्रहण होता है। जो निवेद परमार्थ-चिन्तन तथा सांसारिक विषयों को असार 
समझकर विराग होने से उत्पन्न होता है वह शान्त रस का व्यंजक होकर शान्त 
रस का स्थायी भाव होता है । 

ग्लानि और श्रम-ग्लानि में मानसिक और शारीरिक आधि तथा व्याधि 
के कारण अंगों की रिथिलता वा कार्य में अनुत्साह होता है और श्रम में शारीरिक 
परिश्रम के कारण थकावट उत्पन्न होती है। 

गव और उत्साहप्रधान गव--जहाँ रूप, बल, विद्या आदि का गर्व होता है 
वहीं गव॑ संचारी होता है और जहाँ प्रच्छन्न गब में उत्साह की प्रधानता होती है 
वहाँ वीर रस ही ध्वनित होता है, गर्वे संचारी ध्वनित नहीं होता | 





तेईसवीं छाया 
रसनीय भावों की योग्यता 


विचेष्टर के मत से निम्नलिखित पाँच तत्त्व हैं जो भावों में तीत्रता उत्पन्न 
करके उन्हें रस-पदवी को पहुँचाते हैं, रस को उत्कृष्ट बनाते हैं | पहला है मनोवेग 
की वा भावना की योग्यता, न्याय्यता वा औचित्य ( P7079 ) | अभिप्राय यह्‌ 
कि किसी भी भावना का आधार उचित हो | ऐसा न होने से उत्कृष्ट मनोभाव भी 
निर्बल हो जा सकता है। किसी को टिकट बटोरने की लगन है; कोई सिनेमा 
देखने का आदी है। इस प्रेम वा असक्ति को हम सनक ( H0७७9 ) कह सकते 
हैं | इनमें साहित्यिक रचना की योग्यता नहीं । ये स्थायी भाव को प्राप्त नहीं कर 
सकते हैं। इससे आवश्यक है कि कोई भी रचना हो, उसकी आधारशिला वा 
पृष्ठभूमि सबल, गंभीर और मार्मिक हो । रचना का मूल्य इसी से निर्धारित होना 
चाहिये कि उससे उद्वे लित मनोभाव योग्य, उपयुक्त, यथार्थ वा उचित है। 





१०६ काव्यदपण 


दूसरा है-भावना की तीब्रता ( 0५४७7 ) और बिशद्ता ( ४ividness ) 
अर्थात्‌ बर्ण्यं विषय को प्रत्यज्ञ कराने की सामथ्यं। जब हम किसी रचना को 
पढ़कर भावमगन हो जाते हैं और देश-दुनिया को भूल जाते हैं तब हम उस रचना 
को तीत्र और समर्थ कह-सकते हैं । भावों की तीत्रता और विशदता राग-दर ष जैसे 
सक्रिय भावों को उत्तेजित करती है वैसे ही शान्त और करुण जैसे निष्क्रिय भावों 
को भी । ये दोनों बातें भावों को स्थायिस् भी प्रदान करती हैं । ये दोनों बातें बहुत 
कुछ रचनाकार के अन्तर की गम्भीरता तथा संवेदनशीलता पर निर्भर करती हैं । 
यही कारण है कि पंचवटी-प्रसंग पर की गयी 'निराला? और 'ुप्र? की कविताओं 
में गहनता, निगूदृता, साकारता तथा अनुभूति की मार्मिकता की दृष्टि से बहुत कुछ 
अन्तर दीख पड़ता है । इनके लिए प्रकाशन-शक्ति भी होनी चाहिये। 


तीसरा है-मनोवेग की स्थिरता वा चिरकालिकता ( 9०११९55 ) | 
स्थिरता से अभिप्राय यह है कि साहित्यिक रचना होने के लिए मनोवेगों या 
भावनाओं में स्थायि होना चाहिये। नाटक, दृशंन वा काव्याध्यन के समय 
हमारे मनोभाष एक समान तरंगित वा उद्र लित होते रहें । इनका उत्थान-पतन तो 
अपेक्षित हैं, पर भंग नहीं; क्योंकि ऐसा होने से रचना रसबती नहीं कही जा 
सकती । स्थायित्व और सातत्य से यह भी अभीष्ट है कि रचना में चिरकालिकता 
होनी चाहिये। जैसे कि रघुवंश, रामायण, शक्कुन्तला, प्रियप्रवास, साकेत, 
कामायनी आदि हैं । प्रतिभाशाली कवि और लेखक तथा कुशल कलाकार ही स्थिर 
मनोवेगवाली रचना कर सकते हैं । 


चौथा है--भावना की विविधता ( 27९५ ) और व्यापकता (२०६९) | 
कोई भी रचना तब तक रुचिकर नहीं होती जब तक उसमें भावों की विविधता 
नहीं हो । किसी एक ही भाव को किसी काव्य या नाटक में उन्नत से उन्नत-तर 
करके दिखाया जाय, जो प्रतिभाशाली महाकवियों के लिए भी असंभव है, 
सामाजिकों को अरुचिकर हो सकता हे। कुशल कलाकारों की रचना में एक 
भाव को मुख्य बनाकर विविध भावों की अवतारणा देखकर हम आनन्दमरन हो 
जाते हैं । यही कारण है कि शिक्षित और अशिक्षित, दोनों ही रामायण पढ़-सुनकर 
परमानन्द लाभ करते हैं ; उसमे अपने जीवन के भले-बुरे सभी प्रकार के चित्र 
देखकर पुलकित होते हैं | अतः मनोबेगों की विविधता और व्यापकता के प्रदर्शन 
में ही साहित्यकार की साहित्यकारिता है । 


पाँचबा है- भावना की उदात्तता, वृत्ति वा गुण ( ०० ०† ५७१] ) । 
सभी भाव एक-से नहीं होते । कोई भाष उदात्त वा प्रशस्त होता है तो कोई सामान्य 
वा साधारण । उदात्त भावों की श्रेष्ठता स्वत:सिद्ध है। यह उदात्तता दो पत्तों से 
प्रकट होती है--कलापक्ष से और भावपक्ष से। कलापक्त की अपेक्षा भावपत्ष 
मनोवेगों र को अधिक तरंगित करता है और इसका प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ता 
है। भावों की सबसे वह उदात्तता प्रशंसनीय है जो आतमा को विकसित करती है। 


रस की अभिव्यक्ति १०७ 


जो कला के लिए कला को माननेवाले हैं, उनका भावना के इस तत्त्व से खण्डन 
हो जाता है ; क्योंकि हमारी चित्तवृत्तियों का लक्ष्य जीवन को सुखमय और उन्नत 
बनाना है । यह तभी संभव है जब कि एकदेशीय आनन्‍्द्दान को छोड़कर साहित्य 
के किसी एक लक्ष्य को छोड़कर उसकी उदात्तता! का गुण माना जाय, जिससे 
जीवन सुधरे। साहित्य का ध्येय सत्य, शिव, सुन्दर होना चाहिये | यही भावना 
की उदात्तता है । 

भावों को इस दृष्टि से देखकर जो रचना की जायगी, वह कल्याणकर 
होगी । हास्य से निन्दनीय का उपहास, क्रोध से अन्याय का प्रतिकार, श्र गार 
से स्बवंशरतण आदि भावनाएं जीवनोपयोगी बनेंगी । ऐसी भावनाएं, ही वाङ मय 
के विभूषण होती हैं । मनोरंजन की अधिकता से उनकी सवंजनम्रियता बढ़ती हे। 

यदि हम प्राच्य आचार्यो के वित्रेचन पर विचार करें तो यहीं कहेंगे कि 
इनके विचार हमारे विचारों से मिलते हैं और जहाँ हमारे विचार सुक्ष्म और 
पूणं हैं वहाँ वे स्थूल और अपूण हें । 


so 


चौबोसवीं छाया 
No 
रस को अभिव्यक्ति 


सहृदयों के हृदयों में बासना या चित्तवृत्ति या मनोविकार के स्वरूप से 
वर्तमान रति आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा 
व्यक्त होकर रस बन जाते हैं ।* 
इन तीनों को लोक-व्यवहार में स्थायी भावों के कारण कार्य सहकारी 
कारण भी कहते हैं । 
कह आये हें कि रति आदि चित्तवृत्तियों के उत्पादक कारण बिभाव दो 
प्रकार का होता है | एक तो बह है जिससे वे उत्पन्न होती हैं और दूसरा वह है 
जिससे वे उदीप्त होती हैं। पहले का नाम आलंबन विभाब और दूसरे का नाम 
उद्दीपन विभाव है। चित्तबृतियों के उत्पन्न होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएँ उत्पन्न 
होती हैं जो भाव रूप में उनके कायं हैं । इन्हें ही अनुभाव कहते हैं | रति आदि 


१ विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा | 

रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्‌ । साहित्यदप॑ण 
२ कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। 

रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाटयकाव्ययो: । 

विभावा अनुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । काव्यप्रकाश 


२५ 


१०८ . + . कोव्यदपंण 


“चित्तवृत्तियों क्रेःसाथ अन्यान्य चित्तवृत्तियाँ:सी उत्पन्न होती हैं जो उनकी सहायता 
“कस्ती हैं । पर,ये रति आदि के समान स्थायी'नहीं होतीं | संचरणमान्र करने से 
संचारी कहलाती हैं । “हिन्दी-रस-रांगाधर? के पक़्ा्टद्धरण क्ले यंह्सपष्ट हो जायगा॥ 
-{ ... “मान लीज़िये कि शाङुन्तला. के बिषय सें दुष्यन्त्‌. की उअन्तरात्मा में . रति 
मातू प्रेम हुआ। ऐसी दूरा मे रतिः का उत्प्रादन करनेवाली राङुन्तला हुई । अतः 
वह प्रेम का आलंबन कारण हुई। चाँदनी चटक रही थी, वनलताएं कुसुसरित हो 
रही थीं | अतः डी वैसी ही अन्य वस्तुएँ :उद्दीपन-कारण हुई । दुष्यन्त का 
भ्रम दृढ़ हो गया और शङुम्तला के श्राप्त न होने के कारण उनकी आँखों से, ल 
अश्र गिरने । यह्‌ अश्रपात उस मेम्‌ का,कार्य , हुआ । ,और इसी तरह इस्‌, भेम 
के साथ-साथ इसका सहकारी भाव चिन्ता उत्पन्न हुई | बह सोचने. लगा, कि सुके 
उसकी भ्रप्षि केसे हो! इसी तरह शोक आदि में भी समको । पूर्वोक्त सभी बातों 
को दम संसार में देखा करते हैं। अब पूवोक्त ्रक्रैया के अंनुसार, संसार्‌ में रति 
आदि के शकुन्तला आदि 'आलंबन कारण होते हैं, चांदनी आदि उद्दीपन कारण 
होते हैं, उनसे अश्र पात आदि कार्य उत्पन्न होते हैं और चिन्ता आदि उनकै 
सहकारी भाव होते हैं। वे ही जब जिस. रस का वर्णन हो, उससे उचित एबं 
ललित शब्दों की रचना के कारण मनोहर काव्य के द्वारा उपस्थित होकर सहृदय 
पुरुषों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं तब सहृदयता और एक प्रकार की भावना-- 
अर्थात्‌ काव्य के बार-बार अनुसन्धान से उमे से “शकुन्तला दुष्यन्त की खी है? 
इत्यादि भाव निकल जाते हैं और ' अलौकिकं बंनकर-संसार की वस्तुएँ न 
रहकर--जो कारण हैं वे विभाब;'जो-कायं हैं वे अनुभाव और जो सहकारी हैं वे 
व्यभिचारी भाव कहलाने लगते हें । बस इन्हीं के द्वारा पूर्वोक्त अलौकिक क्रिया 
के द्वारा रंसों की अभिव्यक्ति होती है|? _ ८ 5 | जा 7 
अभिनंवगुप्त ने इसके तीन कारण दिखलाये हैं हृदय-साम्य, तन्मयीभाव' 
तथा साधारणीकरण । इनसे ही रस की अभिव्यक्ति होती है |" "” : -" ` 
2.5 5 सत्र “साहित्यिक: रसानुभूतिं - कां यही प्रकार है । जहाँ जिस स्थायी भाव 
की यह सामग्री एकत्रित हुई वहाँ उस रस की अभिव्यक्ति हुई।. ` ET, 


Sy Wt ड़ : to 7 
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o5 = प्रच्रीसवीं छाया i ज 
she om i रस सम्रूह्ास्मक होता है ....  _ . 
:! „ यद्यपि कही-कहीं ऐसा भी देखा जाङा.हैःकि अनुभाव और संचारी के बिना, 
केवल विभाव से, कहीं केबल संचारी से, कहीं केबल अनुभाव से और कहीं दो से : 
भी रस की व्यञ्जना होती है _भी रस को व्यञ्जना होती है। ऐसे स्थामों पर केवल एक से ही या दो से ही जो 
१ हदयसंवादात्मकसहदयत्ववलात्‌ ` तन्मयीभावोच्ितचर्वणाप्राणतया- ०० > 
तद्विभावादिसाधारणयवशसंप्रबुद्धो चित निजरत्यदिवासनावेशबशात्‌ ॥ ` .. 


FMF 





--अभिन्नव भारती 


रसं समूहात्मक होता है EES 


रस की अभिव्यक्ति होती है उसे ऐसा ही समझना बड़ी भूल है | वहाँ भी विभावादि 
तीनों से समूदास्मके ही रस की व्यञ्जना होती है। चिमावांदि में जो एक रहता है 
वह अन्य दो का आचक्षे प कर लेता है। अर्थात वह एक व्य्जनीप्र रस के अनुकूल 
अन्य दो का बोधक हो जता-दै | जहाँ ब्रिभावादिःसें से-ने एक-रहता:है वह रस 
का असाधारण संबंथीःददोने के कए एए अन्य रस-की व्यञ्जना-होने -नहीं देता । 
सारांश यह है कि रस की अभिव्यक्ति प्रत्येक दृशा में विभावादि समूझलम्बनाइ्मक 
ही होती है । अर्थात एक आब से न्य दो-भाबों का-आच्षेम हो जाता है केवल 


विभाव के वणन का एक ददाइरण.देखें-  ...... . - ८ = , 


सभी श्रब्तर में वही छवि सभी. प्राणों में वही स्वर, 
सभी; भावों में, वही -घुन. सभी गीतों, में वही लय, 
वृक्ष जैसे मूक से मृदु ,तान; सुनने को समुत्युक, 
नदी जैसे -तृषित-सी लुहरें महा श्राकुल अमित. पथ, 
प्राण हो स्कु विशव का. केल जड़ित उस मुरज्तिका में । 
हाः Pi --उद्यशंकर भट्ट 


प्रेमिका राधा यहाँ लंबे विभाव है और छीव, स्वर, छुन, लय आदि 
उद्दीपन विभाव हैं । कृषण-प्रेमिका राधा कें असाधारण ऑलेबन होने के कारण 
अन्यं रस की व्यञ्जना संभव नहीं । अतएव विभावों के बल प्ले अंगों का वैबण्यै, 
उकण होना आदि अनुभाव, मोह, चित्वा, उत्कंठा आदिः सं चारियों का आक्षेप 
हों जाता है। अतः यहाँ विप्रलंभ श्ङ्गार-रक्ष को व्यञ्जना है। इंसी 'प्रकार अन्य 

दो कों भी समक लेना चाहिये | « # '” ध्रा । ' छ 
 केवतचनुर्भावकाददहश ° ” 
टप टप टपकत 'सैदकन श्रंग-अंग थहरात॥ ..  ..& 

नीरजनयनी नयन में काहे नीर लखात।-हरिआऔध | 
इस दोहे में स्वेंदकण का टपकना; अंग थहराना, आँखों में आँसू का आना 
सभी अनुभाव हैं । इसमें नीरजनयनी को आलंबन मान लिया। स्वेद्‌, कंप और 
अभ्र रस ; के प्रकाशक है।  इसीसे अनुभाव में इनकी गणना है। किन्ही उद्दीपनों 
के कारण ही ये अनुभाव हुए होंगे । हषं, लेउनाँ आदि जो संचाँरी हैं उनका आक्षेप 
भी अनुभावः से ही हदो जाता है ! फल 5 4 5७०३ Ey व 
केवल उद्दीपी का ददाहरण--...... 

दामिनि दमकि रही घन माहीं। खल की प्रीति जयी थिर नाहीं |” 
बरसहि जलद भूमि नियराये। जया नमहि बुध विद्या पाये। 
इनमें आदि के पदों मे सोदाइरण उहीपन ही हैं। यहाँ राम आलंबन, राम 
का विकल होना अनुभाव और मोह, चिन्ता, स्मृति, धृति आदि संचारियों का 
झाक्तेप हो जाता है। 


i छ 


5 mS 
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११० य काव्यदपंण 


केबल संचारी का उदाहरण 
विकसित उत्कण्ठित रहत छिनह नहि समुहात ! 
पति के ग्रावत जात मंह॒ ललना नयन लखात। 
मानिनी नायिका के नेत्रों में मनाने में असमर्थ आशान्वित नायक के आने- 
जाने से जो भाव छाये हैं उनसे उत्सुकता, हष, असूया संचारी की व्यञ्जना है । 
सापराध होने के कारण संभोग श्रङ्गार में नायक की गणना नहीं की जा सकती। 
अतः यहाँ संचारी के द्वारा विभाव, अनुभाव का आत्तपहो जाता है। 
एक बिभाव और अनुभाव का उदाहरण लें-- 
'पर न जाने में किसी के स्वप्न-सी क्यों खो रही हूं, 
श्रास ले, भ्रनुराग ले, उत्ताल मानस में प्रलय भर; 
` किसी घन के विन्दु-सी किसलय, कुसुम तृण ताल में गिर 
झौर गिर भ्रंगार पर स्मृति चिन्ह हाहाकार से? 
इस नदी की लहर-सी टकरा रही, छितरा रही हूँ; 
श्रोर 'बहती जा रही श्रज्ञात पथ में भूल सब कुछ 
भूल सब श्रपना पराया स्मृति विकल का भार लेकर 
ढो रही हूँ, कया न जाने क्यान जाने खो रही हूँ ।--8० श० भट्ट 


अपने को खो जाना, मानस में प्रलय भरना, घन-विन्दु-सा गिरना, नदी की 
लहर-सी टकराना, छितराना, बहना, भार ठोना आदि अनुभाव ही अनुभाव हैं । 
राधा आलंबन विभाव है | राधा की जब ऐसी अवस्था है तब मोह, चिन्ता, दीनता, 
आवेग आदि संचारी का आत्ते प होना स्वाभाविक है। उद्दीपन का भी अभाव है, 
पर घन के विन्दु-सी, नदी की लहर-सी, दोनों उपमा के रूप में आयी हैँ । किन्तु, 
इनसे राधा की विकलता बढ़ती है। इससे उद्दीपन विभाव का भी आक्षेप हो जाता 
है। अब अनुभाव और संचारी का उदाहरण लें-- 
रुधिर निकलता हैश्रभी तन में भी है मास। 
भूखे भी हो गरुड़ तुम खावो सहित हुलास ।- अनुवाद 
इसमें जीमृतवाहन का वाक्य अनुभाव है और धृति आदि संचारी हैं। पर 
हैँ नहीं आलंबन और उद्दीपन | शंखचूड़ के स्थान पर जीमूतवाहन आया है। 
इससे शंखचूड आलंबन ओर उसको गरुड के खाने के लिए उसकी दयनीय द्शा 
ही उद्दीपन है । ये दोनों नहीं हैं, पर इनका भाक्त प हो जाता है । 
इसी प्रकार सबंत्र समझना चाहिये। 


छब्बीसवीं छाया 
विभाव आदि रस नहीं 


किसी-किसी प्राचीन परिडत का मत है कि विभाव ही रस है; किन्तु ऐप्ती 
बात नहीं है । 

प्रारंभ में जब रस आस्ताद-रूप साना गया तब स्थूल बुद्धिवालों ने यह 
निर्णय किया कि आलंब्रन विभाव ही रस है | क्योंकि नट जब्र प्रेम का अभिनय 
करता है तब अपने प्रेम-पात्र का ध्यान आ जाता हे और उसीकी बार-बार को 
भावना से आनन्द का अनुभव होता है। अतः प्रेम आदि का आलंबन विभाब ही 
रस है। अन्त में यह सिद्धान्त स्थिर किया गया कि “भाव्यमानो हि रस» अर्थात्‌ 
बार-बार भावित हुआ प्रेम आदि का आलंबन ही रस है। 

पर यह बात विचारकों को पसंद नहों आयी । क्योंकि सीता, राम, दुष्यन्त, 
शकुन्तला आदि बिभाव वाह्य परार्थं हैं और रस अध्यात्म, अर्थात्‌ आत्मा के भीतर 
की वस्तु है । उसकी प्रतीति भी आत्मा के भीतर होती है । अतः आलंबन को रस 
मानना अनुपयुक्त है । 

दूसरी बात यह कि यदि प्रेम आदि का आलंबन ही रस रूप माना जाय तो 
जब वह प्रेम के प्रतिकूल चेष्टा करे वा प्र मानुकूल चेष्टा से विरत हो तब भी वही 
आनन्द आना चाहिये जो प्रमानुकूल चेष्टा के समय मिलता था ; क्योंकि सब 
अवस्थाओं में वही आलंबन समान भाव से वर्तमान रहता है | पर ऐसा नहीं होता । 
अतः आलंबन रस नहीं । 

तीसरी बात यह कि रति आदि को रस मानने से सीता, राम आदि विभाव 
उसके विषय वा आधार बन जाते हैं। पर, यदि आलंबन ही रस बन जायेंगे तो 
उनका आधार क्या होगा ? अतः विभाव रस नहीं हो सकते। 

इसी प्रकार किसी-किंसी का कहना है कि आलंबन के कटाक्ष, अङ्गबित्तेप 
आदि शारीरिक चेष्टाएँ ही, जिन्हें अनुभाव कहा जाता है, रस हैं और उनका यह 
सोचना कि 'अनुभात्रस्तथा? अथात्‌ बार-बार का भावित अनुसंधानित अनुभाव ही 
रस है, ठीक नहीं । क्योंकि यहाँ भी षही कारण उपस्थित होता है। आलंबन की 
चेषटार भी वाझ हैं और रस अध्यात्म । 

कुछ लोग कहते हैं कि वाह्य चेष्टाओों को वा वाह्य पदार्थों कों जाने दीजिये। 
चित्तवृत्तियों को लीजिये । ये तो आभ्यन्तर हैं । पात्र के हृदगत भावों को यथाथंतः 
प्रकट करने में जो आनंद आता है, वह न तो त्रिभाव में है ओर न तो अनुभाव में । 
अतः ये दोनों रस नहीं हैं । रस हैं तो आलंबन की चित्तवृत्तियाँ, जिन्हें संचारी भाव 
कहते हैं। उनका मत है कि “यभिचार्येब तथा परिणमति’ अर्थात्‌ प्रेम आदि 
के आलंबन वा आश्रय की चित्तवृत्तियाँ ही उस रस के रूप में परिणत होती हैं, 





ny काव्यदपंणा ` 


व्यञ्जक विभावादि और व्यंग्य स्थायी सभी एक ही ज्ञान के बिषय हैं | अतः 
यह समूहालम्बन-ज्ञान है । समूदालम्बन-ज्ञान में एक साथ अनेक पदार्थ प्रतीत होते 
हैं। रस में भी यही बात है। अतः यह कहा जा सकता है कि समूहालम्बन-ज्ञान 
ही रस हे और वह व्यक्त होता है। 


यही कारण है कि) आचार्यो ने प्रपानक रस के समान रस को आस्वाद- 
स्वरूप बताया है। प्रपानक का एक रूप आजकल का अमभोरा है | यह आग में 
पक्काये कच्चे आम के रस में चीनी, भूनानीरा और हंग, नमक, गोलमिचे, पुदीना 
आदि देकर बनाया जाता है। इन वस्तुओं का प्रथूक-प्रथक्‌ स्वाद होता है ; किन्तु 
सम्मिलित रूप में इनके स्वाद से प्रपानक का जेंसा एक विलक्षण स्वाद हो जाता है 
बैसा ही विभावादि के सम्मेलन से स्थायी भाब का एक अपूर्वं आस्वाद हो जाता 
है, जो विभावादि के प्रथकपथक्‌ आस्वाद से विलक्षण होता है । 

अआचायों के रस को प्रपानक रस के समान चव्येमाणर ( आस्वाद्यमान ) 
कइने का अभिप्राय यही है कि प_्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रतीयमान हेतुस्वरूप विभावादि भावना 


की तीब्रता और व्यञ्जना की महत्ता से अखण्ड एक रस के रूप में परिणत हो 
जाते. हैं । 


अट्ठाहसवीं छाया 
रस-निष्पत्ति में आरोपवाद 
भरत मुनि ने अपने नाट्यशाख्न के एक सुन्न में र्र की परिभाषा दी है जो 
इस प्रकार है-- 
५८ 'बिभावानुभाबव्यभि चारिसंयोगाद्रस निष्पतत्तः? | 


अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव और व्यभिवारी के संयोग से रस-निष्पत्ति होती 
है। इसमें 'संयोग? और 'निष्पत्ति?. ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या भिन्न-भिन्न 
आचार्यो ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की हे और उनसे रस-सम्बन्धी भिन्न-भिन्न मत 
स्थापित हो गये हैं । उनमें चार मुख्य हैं । 





१ ततः सम्मिलितः सबो` बिभात्रदिः सचेतसाम्‌ ॥ 
्रपानकरसन्यायच्चर्व्यमाणो रसो भवेत्‌ ॥- साहिित्यद्‌ण 

२ चर्व्यमाणतैकद्ार 9०००४ पानकरसन्यायेन चव्यमाणः | काव्यप्रकाश a 
चव्यमाण से ही 'चिवाना' शब्द बना है | कोई वस्तु जब तक चिबाई नहीं जाती तब 
तक रस नहीं मिलता, खाने में मजा नहीं आता | कोई वस्तु यों ही निगल जाने से उस 
बस्तु का स्वाद नहीं मिलता, मिलता तभी जब बह चबायी जाती है। ज्ञात होता हैं, 
-बव्यमाण? के प्रयोग के समय आचायों के मन में यह बात पेठी हुई थी । 








रस व्यक्त होता है ११५ 





` १ भइलोर्लट आदि का आरोपवाद्‌ 


इनका मत मीमांसा दर्शन के अनुसार है। अन्य वस्तु में अन्य वस्तु के ध्म 

८ की बुद्धि ललाने का नाम आरोप है । अभिप्राय यह कि एक बस्तु को दूसरी वस्तु 
७८ मान लेना जो यथार्थं में नहीं है । इनके मत में संयोग शब्द का अथं हे “सम्बन्ध', 
EF ” जोतीन प्रकार का होता है। उत्पाद्योत्पादक भाब, गम्यगमक भाव भौर पोष्यपोषक 
भाव । 'निस्पत्ति? शब्द के तीन अर्थ हैं-हत्पत्ति, अभिव्यक्ति और पुष्ट। | 


. बिभाव उत्पाद्य-उत्पादक सम्बन्ध से रस को उसन्न करते, अनुभाव | छ ; 
DN f पौष्यपो 
गम्यगमक भाव से रस को अभिव्यक्त करते और व्यभिचारी षक भाव 
सन्बन्ध से रख को पुष्ट करते हैं । ; 
दुष्युन्त और शकुन्तला का अभिनय करनेवाले नट यथार्थतः वे नहीं होते। 
उन दोनों क! जो परस्पर प्रेम था बह्‌ उन्हीं में था। वह नटो में कभी संभव नहीं । 
अतः बे दोनों अनुरझाये हें और नट अनुकर्ता। विभावों से आलंबित और इद्दीपित, 
अनुभावों से प्रतीत और सं चारियों से परिपुष्ट रति आदि भाव ही रस है,जो मुख्यतः | 
अनुकार्यं दुष्यन्त-राङुन्तला में होते हैं । फिर भी विभावादि के आकर्षक अभिनय में 
कुशल हुष्यन्त आदि के अनुकर्ता नटों पर और सुन्दर, ढंग से काव्य पढ्नेवाले 
व्यक्ति पर उनका आरोर कर हेते हैं। अर्थात्‌ दुष्यन्त और नट को भिर समते 
हुए भी, डनको वास्तविकता को जानते हुए भी अभिनेताओं को दुष्यन्त आदि मान 
लेते है और उनके अभिनय-कौशल से सामाजिक चमत्कृत होते. हैं और आनन्द 
का उपभोग करते हैं । अर्थात्‌ नट मे समान रूप के अनुसन्धानवश आरोप्यमाण 
ही सामाजिकं के चमत्कार का कारण? ह। - 
सारांश यह कि लौकिक सामग्री से दुष्यन्त आदि में ही रस उत्पन्न होता है 
आर वही रस अनुऋतिवश सामाजिकं को अभिनेताओं मं विभावादि के साथ 
» आरोपित प्रतीत होता है। अतः यहू रसप्रतीत आरोप्य ज्ञान-जन्य है । अतः यह 
अआरोपषाद है ॥ 
' शङुन्तला के बिषय में जो रति है उससे युक्त यह अभिनेता दुष्यन्त हैं, इस 
ज्ञान के दो अंश हें-नट-बिषयक ज्ञान लौकिक तथा शेष अलौकिक है । एक हदा- 
हरण से समझ लीजिये । रामचरित ही रामायण है । उसकी अरण्य-लीला अपने 
अनुभव की घटना थी, लौकिक थी ; पर जब उन्होंने अपनी ही लीला का अपने 
| पुत्नों-लव-कुशों से रामायण के €प में सुनी तो उस समय का उनका आनन्द 
। . अलौकिक था। वहाँ लौकिकता का लेश भी नहीं था। 
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उनतोसवीं छाया 
रस-निष्पत्ति में अचुमानवाद 


शांकुक प्रश्रति कुछ विद्वानों को आरोपबाद में चुटि दीख पड़ी । उनकी अरुचि 
का कारण यह है कि जिसमें रति आदि स्थायी भाव होंगे उसीमें रस होंगे और 
उसीको उसका अनुभब होगा, सामाजिको को किसी भकार होना संभव नहीं । 
क्योकि व्याप्तिज्ञान ऐसा ही है। रति के मुख्य विभाव दुष्यन्त आदि सामाजिकों 
से एक्दम भिन्न हैं । वे ही नहीं, उनके अनुकर्ता नट भी भिन्न ही व्यक्ति हैं । फिर 
इनमे रति किसी प्रकार नहीं हो सकती । यदि यह कहें कि ढुष्यन्त-राकुन्तला का 
ज्ञान ही सामाजिyों को रसास्वादन का कारण होता है, सो भी ठीक नहीं । 
क्योंकि यदि ऐसा होता तो उनके नाम लेने से भी रस-बोध हो जाता ओर सुख 
का नाम सुखी होने के लिए पर्याप्त था ; पर कभी ऐसा होता हुआ नहीँ देखा जाता । 
अतः न्याय्य कारण की कल्पना होना ही उचित है। 

शंकुक प्रभृति का अनुम(नवाद 

शंकुक का मत न्यायशाख्नानुमोदित है । इनके मत से यहाँ संयोग का अर्थ. 
अनुम।प्य-अनुसापक सम्बन्ध है और निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति वा अनुमान है। 
सामाजिक अभिनेताओं में दुष्यन्त आदि की अभिन्ना का अनुभव करते हुए नाटक 
के पात्रों में विभात्र आदि के द्वारा दुष्यन्त आदि का अनुमान कर लेते हैं न कि 
आरोप | सामाजिकों को यही अनुमित-ज्ञान र॒सबोध का कारण होता है। 

पहले मत में तीन{सम्बन्ध और तीन अर्थ माने गये हैं; किन्तु यहाँ एक 
अनुमाप्य-अनुमापक सम्बन्ध ही माना गया है । इसका अभिप्राय यह है कि विभाव 
दि तीनों रस के अनुमापक्‌ हैं और रस उसका अनुमेय है- अनमिति के योग्य 
है। उक्त अनुमितिज्ञान ही समाजिकों के रसास्त्राद का कारण होता है। 

यह अनुमिति ज्ञान प्रसिद्ध चरं ज्ञानों - सक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय 
ज्ञान और सादृश्य ज्ञान-से विलक्षण है और चित्रतुरग-न्याय से होता है। अर्थात 
चित्र का घोड़ा, यथार्थतः घोड़ा नहीं होता ; फिर भी वह घोड़ा मान लिया जाता 
है । नट यथाथतः दुष्यन्त न होते हुए भी दुष्यन्त समझ लिया जाता है। शिक्षा 
आर अभ्यास के कारण अभिनेता अपने अभिनय में ऐसा तन्मय हो जाता है कि 
उसे ऐसा भान ही नहीं होता कि में किसी का अनुकरण कर रहा हूँ। वह अपने 
मन से दुष्यन्त ही बन जाता है और सारी अबस्थाओं को अपने में अनुभव करने 
लगता है फिर वह अपने कार्य-कौशल से ऐसा प्रकट करता है कि कृत्रिम होने पर 
भी अनुभाव आदि सव्य-से प्रतीत होने लगते हैँ और डन्हीके द्वारा सामाजिकों को 
भी उनके रति-माव आदि का अनुमान होने लगता है। यद्यपि सामाजिक नाटक 
के पात्रों को दुष्यन्त आदि समभते हुए ही रति आदि का अनुमान करते हैं तथापि 











रस-निष्पत्ति में भोगवादं ११७ 
बस्तु-सोंदर्यं के बल से, चमत्काराधिक्य से रसनीयता झा जाती है। उससे सामा- 
जिकों को यह ख्य.ल नहीं होता कि हम रति आदि का अनुमान दूसरे में करते हें । 
ऐसे ही नट यद्यपि अनुकरण ही करते हैं तथापि अपने नाव्यकोशन से अनुकाय 
की ही रति आदि का तद्रूप ही अनुभव करने लगते हैं। इससे उन्हें भी रस की 
चर्वणा होती हे। . | 

सारांश यहद कि नट या काव्य के पाठक को दुष्यन्त समझकर उनकी रति का 
अनुमान ही रस हो जाता हे। नाटक आदि के कृत्रिम विभाव आदि को 
स्वाभाविक मानकर रति आदि का अनुमान कर लिया जाता है। उसीसे रस का 

, स्वाद प्राप्त होता है । 

पहले में तद्र पता की विशेषता हैं जो दूसरों में ही वसमान रहती है; अपने 
में बह दिखाई नहीं पड़ती। इस मत में जैसे नटरस का आस्वाद लेते हैं, वैसे 
श मी। प्रकारान्तर से आत्मा में भी उसका कुछ न कुछ प्रवेश हो ही 
जाता है। 





तोसवीं छाया 
रसनिष्पत्ति में भोगवाद 
भरतसूत्र के तीसरे व्याख्याता भट्टनायक का मत सांख्यशास्त्र के सिद्धान्त के 
अनुकूल है । शंकुक का यह विचार कि रस का अनुमान होता है, उन्हें उचित प्रतीत 
नहीं हुआ। कारण यह कि आनन्द प्रत अनुभव का विषय है, न कि अनुमान 
का | एक व्यक्ति में ३द्भूत रस का आस्वादन अन्य व्यक्ति में अनुमान द्वारा नहीं हो 
सकता । अनुमान ज्ञान से किसी वस्तु का भी हो, प्रत्यक्ष ज्ञान के समान आनन्द 
प्राप्त नहीं होता | रति दु भाव की सुन्दरता के बा चमत्कार के अनुमान ख 
आनन्द उपलब्ध हो जा सकता है, यह कल्पना असंगत है| क्योकि नाटक के पात्र 
- में तो रस का अजमान होता है और न अनुमान से सामाजिको में रस ही प्रतीत ` 
होता है | वास्तव मे इन्हें भोगात्मक आनन्द होता है । इनके मत में वे संयोग का | 
अरे भोज्यभोजकभाव सम्बन्ध है और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति वा भोग है। विभा- 
बादियों के रस इस सम्बन्ध सें रस की निष्पत्ति होती है । प 


भटुनायक का भोगवाद 


२२ 2 भट्टनायक के मत का सारांश यह है कि काव्य शब्दात्मक है। शब्दात्मक 
CS) < = ~ ० ~ 
„£7? ^ काव्य की तीन क्रियायें होती हैं। वेही रस-बोध के कारण होती हैं। वे हैं-- 


( 


अभिधा, भावना और भोग । इन्हें शब्दों के तीन व्यापार भी कह सकते हैं। रस के 
आविर्भाव की ये ही तीन शक्तियाँ हैं । 








काव्यदपंण 

* े पे हु 96 0 ला पा 
अभिधा वह है जिससे काव्य का अर्थ समझा जाता है। भावना है अथ॑ का 
अनुसन्धान अर्थ का बार-बार चिन्तत। इससे काठ्यबशित नायक-नायिका आदि 
पात्रों की विशेषता रह नहीं पाती और वे साधारण होकर हमारे के 
अनुकूल बन जाते हैं। इसमें “अयं निजः परो वेति’ का भेद नहीं रह जाता। 
जनसाधारण के भाव हो जाने से--जनसाधारण के अपने हो जाने से सामाजिक 
भी रसोपभोग करने लगते हैं | भावना के इस व्यापार का नास है साधारणीकरणु | 
इसे भावनत्व व्यापार भी कहते हैं। ४ रे 
तीसरी क्रिया है भोग या भोगठ्यापा र। इसका अथ है सत्वगुण के उद्रो क से 

प्राहुभुत प्रकाशरूप से आनन्द का ज्ञान। अर्थात्‌ आत्मानन्द में वह विश्राम, 
जिसके द्वारा हम रस का अनुभव करते हैं। भाबना के प्रभाव से साथारणीकृत 
बिम्मावादिकों से आनन्दित होने को ही भोग या भोगठ्यापार कहते हें । यह 
झत्मानन्द वा आनन्दानुभव अन्य-सम्बन्धी ज्ञान से विरहित होने के कारण 
अलौकिक होता है-लौकिक सुखानुभव से विलक्षण होता है। 

¬ सारांश यह कि काव्य-नाटकों के देखने-सुनने से अर्थबोध होता है। फिर 
भावना से सामाजिक इस ज्ञान को मुला देता है कि यह देखा-छुना अपना है कि 
दूसरे का । पुनः साधारणीकृत रति आद से सामाजिकों को जो अनुभव होता है 
बही रस है | इस प्रकार काव्य की क्रियाओं से ही काये सिद्ध हो जाता है। इसमें 
न तो आरोप की आवश्यकता होती है और न अनुमान को। 





इकतोसवीं छाया 


रसनिष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद 


अभिनवगुप्त भरतसूत्र के चतुर्थ व्याख्याकार हैं ये भट्टनायक के मत को 
निराधार मानते हैं । इनके मत से भट्टनायक द्वारा प्रतिपादित तीनों वृत्तियों या 
क्रियाओं में भावना और भोग नामक दो क्रियाओं की जो कल्पना की गयी है 
उनमें कोई शास्रीय प्रमाण नहीं है। अतः अमान्य हैं । अभिधा तो अथ॑ के साथ 
'लगा ही रहता है आर भावों मे भावकत्व गुण सहज ही विद्यमान है : क्योंकि 
इसका अथं ही बह है। भोजकत्व का व्यापार व्यंजना द्वारा सम्पन्न हो ही जाता ' 
है । एक बात और, केवल शब्दों द्वारा तो भावना ही हो सकती है और न भोग 
ही | अतः भावना और भोग को राब्द्व्यापार मानना निमू'ल कल्पना है| 


अभिनवगृप्त का अभिव्यक्तिव!द 


इनका मत है कि रति आदि स्थायी भाव सामानिकों के अन्तःकरण में वासना 
या संस्कार रूप से वर्तमान रहते दै । बे ही विभावादिकों के संयोग से- काब्य या 


——— 


वि 


रसनिष्पत्ति नवीन विद्वानों का मतं ११६ 


नाटक के श्रवण या दर्शन से व्यंजनावृत्ति के अलौकिक विभावन व्यापार द्वारा 
रसानुभव होता है । इनके मत से “संयोग” का अर्थ व्यंग्य-व्यंजक-प्रकाश्य-प्रकाशक 
सम्बन्ध है और निष्पत्ति का अर्थं अभिव्यक्तिहA। ` | 
अभिनवगुप्त साधारणीकरण को मानते हैं पर उसे भावना का व्यापार नहीं, 
व्यंजना का विभावनव्यापार बताते हैं. । उसीसे सहृदय सामाजिक काव्यनाटक के 
दुष्यन्त-शकुन्तला आदि को अपने से अभिन्न सममते हुए उनके प्र मव्यापार का 
अनुभव अभिन्नता से करते हैं। अभिप्राय यह कि रसव्यक्ति के मूलभूत विभावादि 
में रस व्यक्त करने की जो शक्ति है. बह व्यक्तिगत विशेष सम्बन्ध को दूर कर 
रसास्वाद करनेवाला साधारणीबरण हे । इनके सिद्धान्त से यह समस्या सहज ही 
सुलभ जाती है कि हम दूसरे के आनन्द से कैसे आनन्दित होते हैं। काव्य के _ 
पठन-पाठन तथा नाटक-सिनेमा के दर्शन से, अर्थात्‌ काव्यन!टकों के विभावादि, 
व्येजेकी के संयोग से सामाजिकं के हृदयस्थ रति आदि की अव्यक्त वासना बैसे 


ही अभित्यक्तं हो जाती है-फूट पड़री है जैसे मिद्टी के पके हुर पात्र में पहले से हो 


वर्तमान गंध जल के छांटों के संयोग से व्यक्त हो जाती है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि रस को उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि _अव्यक्त भाव को 
अभिव्यक्ति होती है। वासना का जाग्रत होना ही रसास्वाद है । 


बत्तीसवीं छाया 
श्सनिष्पत्ति में नवीन विद्वानों का मत 
पण्डितराज जगन्नाथ ने साहित्य-शाख के नबीन विद्वानों के नाम पर जो 


` मत उद्धृत किया हे वह यहाँ “हिन्दी रसगंगाधर? से उद्धृत किया जाता है | 


“काब्य में कवि के द्वारा और नाटक में नट के द्वारा जब्र विभाव आदि 
प्रकाशित कर दिये जाते हैं, वे उन्हें सहृदयों के सामने उपस्थित कर चुकते हैं तब 
हमें व्यंजनावृत्ति के द्वारा, दुष्यंत आदि की जो शक्कुन्तला आदि के विषय मे रति 


~ 


थी, उसका ज्ञान होता है-हमारो समझ में यह आता है कि ठुष्यन्त आदि का 
शकुन्तला आदि के साथ प्रेम था । तदनंतर सहृदयता के कारण एक प्रकार की 
भावना उत्पन्न होती है जो किएक प्रकार का दोष है । इस दोष के प्रभाव से 
हमारा अन्तरातप्रा कल्पित दुष्यन्त से आच्छादित हो जाता दै_ अर्थात्‌ हम उस 
दोष के कारण अपने को मन ही मन दुष्यन्त समझने लगते हैं | तब जैसे ( हमारे ) 
अङ्ञान से ढँ के हुए सीप के टुकड़े में चांदी का डुकड़ा ठर्पन्न हो जाता है--ह मे 
सीप के स्थान में चाँदी की प्रतीति होने लगती है, ठीक इसी तरह पूर्वोक्त दोष के 
कारण कल्पित दुष्पन्तत्व से आच्छादित अपनी आत्मा में, शकुन्तला आदि के 


विषय में; अनिर्वचनीय सत्‌-असत से बिलबण ( अतएवं जिनके स्व॒रूप का ठीक 


निर्णय नहीं किया जा सकता ऐसी ) रति आदि चित्तवृत्तिथाँ उत्पन्न हो जाती द 


१२० काँव्यदर्पण 
` ~ 
अर्थात्‌ हमे शकुन्तला आदि के साथ व्यवह्दारतः बिलकुल झूठे प्रेम आदि उत्पन्न 
ES 


हो जाते हैं और वे ( चित्तवृत्तियाँ) आत्मचेतन्य के द्वारा प्रकाशित होती हैं । बस 


इन्हीं विलक्षण चित्तवृत्तियों का नाम रस हे।” 
इस मत के अनुसार संयोग का अथ हैँ एक प्रकार का भावनारूपी दोष और 


3... न्_न्न 


निष्पत्ति का अथं है उत्पत्ति | यह मत प्रचलित न हो सका । कारण यह्‌ कि सभी 
को, जिनमे रति आदि वासना का अभाव रहता है, वह आस्वाद नहीं होता । 
अनिव॑चनोच रति आदि को कल्पना निरथंक है। दूसरे यह कि सीप के ठुरुड़े में 
चाँदी के टुकड़े-जैसी प्रतीति रसप्रतीति नहीं । क्‍योंकि वह बाधित नहीं, प्रतीति के _ 
अनन्तर हम उसका बोध बना रहता है। तीसरे यह कि सीप में चाँदी की भावना- 
जैसी रस की भाबना सहदय-हृदय-सम्मत्‌ नहीं है। | 
कः रिचाडं की रसनिष्पत्ति-प्रक्रिया 

रिचार्ड कहते हैं कि प्रथम शब्दों का परिणाम ( ४802 ) होता है। अर्थात्‌ 
शब्दों का नाद मानस-कण-कुहदर मे प्रवेश करके काव्य के बहिरंग अर अन्तरंग 
का आभास देता है. । फिर्‌ पाठकों को उसकी कल्पन्‌। (९4 ¡०048९79 ) जाग्रत 
होती है । अर्थात्‌ काव्य की वर्णित वस्तु के जो शब्द कान में पड़ते हैं वह वस्तु 
कल्पना में दीख पड़ने लगती है। फिर पाठकों के मन में उप्तके समान कल्पना 
( Free imager ) जाग्रत होती है । पुनः पाठको के प्रत्यक्ष अनुभव से उसका 
सम्बन्ध होता है जिससे उसकी भावना ( 00!07 ) उद्दीपित होती हैँ। इससे 
जो एक वृत्ति (^४।६५०९) प्रस्तुत होती है उससे ही रस की अभिव्यक्ति होती है । 

यह प्रक्रिया भट्टनायक और अभिनवगुप्त की रसनिष्पत्ति-प्रक्रिया से प्रायः 
मिलती-जुलती है । 


- 


तेंतीसवीं छाया 
अनुभूतियाँ 

अनुभूति का अर्थं है ज्ञान | यह चार प्रकार का होता है-प्रत्यक्ष-ज्ञान, 
अनुमान-ज्ञान, उपमान-ज्ञान और शब्द-ज्ञान | हिन्दी-साहिस्य में अनुभूति शब्द 
संभवतः बँगला से आया है । इसका प्रयोग भाव के अनुभव करने--“फील? करने 
के अथं में होने (लगा है। अनुभूति को रस कहते हैं । अनुभूति के स्थान में 
आए्वादन, रस-चर्वणा आदि शब्दों के प्रयोग हमारे यहाँ मिलते हैं । 

अनुभूति के निन्नलिखित कई प्रकार होते हैं-- 

र्यक्षानुभूति-प्रव्य्षातुभूति वह है जिससे हमारा व्यक्तिगत साक्षात्‌ 
सम्बन्ध रहता हे। माता-पिता का बात्सल्य, बड़ों का स्नेह, मित्रों की मैत्री 
विरोधियों का विरोध, शबुओं, के क्रोध आर हो ष आदि व्यक्तिगत भावों की जो 
अनुभूति होती है बह प्रत्यक्षानुभूति कहलाती है । 


प्रनुधृतियाँ १२१ 
हम वाह्य जगत्‌ में जो देखते-सुनते हैं, अनुभव करते हैं उन्हीं को लेकर 
अनुभूति होती है । दृश्य जगत से ही ज्ञान का संचय होता है । जिपे देखा नहीं, सुना 
नहीं और अनुमान नहीं, उसका ज्ञान कैसे संभव हदो सकता है । अतः हमारे द्वारा जो 
कुछ गृद्दीत या अनुभूत है वही हमारे ज्ञान की वस्तु है, अनुभव की बस्तु है । 
प्रातिभ अनुभूति-कोसे के मतानुसार प्रातिभ अनुभूति वा सहदजानुभृति ही 
काव्य का प्राण है । अनुभूति और सहजानुभ्‌ति दो भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं । काव्य- 
रचना की स्थिति में आने के पहले कबि की प्र रक शक्तियों की दो प्रतिक्रियायें होती 
हैं । पहल्नी स्थिति कत्रि की अनुभूति है । यह अनुभूति उस विशेष स्थिति मे होती है 
जब कति के सहृदय अंतर में जीवन और जगत्‌ प्रतिफलित होते हैं। अनुभूतिकाल 
में कवि की सृष्टिचेतना अभिभूत होती है। उस समय रचना को प्रेरणा असंभव 
है। जब ऋषि अनुभूति से अलग हो जाता है तो उस अनुभूति की एक स्मृति रह 
जाती है और तब असे व्यक्त करने की प्रेरणा मिळती है । इस व्यक्तीकरण में सह- 
जाजुभूति होती है | क्योंकि अनुभूति में हमारा ज्ञान विचार के रूप मे रक्षित रहता 
है और सहजातुभूति में उसी ज्ञान का एक विशेष चित्र कल्पना में स्पष्ट हो जाता है । 
` काव्यानुभूति-हृम जिन प्रेम, करुण, क्रोध, घृणा आदि भावों का प्रत्यक्ष 
अनुभव करते हैं उनकी अनुभूति काव्य के पढ्ने-सुनने वा नाटक के देखने 
से भी होती हे। पहले की अनुभूति में हमारे सन की अवस्था एक-सी नहीं रहती | 
जो प्रेम, हषं आदि भाव हमारे मन के अनुकूल होते हैं उनसे सुख प्राप्त होता हे 
और जो शोक, क्रोध आदि भाब हमारे मन के प्रतिकूल होते हैं उनसे दुःख प्राप्त 
होता है । हम एक में प्रवृत्त होना चाहते हैं और एक से निवृत्त | इस प्रकार 
प्रत्यक्षानुभूति मे सुखात्मक और दुःखात्मक दो प्रकार के भाव अनुभूत होते हैं ; 
किन्तु काव्यानुभूति में यह भेद मिट जाला है। काव्य-नाटक में प्र्यक्षानुभूति का 
बह रूप नहीं रह जाता वह कवि को सहानुभूति के रूप में ढल जाता है। उसमें 
रमणीयता आ जाती है। यद्यपि इन दोनों के मूल में वस्तुतः कुछ भेद प्रतीत नहीं 
होता; क्योंकि दोनों में एक प्रकार की ही चेष्टाये दीख पड़ती हैं, तथापि इनमें 
आकारा-पाताल का अन्तर पड़ जाता है। 
रसानुभूति-काव्य की उस अनुभूति को जिसमें मन रम जाता है, आँसू 
बहाता हुआ भी पाठक, दशंक या श्रोता उससे बिलग होना नहीं चाहता, रस कहा 
जाता है । काव्यानुभूति और रसालुभूति में कोई विशेष अन्तर नहीं, पर कुछ लोगों 
का विचार है कि काव्यानुभति विशेषतः कबि को और रसानुभूति दशक, पाठक 
और श्रोता को होती है । यह कहा जा सकता है कि दोनों को दोनों प्रकार की 
अनुभूतियाँ होती हैं। दोनों का अन्योन्याश्रय रहता है | कवि जब काव्य की अनुभूति 


. करता है और पाठक को उसमें रस मिलता है तभी बह काव्य कहलाता है। 


i lis, i i ० 


चौंतीसवीं छाया 
सौंदर्यानुभृति और रसानुभूति 
ग्रीस के सोंदय-विवेचन की जो परंपरा है उसमें भोतिक दृष्टि की ही प्रधानता 


_॥ संभवतः प्लेटो ने अमूतं आधार को महत्ता को ध्यान में रखकर कविता को 


संगीत के अंतगंत माना था । चू कि वे कला के आध्यात्मिक महत्त्व का मूल्य नहीं 
आँकते थे । इसलिए प्लेटो के शिष्य अरस्तू ने कला को अचुकरण कहा है; लेकिन 
हेगेल ने सोंदयंतत्त्र को विस्तृत दी। उसने कला में घर्म और दशेन की प्रतिष्ठा 
को महच दिया । हेगेल के अनुसार सौन्दर्यबोध ईश्वर की सत्ता का परिचय पाना 


. है; उसके द्वारा ईश्वर की सत्ता का अनुभव करना है। भारतीय काव्य-सिद्ध।न्त 


की इन सब बातों में अपनी बिशेषता है। 

काँट का कहना है कि जो बिना उपयोगिता के प्रसन्नता दे बह सौं दयं है । 
जहाँ पर उपयोगिता को प्रश्रप्र मिल जाता है वहाँ प्रसन्नता उपयोगिता के लिए हो 
जाती है, सुन्दर बस्तु के लिए नहीं रहने पाती। सौन्दर्यं की वास्तविकता इसी में 
है कि वह प्रसंन्नता का मूल स्वयं हो । 
` सौंदय में मूत-अमूतं का कोई भेद नहीं । सोंदये की सोमा में रूप-अरूप दोनों 
को ही रूप मिलता है। क्योंकि बिना रूप के हमें सौन्दयंबोध नहीं होता। हमारे 


९ 


सौंदर्य-बोध से ही यह संभव है कि हम अमू को भी मूतं कर लेते हैं। भाव को 
रूप देना अमूं को मूतं बनाना ही तो सोंदर्य-सृष्टि है । 


ˆ किन्तु अन्य कलाओं की और काव्य-काला को सौं दय-सृष्टि में अंतर है। यह 
अंतर है प्रभाव का । किसी कलापूर मूर्ति या चित्र को देखकर हम उएके रूप पर 
मुग्ध हो सकते हैं ; किन्तु साधारणतः भावमरन नहीं होते | भावमग्त तो हम तभी 
हो सकते हैं ; जब उससे रसोद्रेक हो। चित्र, मूत आदि में कलाकार को 
कुशलता से हमें केवल सौंदय की अनुभूति होती है ^ किन्तु काव्य ऐसी वसतु है, 
जिससे हमे रसानुभूति भी होती है | यहाँ तक कि संगीत भी यदि काव्य का सहारा 


न ले, लो हृदय में रस का उद्रे नहीं कर सकता । 


' उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अन्यान्य कलाओं से हममे 


.रसातुभूति नहीं, बल्कि सौंदर्यालुभूति होती है । सौंदर्यानुभृति हमे मुर्ध कर सकती 


ङे पर उसका कोई स्थायी प्रभाव हमारे हृदय में नहीं होता; क्योंकि भाव-तन्मयता 
की शक्ति उसमें नहीं होती | काव्य की जो शक्ति अपनी अभिव्यक्ति से हमें आकः 
बिंत और अधिक काल के लिए प्रभावित करती है, वह उसकी भाव-विद्र्थता या 


_ रसानुभूति हैं । कविता को केवल सुन्दर बनाना उसका महत्व नष्ट करना है । 


कवि या पाठक जो सुन्दरता पर मुग्ध होते हैं बह उसका बाह्य गुण है जिस- 
पर पाश्चात्य समीक्षक मुग्ध हैं और उसीको सबेंखर्वा मान बैठे है । रसानुभूति 
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के अनन्तर कवि की काव्यकला को-इउसकी सोंद्यातुभूति की प्रशंसा की जा 
सकती है। इससे स्पष्ट है कि काव्यकला अन्यान्य ललित कलाओं की अपेक्षा कहीं 
ऊँचे स्तर पर दै। | 





_ पेंतीसवीं छाघा 


काव्यानन्द के कारण 


र यह बात सिद्धान्ततः स्थिर हो चुकी है कि काव्य पढ़ने सुनने वा नाटक; 
सनेमा देखने से रसिकों को जो आनन्द होता है बह साधारणीकरण से कुछ के 
मत से काव्यगत पात्रों के साथ रसिकों का तादा।सम्य होने से आनन्द होता है। 


तादासम्य का अर्थ है काव्य तथा नाटक के पात्रों के मनोविकारों के साथ : 


समरस वा सहदध्मी होना । हमें तो सर्वत्र तादात्म्य के स्थान पर “साधारणौकरण' 
- शब्द का ही प्रयोग अभीष्ट है। पर यह प्राचीन पारिभाषिक शब्द नये तादात्म्य 
शब्द्‌ के प्रचलन से दबता जाता है। किसी प्रकार का पात्र क्‍यों न हो इसके 
मानसिक विकारों में तन्मय होना ही तादात्म्य का यथाथं अर्थ है । , 
राजा हरिशचन्द्र जब स्वप्न में दिये हुए दान को भी सच्चा समम दानपात्र 
को दे देते हैं, तब हम उनकी सत्यता के साथ समरस हो जाते हैं । ऐसे ही स्थानों 
में काव्य-नाटक के पात्रों की भावनाओं के साथ रसिकों को भावना का संवाद 
अर्थात्‌ मेल खाता है । हरिश्चन्द्र के इतना करने पर भी जब जहाँ विश्वामित्र 
अपनी उग्रता हो प्रकट करते हैं; उनके नम्न वचन पर भी रद्ध रूप ही दिखलाते हैं 
वहाँ हम उनके मनोविकारों के साथ समरस नहीं होते। फिर भी जो हमे आनन्द 
होता है उसका कारण यह है कि हमारा अनुभव उनके साथ सिल जाता है, अथवा 
उनके विषय में एक आपनी धारणा बना लेते हैं। ऐसे स्थानों में साधारणीकरण 
वा तादात्म्य. का प्रयोग ठीक नहीं । यदि हो भी तो यही समझना चाहिये कि हमे 
आनन्द आया वा हमारा मन उसमें एकाग्र हो गया । 
संसार में बहुत-सी ऐसी बस्हुएँ हमारे चारों ओर दिखायी देती हैं, जिनके 
संबंध में हमारी एक प्रकार की भाबना हो जाती है | किसी के प्रति प्रेम उमड़ता 
है, तो किसी के प्रति बेर, किसी के प्रति श्रद्धाभक्ति होती है, तो किसी के प्रति 
अनादर, अश्रद्धा। पुरुष हुआ तो शब, मित्र, बंधु, पड़ो की, नेता आदि का झर 
जली हुई तो मा, बेटी, बहन, पड़ोसिन, खी, सेविका आदि का सम्बन्ध जोड़ लेते 
हैं। उससे मन में एक भाबना तैयार हो जाती है | इसी व्यक्तिगत सम्बन्ध वा 
अपने अनुभव के छल से हम काव्य वा नाटक के पात्रों के सुख-दुःख से समरस 
होते हैं। उनके साथ हमारा सेल बैठ जाता है और उनके साथ साधारणीकरण 
होने से हमे आनन्द होता है । [ . 
२७ 
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विश्वामित्र की दुष्टता के सुन्दर चित्रण से जो आनम्द होता है, वह 
प्रत्यभिज्ञामूलक है । प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है पूर्वावस्था के संस्कार से सहकारी इन्द्रिय 
द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का ज्ञान | जैसे कि यह वही घड़ा है, जो पहले मेरे पास था। 
अभिप्राय यह कि जो वस्तु हम पहले देख चुके हैं, उसका संस्कार हम में वतमान 
रहता है, अर्थात पूर्वानुभूत वस्तु के सुख-दुःखात्मक जो हमारा अनुभव है बह 
मिटता नहीं | काव्यनाटक में वैसा ही कुछ पढ़ने-देखने से उसका जो पुनः प्रत्यय 
हो जाता है, उसीसे आनन्द होता है । इसको सहानुभूति और आत्मौपम्य की संज्ञा 
भी दी जा सकती है। जहाँ पूर्वावस्था का संस्कार नहीं, जहाँ अननुभूत प्रसंग है 
वहाँ कैसे आनन्द होगा ! इसका समाधान यह है कि वहाँ या तो अदृप्त इच्छा की 
पुति से हमे आनन्द होता है या प्रसंग-विशेष पर नये-नये अनुभव प्राप्त करने के 
कुतूहल से होता है । 

सिनेमा के जो प्रसिद्ध सितारे हैं उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है ? यही 
कि अनुकरण करने में वे अत्यन्त पढ़ हैं । नाटकीय पात्रों की भूमिका में वे पात्रों 
की गतिविधि, आचरण, चेष्टा आदि का ऐसा अभिनय करते हैं कि उनके अनुकरण 
से हमं आनन्द प्राप्त होता है। यह आनन्द अनुकृतिजन्य ही होता है। प्राच्य 
अर पाश्चात्य समीक्षक इससे सहमत हैं। कारण यह कि एक के स्वाभाविक शुण- 
दोष का अन्यत्र तत्तुल्य परिदशेन आनन्द का कारण होता ही है। 

विक्रमादित्य नामक चित्रपट मे विक्रम के चैभवशाली राजभवन तथा उनके 
दरबार के तात्कालिक वर्णन का जो चित्र उपस्थित होता है उससे हमें कल्पना- 
जनित आनन्द का अनुभव होता है । 

किसी-किसी कविता के, जिनमें बस्तु-विशेषों का यथार्थ बर्णन रहता है, 
पढ्ने से कहीं तो प्रत्यभिज्ञा होती है और कहीं कुतूहूल-पूति । | किसी से नवीन बातों 
का अनुभव होता है और किसी से अपने मन का समाधान होता है। वहाँ-बहाँ 
एतन्मूलक ही आनन्द होता है। 


कही-कही भाषा, शैली, अलंकार आदि से तो कहीं चरित्रचित्रण से, कहीं 
सुख की क्षणभंगुरता से तो कहीं भवितव्य की प्रबलता आदि देख-सुनकर आनन्द 
होता है। कहना चाहिये कि कवि बड़े ही अनुभवी होते हैं। इस कारणा उनकी 
कलाकृति से बहुत-सी जानने-सुनने ओर खीखने-सिखाने की बातें मालम होती हैं, 
जिनसे आनन्द होता है। हे 


सर्वोपरि काव्यानन्द्‌ की मूल बात है काव्य-नाटक के पात्रों की रहनेवाली 
तटस्थता । 


छुत्तीसवीं छाया 
रसास्वाद के बाधक विध्न र 


मनुष्य का चित्त जब तक चंचल रहता है तब तक किसी बात को ग्रहण नहीं 
कर सकता । उसके मन में.कोई बात आती है और उड़ जाती है। आत्मस्थ की दशा 
ही बोधदशा है । यह साधारण बातों के लिए भी आवश्यक है । रप्बोध या रसानु- 
भुति के लिए तो एक विशेष मानसिक अवस्था की आवश्यकता है । वह अवस्था 
सेद्धान्तिक ही नहीं, व्यावहारिक भी है | यह है चित्त की एकाग्रता । 

भरतसूत्र के टीकाकार अभिनव गुप्त का अभिमत है कि सवंथा वीतविध्न 
अर्थात्‌ विघ्नविरहित रसनात्मक प्रतीति से जो भाव गृद्दीत होता है बही रस है। 
कहने का अभिप्राय यह कि जबतक विघ्न दूर नहीं होते तब तक रसप्रतीति नहीं होती, 
रसस्वाद्‌ नहीं मिलता । विघ्न दूर करनेवाले विभाव आदि हैं । संसार में संवित्‌- 
ज्ञान, रसन, आस्वादन आदि विध्नविनिमु क्त ही होते हैं । ऐसे तो बिघनों-का अन्त 
नहीं; पर प्रधानतया सात विध्तों का निर्देश किया गया है । वे विघ्न हे) 

१ प्रतिपत्ति में अयोग्यता अर्थात्‌ विश्वास-योग्य न होना, मन में न पेठना। 
उसको संभावनाविरह अर्थात्‌ वर्णनीय वस्तु की असंभवता कहते हैं। 

कल्पनाश्रिय कवि जो कुछ वर्णन करता है उसमें ऐसी बुद्धि कभी न जगनी 
चाहिये कि क्या यह कमी संभव है ! जहाँ ऐसी बुद्धि उपजी कि रसानुभूति हवा 
हुई । जब हम यशोदा-बिलाप, विरहणी उमिंला का कथन, गोपी-उद्धव-संवाद पढ़ते 
हैं तब हमारे मन में यह भावना नहीं जगती कि इन सबों ने ऐसा बिलाप-आलाप- 
संलाप-कलाप न न किया होगा । फिर हस उसके रस में मग्न होते हैं । वहाँ साहित्यिक 
सत्य सपने में भी इनकी असंभवत्ता को, अप्रस्ययता को फटकने नहीं देता। कारण 
यह कि माठ्वात्सल्य, पुत्रवियोग, पतिवियोग, प्रियवियोग आदि मे सभी कुछ संभव 
हैं । पर भारतीयों का संस्क्रति-संस्कृत हृदय 'प्रेघनादबध? काव्य की ख्रीसेना से राम 
के संत्रस्त होने आदि की घटनाओं मे वैसा रसमरन नहीं होता । क्योंकि प्रतिपत्ति 
की अयोग्यता -संसावना का अभाव है। | 
` इसमें आचायों को अनौचित्य प्रतीत होता है । कथावस्तु, वणंन आदि में 
झनौचित्य को प्रश्रय. न मिलना चाहिये । उचित-विषय-निष्ठता एक बड़ी वस्तु है। 
प्रायः सभी आचायोँ ने कहा है कि अनौचित्य ही रसभंग का कारण है ओर 

३ सर्वथा रसनात्मकवातविभ्नप्रतीतिग्रा्मो भाव एवं दसः। तत्र विध्नापसारका 

वरिभाबप्रभृतयः। तथाहि लोके सकलविध्नविनिसुःक्ता संवित्तिः। विध्नाश्चास्याँ , सप्त। 
१ प्रतिपत्ताबयोग्यता संभावनाविरहों नाम। २-रे स्वगतत्वपरगतत्वनियमेन देशकाल विशेः 
घावेशः | ४ निजसुखादिःविवशीभावः। ५ ्रतीतयुपायवैकल्यस्फुटत्वाभावः ` अभ्रधानता । 


"७ संयोगश्च | अभिनवभारती 
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औचित्य योजना रसप्रकाशन का परम उपाय' । लोचन में भी अभिनव गुप्त कहते 
हैं कि वर्णन ऐसा होना चाहिये जिसकी प्रतीति का खण्डन न हो!। पाश्चारय भी 
संभावना-विरह के सिद्धान्त को मानते हैं। 

२-३ अपने और पराधे के नियम से देश और काल का आवेश होना । 
अभिप्राय यह कि नाटकगत पात्रों में सुख-दुख के जो भाव देखे जाते हैं वे उन्हीं के 
मान लिये जाये तो सामाजिक उनसे उदासीन हो जायेंगे और उन्हें रस की प्रतीति 
नहीं होगी । यदि दर्शक के मन में ऐसे खयाल आ जायँ कि हमने ऐसे ही सुख दुःख 
भोगे हैं और ऐसे विचार में फेस जायें कि ये बातें भूलने की नहीं, या इनको छिपाना 
चाहिये या इनको खुलेभाम कह देना चाहिये, तो दूसरे संवेदन की उत्पत्ति हो 
जायगी, जो प्रस्तुत र॒प्तास्वाद के लिए भारी विघ्न होगा। देश-विशेष, व्यक्ति-विशष 
को निरपेज्षता ही से सच्ची रसानुभूति हो सकती है। यही साधारणीकरण का 
व्यापार है। इससे स्वागतस्ब और परगतत्व का भाव मिट जाता है। अतः एक 
संवेदना के समय दूसरी संवेदना का होना रसास्वाद का परम विध्न है] 
| ४--अपने सुख आदि से ह। विवश हो जाना। अभिप्राय यह कि यदि किसी 
का बेटा हुआ हो या बेटा मर गया हो, उसको यदि नाटक-सिनेमा दिखाकर उसका 
! मन बंहत्लाया जाय तो यह असंभव है; क्योंकि रह-रहकर उसका ध्यान अपने सुख- 
दुःख की ओर ही खिंच जायगा । निज-सुखादि-विवशीभूत व्यक्ति वस्त्वन्तर मे 
अपनी चेतना को संलग्न कर ही नहीं सकता । इसीसे नाटक आदि में नृत्य, वाद्य, 
गीत आदि का प्रबन्ध रहता हे, जिससे मनोरंजन हो, हृदय का किल्विष दूर दो 
अर साधारणतः असहृदय भी सहृदय हो जाय | 

५-प्रतीति के उपायों की विफलता और उसका स्फुट न होना। अभिप्राय 
यह कि जिन उपायों से प्रतीति होती है उन्हीं का यदि अभाव हो और वे उपाय यदि 
अस्फुट हों तो प्रतीति कभी हो नहीं सकती । स्फुट प्रतीति होने के लिए उपायों की 
विकलता और अस्फुटता न होनी चाहिये | भावानुभूति के लिए प्रसाधनों की पूणता, 
वस्तुओं का प्रत्यक्तीकरण होना आवश्यक हैं | उपायों की अयोग्यता, अपूणंता और 
-अस्फुटता रसास्वाद के बाधक हैं। विभावादि से परिपोष पाकर स्थायी भांव ही 
रसत्व को प्राप्त होते हैं, यह न भूलना चाहिये । इस विघ्न को दूर करने के लिए 
नाटक का अभिनय उच्च कोटि का होना चाहिये । 


ै ६--अप्रधानता । अप्रधान वस्तु में किसी को लगन नहीं लगती | यदि कोई 

प्रधान वस्तु हो तौ मन आप ही आप अप्रधान को छोड़कर प्रधान की ओर दौड़ 

जाता है । यहाँ अप्रधान हैं विभाव, अनुभाव और संचारी | यद्यपि ये आस्वाद- 

योग्य हैं, फिर भी परमुखापेत्षी हैं। चबंणा के पात्र स्थायी भाव ही हैं--आ स्वाद- 
es .. 

` 3 अनौचित्यादूते नान्यत्‌ रसभन्गस्य कारणम्‌। प्रसिद्धौचित्यवन्धस्तु रसंस्योपनिषत्‌ 

परा | ध्वन्यालोक 
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योग्यता उन्हीं में है। इससे प्रधान ये ही हैं और सभी अप्रधान! सारांश यह कि 
मुख्य बस्तु रस है। विभाव आदि गोण हैं। जहाँ गौण को ही प्रधान बनाने की 
चेष्टा हो वहाँ अप्रधानता नामक रसविघन उपस्थित हो जाता ह । 

७--संशय-योग अर्थात्‌ संदेह उपस्थित होना। यह कोई नियम नहीँ कि 
अमुक-अमुक विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी असुक-असुक स्थायी के ही हों । 
आँखों से आँसू आँख आने में भी निकलता है, आनन्द में भी और शोक में भी। 
जहाँ यह संशय हो कि आँसू आनन्द के हैं या शोक के, वहाँ रसानुभव नहीं हो 
सकता हे । पर विभाव यदि बन्धु-बिनाश हो तो यह निश्चयपूवंक कहा जा सकता है 
कि रोना-घोना शोक के ही अनुभाव हैं, चिन्ता, देन्य इसी के सं चारी हैं । जहाँ ऐसे 
विषयों में संशय बना रहे वहाँ सम्यक रूपेण रसचर्वणा नहीं हो सकती। 

अभिनब गुप्त ने इन सातों का जो विस्तृत वर्णन किया है, उसका सारांश 
ही यहाँ विशद बनाकर लिखा गया है । 


sre 


सँतीसवीं छाया 
साधारणीकरण 
भट्टनायक के मत में कहा गया है कि भावना या भावकत्व का व्यापार है 


“द्वाधारणीकरण?। पहले पाठक या दशक सीता-राम या शकुन्तत्ञा डुष्यन्त को व्यक्तिः 
विशेष के रूप में ही ग्रहण करता है। पीछे काव्य में जो कुछ पढ़ता या सुनता है, या 
नाटक-सिनेमा में जो कुछ देखता है उससे कबिप्रतिभा के कारण इतना प्रभाबित 
होता है कि बार-बार रसीका ध्यान करता है ओर उसी मे मग्न हो जाता है। यह 
आत्मविभोर करनेवाली दशा भावकत्व व्यापार से, बार-बार को विभावना से उपपन्न 
होती है। इससे होता यह है कि विभाव आदि और स्थायी भाव साधारण रूप से 
प्रतीत दोने लगते हैं | किसी विशिष्ट व्यक्ति में उड्ध,त रति आदि स्थायी भाव व्यक्ति- 
विशेष के न रहकर सामान्य रूप धारण कर लेते हैँ । सीता-राम या शकुन्तल्ला- 
दुष्यन्त के रूप नहीं रह जाते। वे सामान्य दम्पति के रूप में ज्ञात होने लगते हैं। 
उनका प्रेस व्यक्तिगत सम्बन्ध को त्यागकर सबंसाधारण का हो जाता है। विभा- 
बादिकों का सामान्य रूप में परिवर्तित हो जाना ही 'साघारणीकरण' है। इसी को 
साधारणतः स्वाकार से अभिन्न कहा गया है। ४ पर आ 
व्यक्तिगत साहित्य सबंगत (८7४९:58]) साहित्य तभी हो सकता है जबकि 
साहित्यिक अपने को जानता है। जिस साहित्यिक की अनुभूति में आंतरिकता रहती 
है, जो अपने को पहचानता है वही सावंजनीन साहित्य को सृष्टि कर सकता है । ऐसे 
ही साहित्यिक के आत्मज्ञान के माध्यम से सभी परिचित हो सकते हैँ । साहित्यिक 
अपनी अभिज्ञता से जो चित्र चित्रित करता है बह्‌ सम्पूर्ण, सुन्दर भौर सार्थक होता 


NE >> 
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है। ऐसे ही समग्र चित्र सभी सहृदयों के अपने हो सकते हैं; उनके साथ 
साधारणीकरण हो सकता है। 

जो यह शंका करते हैं कि सीता आदि के विषय में राम आदि की रति को, 
जो उन्हीं की आत्मा मे स्थित है, अपनी मानें तो हमें पाप लगेगा । इसका समाधान 
यही है कि साधारणीकरण में यह बात नहीं रहने पाती कारण यह कि जो रति 
आदि स्थायी भाव तथा कटाक्षपात आदि अनुभाव प्रतीत होते हैं उनमें सीता-राम 
आदि आलम्भ्नन बिभावों का सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता साधारणीकरण में सभी 
सामान्य हो जाते हैं | सीता-राम आदि की बिशेषता रह ही नहीं जाती । 


साधारणीकरण में विभावना की विभूति द्वारा साधारणीकृत विभाव आदि 
से साधारण रूप में स्थित रति आदि का भोग अर्थात्‌ सामाजिकों को रसास्वाद 
होने लगता है। भोग सत्वगुण के उद्रोक से उत्पन्न आनन्द-स्बरूप होता है। यह 
लौकिक सुखानुमब से विलक्षण होता है। सस्व, रज और तम के दद्रेक से क्रमशः 
सुख, दुख तथा मोह उपपन्न होते हैं। सत्ब का उद्रेक सत्य का उद्रेक है और उसका 
स्वभाव है आनन्द का प्रकाश करना । 


अनेक विदेशी विद्वन्‌ साधारणीकरण के संबंध मे ऐसा ही अपना अभिमत 
व्यक्त करते हैं, जिनमे एक का आशय यह है कि 'भाबतादातम्य पाठक या दर्शक की 
इस दशा को. व्यक्त करता है जिसमें वह कुछ काल के लिए व्यक्तिगत आत्मचेतन्य 
खो देता है और किसी उपन्थास या नाटक के पात्र के साथ आत्मीयता स्थापित 
कर लेता? हे । 


| इसमें भावतादा्म्य 0279 इम्पेथी शब्द के लिए आया है। यह्‌ सिंपैथी 
9 m2(09 समाजुभूति का सहोदर भाई है। समानुभूति में अनुभूति F6९7 
का साथ देना पड़ता है; किंतु इम्पेथी में तन्मयता की अवस्था हो जाती है। समानु- 
भूति मे समानभूति के पात्र तथा समानभुति-प्रद्शक के व्यक्तिस को एथकता का भान 
होता है, पर इम्पैथी में कुछ काल के लिए दोनों का व्यक्तित्व एक हो जाता है। 
इसप्रकार कके भाव रिचाड ऐसे समालोचक, क्रोसे-मैसे दानिक तथा . 
लिप्स ( 7/05 ) जैसे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्त किये हें । 

_ , साधारणीकरण में-चित्त की एकरूपता को अवस्था में करुणात्मक वर्णन भी 


हमें सुखदायक प्रतीत होता है। कारण यह है कि करुणा का जो लौकिक रूप होता 
है वह दुखदायी होता है। पर जब लौकिक विभाव आदि से वह अ्ञौकिक रूप 








` ` 3 तत्र सीतादिशब्दाः परित्यक्तजनकतनयादिविशेषाः ज्रीमात्रवाचिनः किमिवानिष्टं कुसु: । 
द्‌० ० ४.४१ की टीका | 

a2 Empathy connotes the state of the reader or spectator who has 
Jost for a while his personal self consciousness and is identifying himself 
with some character, in {he story or screen. 
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धारण कर लेता हे तब उससे आनन्दोपलब्धि ही होती है। यह आनन्द व्यक्तिगत 
न होकर सामाजिक-सुलभ होता है। यहाँ हृदय मुक्त-भावश्रवण रहता है। इसे 
दृशा में दुःखदायक दृश्य भी, वर्णन भी रसात्मक होने. के कारण आनन्ददायक ही 
होता है। इसका प्रमाण सहृदयों का अनुभव” ही है। 
साधारणीकरण का सार तस्त्र यह है कि कवि अपनी सामग्री से जो भाव 
उपस्थित करता है उसका अनुभव निरवच्छिन्न रूप से सामाजिक कों होना । 
| रसिकों को जो काव्यानन्द्‌ प्राप्त होता है. वह आस्वादनरूप होता है, इन्द्रियः 
। तृप्तिकारक नहीँ ; सार्वजनिक होता है, वैयक्तिक नहीं; स्वानुभवजन्य होता है, 
भ्रम्यजन्य नहीं । क्रीड़ारूप आत्म-विकार का आनन्द प्राप्त करने के लिए कवि 
सरस काव्य लिखता है और रसिक उसी प्रकार का आनन्द प्राप्त करने के लिए 
सरस काव्य पढ़ता है। 


अड्तोसवीं छाया 
साधारणीकरण में मतभेद 

साधारणीकरण के सम्बन्ध में आचार्य भी एकमत नहीं कहे जा सकते। 
पर उनमे एक ही बात हे, ऐसा कहा जा सकता है। विचार किया जाय | 

प्रदीपकार कहते हैं कि भावक़त्व का अर्थ हे साधारणीकरण | उसी व्यापार 
से विभाव आदि और स्थायी माब का सावारणीकरण होता है । सीता आदि विशेष 
पात्रों का साधारण खी समक लेना यही साधारणीकरण है। स्थायी ओर अनुभाष 
आदि का साधारणीकरण सम्बन्ध-विशेष से स्वतंत्र होना ही* है। 

साधारणीकरण के आविष्कारक भट्टनायक का यही मत है। इसकी व्याख्या 
चायो ने अनेक प्रकार से की है और प्रायः इसी का उपपादन क्रिया है। अभिः 
व्यक्तिवाद भी इस सत को मानता है; अर्थात्‌ स्ाधारणीकरण को स्वीकार करता 
है । किन्तु भावना और भोग को शब्द का व्यापार नहीं मानता, बल्कि उन्हें 
व्यंजना द्वारा व्यंजित ही मानता? है। अभिनवगुप्त का अभिप्राय यह्‌ है कि भावना 
शब्द का अर्थ यदि बिभावादि द्वारा चव॑णास्सक--आनन्दरूप रस-सम्भोग समभा 





१ करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌। 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ || सा० दपण ; 

२ भावकत्वं साधारणीकरणम्‌ | तेन हि व्यागारेण बिभावादयः स्थायी च साधारणी क्रिथन्ते | 
साधारणीकरणज चैतदेव यत्‌ सीतादीनां कामिनीत्वादि सामान्येनोपस्थितिः । स्थाय्यनुभावादीनां 
सम्बन्धिषिशेषानवल्छिन्नत्देन | का० प्र टीका 

, ३ “न च काव्यशब्दानां केवलानां भावकत्यम्‌ भोगोऽपि काव्यशब्देन क्रियते? | त्र्यंशायामपि 
भावनायां कारणांशे ध्वननमेव निपततिः`"भोगङ्तं रसस्य ध्वणनीयत्वे सिद्धे सिध्येत्‌ | ५5 
“्वन्यालोकलोचन 


१० काव्य दपं 
जाय अर्थात्‌ काव्यार्थं पाठक और श्रोता के चित्त में प्रविष्ट होकर रस-रूप में अनुभूत 
हो, यदि भावना का अथ इतना ही हो तो इसको स्वीकार किया जा सकता? है। 
साधारणीकरण में इस कविता की-सी एक दूसरे की दशा हो जाती है। 

दो मुख थे पर एक मधुर ध्वनि, दो मन थे पर एक लगन। 

दो उर थे पर एक कामना, एक मगन तो अन्य मगन ॥--एक कवि 


दर्पणकार कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी का जो एक व्यापार 
है-- सामथ्य-विशेष है वही साधारणीकरण है। अर्थात्‌ असाधारण को साधारण 
बनाना है, .असहृश्य को सड्श्य तक पहुँचाना है। वह श्र.यमाण तथा श्रोता मे, 
इर्यमान तथा दरष्टा में अभेद संपादित कर देता है। अभिप्राय यह है कि काव्य- 
निबद्ध विभाव आदि काव्यानुशीलन वा नाटकद्शन फे समय श्रोता और द्रष्टा के 
साथ अपने को संब्रद्ध रूप से प्रकाशित करते हैं। यह साधारणीकरण ही 
विभावन व्यापार है ।* 

प्रदीप और दर्पण में दो बातें दीख पड़ती हैं। पहले मे दशेक, श्रोता और 
पाठक के सामान्यतः विभावादि के साथ साधारणीकरण की बात है। दूसरे मे 
'प्रमात।? और 'तद्भेद? के कथन से एक बात स्पष्ट हो जाती है। बह है आश्रय के 
साथ द्रष्टा-श्रोता का बॅध जाना, दोनों के भेदभाव का लुप्त दो जाना। किन्तु दोनों 
आचायोँ के विचारों का निचोड़ इतना ही है कि दिभाव आदि के सामान्य कथन 
में सभी का समावेश हो जाता है। साधारणीकरण में साधारणतः काव्यगत भाव 
सभी सह्ृदयों के अनुभाव का एक-सा विषय बन जाता है। यह बात दोनों में पायी 
जाती है। अतः इसमें मतभिन्नता को प्रश्रय नहीं मिलता । 4 

परिडतराज साधारणीकरण को नहीं मानते। वे किसी दोष की कल्पना करते 
हैं और उसी दोप द्वारा अपनी आत्मा में हुष्यन्त आदि के साथ अभेद मान बैठते 
हैं। वे लिखते हैं, “प्राचीन आचायों ने विभाव आदि का साधारण होना ( किसी 
बिशेष व्यक्ति से सम्बन्ध न रखना ) लिखा है। उसका भी क्रिसी दोष की कल्पना 
किये बिना सिद्ध होना कठिन है। क्योंकि काव्य में शकुन्तला आदि का जो वर्णन 
है उसका बोध हमं शाङुन्तला ( दुष्यन्त की खरी ) आदि के रूप में हो होता है, केवल 


स्त्री के रूप में नहीं? । इप्त पर उनके शंकासमाधान भी पढ़ने के योग्य हैं । 


१ संवेद्नाख्यर्व्यग्य ( स्व ) परसंवित्तिगोचरः। आस्वादनात्मानुभवों रसःकाव्यार्थ उच्यते ! 
RR अभिनवभारती 
२ व्याारोऽस्ति विभावादेः नाम्ना साधारणीक्कतिः। 
त:प्रभ।वे यस्यासन्‌ पाथो धिप्ल वनाद्ग्रः | 
प्रमाता तदमेदेन्‌ स्वात्मानं प्रतिपद्रते । सा० दर्पण 
३ यदपि विभावादीनां साधाररायं प्राचीनेरूकतं तदपि कान्येन शकुन्तलादिशब्दैः शङुन्तला- 
त्वादिबोधजनकेः प्रतिपाद्यमाने शङुर्तलादिषु दोषविशेषकत्पनं विना दुरुपपादम्‌ | रसगंगाधर 
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पणिइतराज भी एक प्रकार से साधारणीकरण मानते हैं ; पर वे कहते हैं कि 
शकुन्तला आदि की विशेषता निवृत्त करने के लिए किसी दोष की कल्पना कर 
लेना आवश्यक है और उसी दोष से दुष्यन्त आदि के साथ अपनी आत्मा का 
अभेद्‌ समझ लेना चाहिये। यहाँ किसी-न-किसी रूप में अभेद की बात आने 
साधारणीकरण का एक रूप खड़ा हो जाता हे। यहाँ अभेद सममने को बात 
विचारणीय है ; क्योंकि कहाँ शाकुन्तल के नायक दुष्यन्त चक्रवर्ती राजा और कहाँ 
हम सामान्य मनुष्य | दोष को कल्पना कहाँ तक इस पर पर्दा ड.ल सकती है ! 
सम्बन्ध-विशेष का त्याग वा उससे स्वतन्त्र होना ही साधारणीकरण है जेसा 
कि आचार की व्याख्या से बिदित है । सममिये कि वास्तव जगत्‌ की घटनाओं में 
जो पारस्परिक सम्बन्ध होता है उनमे जेसे एक-दो के तिरोधान होने से सभी संबंध 
तिरोहित हो जाते हैं वैसे ही वास्तव जगत्‌ के देश, काल, नायक आदि के मन से 
तिरोहित होते ही उस सम्बन्ध के सभी बिशेष स्वभाव तिरोहित हो जाते हैं और 
हृदय-संवादात्मक अर्थ के भाव से रसोद्रेक होने लगता है।१ साधारणीकरण के 
इस मूलमंत्र को छोड़ अनेक विद्वान्‌ बिपरीत दिशा की ओर भटकते दिखाई पड़ते हैं। 
श्यामसुन्द्रदासजी कहते हें कि साधारणीकरण कवि अथवा भाबक की 
चित्तवृत्ति से सम्बन्ध रखता है । चित्त के एकाग्र और साधारणीकृत होने पर उसे 
सभी कुछ साधारण प्रतीत होने लगता है ।--आचायों का अन्तिम सिद्धान्त तो यद्दी 
हे जो हमने माना है। हमारा हृदय साधारणीकरण करता है। | 
हम तो कहेंगे कि यह अन्तिम सिद्धान्त नहीं है। आचार्यों की पीढ़ी मे पंडित- 
राज अन्तिम माने जाते हैं ; पर वे इस सम्बन्ध में दूसरी ही बात कहते हैं | हृदय 
के साधारणीकरण की बात कहने के समय अभिनव गुप्त का यह वाक्यांश हृदयः 
संवादात्मक-सहदत्व-बल्ञात! उनके हृदय में काम करता रहा । अभिनव गुप्त यह भी 
कहते हैं कि भाव के चित्त में उपस्थित होने पर अनादिकाल से संचित किसी न 
किसी वासना के मेल से ही रस रूप में परिपुष्ट होता है।* फिर यहाँ वासना को ही 
साधारणीकरण क्यों न कहा जाय ! यहाँ यह शंका भी हो सकती है कि हमारा हृदय 
कवि के, आश्रय के, भालंबन के भाव के किसके साथ साधारणीकरण करता है। 
अतः इन ग्राम-मागों को छोड़कर भट्टनायक के राजमार्ग पर ही चलना ठीक है। | 


ययक 


उनचालीसवीं छाया 
दाधारणीकरण और व्यक्तिवेंचिश्य ; 
“कोई क्रोधी या करर प्रकृति का पात्र यदि किसी निरपराध या दीन पर क्रोध 
की प्रबल व्यञ्जना कर रहा है तो श्रोता या दशक के मन में क्रोध का रसात्मक 


सलार 3 POCO i RSIS) 
३ मोऽयों हृदयसंबादी तस्यभाबो रसोदभवः। , 
२ अ्रतएव सवसामाजिकानां मेकघनतेव प्रतिपत्तेः सुतर रसपरिपोषाय सवेषामनादि 
बासनाचित्री कृत चेतसां वासनासंबादात्‌ | ६785 पड कं 


९८ 
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संचार न होगा; बल्कि क्रोध प्रदर्शित करनेवाले उस पात्र के प्रति अश्रद्धा, 
घृणा आदि का भाव जागेगा। ऐसी दृशा में आश्रय के साथ तादात्म्य या 
सहानुभूति न होगी ; बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शीतद्रष्टा या प्रकृतिद्रष्टा के 
रूप में प्रभाव ग्रहण करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक ही होगा । पर इस 
रसात्सकता को हम मध्यम कोटि की ही मानेंगे |?" 

यूरोपीय बिचार के अनुशीलन का ही यह प्रभाव है कि शुक्कजी ने दो कोटि 
की रसानुभूति बतलायी है-एक संवेदनात्मक रसानुभूति प्रथम कोटि की और 
शीलद्रष्टात्मक रसानुभूति मध्यम कोटि की। संभव है, कहीं से निकृष्ट कोटि की 
रसानुभूति भी टपक पड़े। \ 

पहली' बात तो यह है कि रसास्वाद भिन्न-भिन्न कोटि का नहीं होता। बह 
एक रूप ही होता है; क्योंकि रसे अखंड, स्वयंप्रकारा-स्वरूप और आनन्दमय कहा 
गया है ।* यहाँ यह बात कही जा सकती है कि साधारणीकरण द्वारा सभी सामा- 
जिकों के हृदय की एकता होने पर भी विभिन्न व्यक्तियों की वासना के घैचिञ्य 
से उसमे विचित्रता आ सकती है | यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि आनन्दू- 
स्वल्प रसास्वाद सत्वोद्रेक से ही होता है तथापि रजः-तमः की उसपर छाया 
पड़ती है और इनके मिश्रण से रसभोग की अनेक प्रणात्रियाँ हो जा सकती हैं | 
ऐसे स्थानों पर साधारणीकरण नहीं होता । 

दूसरी बात यह है कि जब पात्र किसी भाव की व्यंनना करता है वहू 
अपुष्टवस्था मे भाव ही रह जाता है और संचारी संज्ञा को प्राप्त होता है। यहाँ 
की अनुभूति भावानुभूति होगी । इसकी व्यञ्जना की अवस्था में भी साधारणीकरणः 
होगा | क्योंकि कोई भी भाव हो, सामान्यावस्था में ही आने से अपनी स्थिति रख 
सकता है । $ 

तीसरी बात यह कि यहाँ क्रोध की प्रबल व्यञ्जना की.बात कही गयी है। 
उसका रूप ठीक नहीं | क्रोध का आलंबन शत्रु है। जो आलंबन हो उसमें कुछ न 
कुछ शत्रु का भाव होना आवश्यक है । कितना ही ऋष प्रकृति का क्रोधी हो शात्र- 
भाव-शून्य होने के कारण दीन या असहाय के प्रति क्रोध की व्यञ्जना नहों कर्‌ 
सकता, प्रबल व्यञ्जना की बात तो दूर है। यदि वह करे तो कृत्रिम ही होगा, 
स्वाभाविक नहीं | इस दशा में सामाजिकों का मन नहीं रम सकता ! 

चौथी बात यह है कि शत्रु के प्रति किये जानेवाले क्रोध की कोई प्रबल 
व्य्जना करता है तो वहाँ 'अकारड-प्रथन'--अनुचित स्थान में विस्तार--नामक 
रसदोष उपस्थित हो जाता है। क्योंकि दीन और असहाय कृपा के ही पात्र होते 
हैं न कि क्रोध के। यदि ऐसे व्यक्ति के प्रति क्रोध की प्रबल व्यञ्जना की जाती है 
तो अस्थान में विस्तार का दोष तो रखा ही है। पुनः-पुनः दीप्ति का भी: दोष 
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२ सत्वोद्रे कादखरडस्वप्रकाशानन्द्चिन्मयः | साहित्यदर्पण 
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लग जायगा | क्योंकि जब क्रोध की प्रबल व्यञ्जना है तो क्रोध को बार-बार उत्ते जेना 
देना ही पड़ेगा । इससे यहाँ रस के रूप में बद त्रिया ही नहीं जायगा ।: 

पाँचवों बात यह हे कि क्रोध की प्रबल व्यञ्जना का रूप रह ही नहीं ज[यंगा। 
यदि कोधी की क्रोध-व्याक्त पर या किती की अत्या चारप्रबणता पर हस भी आंग- 
बबूला हो जायें, मंच पर जूता चला बैठें तो उसका वह रूप लौकिक हो जायगा। 
पुनः-पुनः दीप्त का दोष तो है ही । न 

इसीसे कहा जाता है कि साधारणीकरण का अतिरेक होने पर रसानुभब 
नहीं होता | यदि किसी को रोते देख उसके साथ हम भी रोने लगें तो यहाँ हम 
अपने को खो बैठते हैं। हममें रसानुभव की शक्ति रह ही नहीं जाती । रसानुभव 
के लिए तन्मयीभवन योग्यता का स्वातंत्र्य ही अपेक्षित है। द्रष्टा या श्रोता ऐसे 
स्थानों में अर्थात्‌ भावऽच्यक्ति की दशा में क्रोधी व्यक्ति के प्रति जो भाव धारण 
करेगा वह संवेदनात्मक न होकर प्रतिक्रियात्मक होगा | यह बही तक भावात्मक रूप 
रख-सकता है नो हमारी प्रतिक्रियात्मक भावना को सहला दे । 

यदि क्रोध की व्यञ्जना कथमपि दीन के प्रति हो ; क्योंकि जब कभी हम सब 
भिखमंगों पर झुझला उठते हें और उक्त दोनों दोष न लगें तो वहाँ करुण रस का 
संचार होगा और इसमें साधारणीकरण भी संभव है । इस दशा में कोई भी विरुद्ध 
भाव श्रोता या पाठक के मन में न उठेगा और न प्रतिक्रिया की भावना ही सुगबु- 
शायगी। कारण यह कि करुण रस हृदय को इतना आद्र कर देता हे कि किसी 
अन्य भाव को प्रश्रय ही नहीं मिलता। यही कारण है कि सीता की भत्सेना 
करनेवाले रावण की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा विशेषतः सत्तीसाध्वी 
खियों का, सीता के साथ साधारणीकरण हो जाता है । डाक्टर भगवान दास कहते 
हैं, दूसरी प्रकृति के लोग पीड़ित, भयभीत, विभत्सित आदि के भाव का अपने 
ऊपर चिंतन करके उसके साथ अनुकम्पा के करुण रख का और दुष्ट के ऊपर 
कोध, घृणा आदि के रस का आस्वादन करते हैं । 2) . [8 $ 
. इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे अनेक अवसर आते हैं और वे रसदोष से दूर 

रहते हैं जहाँ आश्रय के पीड़न का भाव आलंबन के प्रति प्रत्यक्ष होता है। “जीबन? 
नामक चित्रपट में पाकेटमार चंदू एक लड़का चुरा कर रमेश की स्त्री को देता है। 
और उसके बदले में बार-बार जब रुपया माँगने आता है और उसपर अपनी धौस 
जमाता है तब सभो दर्शक झु फला उठते हैं और उनके मुंह से बुरा-मला निङल 
पड़ता है। यहाँ दशकों को एक ओर घृणा आदि का और एक ओर करुणा का 
आनन्द्‌ मिलता है; पर प्रबज्ञता करुणा की ही रहती है । # है 

उत्तम-प्रकृति पात्रों के सम्बन्ध की भावना आन्तरिक होती है और प्रिय होते 
के कारण उसकी क्रिया मन में बराबर होती रहती है। इससे यहाँ जो साधारणीकरण 
होता है वह दुष्ट-प्रकृति पात्रों के साथ नहीं होता । ऐसे पात्रों के सम्बन्ध की भावना 


Y 


_रसिकों की जानकारी भर को जगा देती हवै । उसके प्रति सामाजिकका ममत्त्व नहीं 
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रइता। ऐसे स्थानों में रसिकों को “अत्यभिज्ञा! होती है । यों समभिये। 
जहाँ कोई बलवान दुरबज्ों को दलित या पीड़ित करने में झ पने बल का प्रयोग 
करता है और उससे अपने को कृताथ समझता है वहाँ सामाजिकों को जो आनन्द 


होता है वह यह स्मरण करके होता है कि हम पर भी बलवान अत्याचारी ने 


अत्याचर करने में ऐसा ही बल प्रयोग किया था। पूर्वज्ञान का स्मरण ही प्रत्यभिज्ञा 


'है। ऐसे स्थानों में साधारणीकरण का आनन्द नहीं होता | इस बात को डाक्टर 


भगवानदास भी कहते हैं--'एक किस्म ( स्पृहृणीय रस ) वह है जो अपने ऊपर 
अयकारक-चीभस्सोत्मादक बलवान की सत्ता का “स्मरण्‌', आवाहन, कल्पना करके 
बह रस चखते हैं जो खल को अपने बल का प्रयोग दुबं्ों को पीड़ा देने के लिए 
करने से होता है ।”१ 
किसी-किसी का कहना यह भी है कि अपनी कल्पना के बल से दुष्ट-प्रकृति 
पात्रों के स्थान पर अपने को अधिष्ठित कर लेने से साघारणीकरण हो सकता है 
अर उससे उस भाव का, जिसे दक्त डाक्टर साहब रस कहते हैं, आनन्द भी मित्र 
सकता है | पर सभी सामाजिको के लिए यह संभव नहीं है। 
यह ठीक है कि सभी सामाजिक एक प्रकृति के नहीं होते, यह मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्त है। इससे कुछ सामाजिक एक ओर जहाँ पीड़ित के प्रति अनुकम्पा के 
कारण करुण रस का आनन्द लेते हैं वहाँ दूसरी ओर क्रोधी पीड़क के प्रति कुछ 
सामाजिक को घृणात्मक भावानुभूति होगी। यहाँ काल्पनिक आनन्द को ही 
बिशेषता होगी | 
यह प्रत्यन्तःअनुभव से सिद्ध है कि बकरे के बलि को कितने आनन्द से 
देखते हैं और कितने उस स्थान से भाग जाते हैं। देखनेवाले वीभत्स रस का 
आनन्द लेते हैं और भागनेवाले करुण रस का । दशकों को पशुहन्ता के प्रति कोई 
दुर्भाव नहीं रहता; पर पज्जायनकर्ताओं को रोष नहीं तो घृणा अवश्य होती है और 
इसी भावका उन्‍हें आनन्द होता हे। दोनों प्रकार के व्यक्तियों को आनन्द प्राप्त 
होता है ; पर भिन्न-भिन्न रूप से | इससे सिद्ध है कि सामाजिकं की प्रकृति एक-सी 
-नहीं होती । ऐसी-ऐसी- घटनाओं से उन्हें अपनी-अपनी प्रकृति के अनुकूल आनन्द 
प्त होता है | पर सत्र ऐसा नहीं होता । 
बंकिमचन्द्र के कपालकुण्डला? उपन्यास का वह अंश पढ़िये जहाँ कापालिक 
कपालकुण्डला को बलिदान की अवस्था मे प्रस्तुत कर रखता है और अन्ा।न्वेषण 
को जाता है। हम इस प्रसंग को चाब से पढ़ते हैं | यहाँ कापालिक के प्रति हमारी 
घृणा नहीं होती; क्योंकि बह, अपनी सिद्धि के ल्रिए अपना कतव्य करता है। कपाल- 
कुण्डला के प्रति उसका कोई रागद्वेष या क्रोधन्तोभ नहीं है । यहाँ निःसंकोच सबसे 
साधारणीकरण होने की बात कही जा सकती है । शाक्तों को ही क्यों, समी सह्ृदयों 
को संवेदनाव्मक रसालुभूति होगी । कपालकुएडला के भाग जाने से हमे आनन्द होता 
है, यह बात दूसरी है | पर पहले भी उसके बलिदान से हमारा मन भागता नजर नहीं 
अत आ SN 
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आता। सिनेमा में जंगली जातियों की नरबलि के इत्यों को देखते हैं तो हम उनसे 
घृणा नहीं करते | हम जानते हैं कि यह उनका स्वभाव है ओर उन्हें जंगली कहकर 
छोड़ देते हैं । 

ऐसे स्थानों में आलंबन और आश्रय के प्रति सामाजिकों को दो प्रकार 
की अनुभूतियाँ मानी जा सकती हैं और उनके विषय में अपनी गढ़ी हुई बृत्तियों 
से हमे रसानुभूति होती है, आनन्द मिलता है । यथार्थ बात तो यह है कि विभाव-- 
आलंबन और आश्रय के सभी उचित भावों से साधारणीकरण होगा और 
संवेदनात्मक अनुभूति होगी। 

शुक्कजी स्तयं कहते हैं कि “यहाँ के आचार्यो ने श्रव्यकाव्य अर दृश्यकाव्य 
दोनों में रस की प्रधानता रक्खी है । इसीसे दृश्यक,व्य में भी उनका लक्ष्य तादात्म्य 
और साधारणीकरण ( हम एक दी मानते हैँ) को ओर रहता है । पर योरप के दृश्य- 
काग्यों में शीलवैचित्रय या अन्तः प्रकृतिवेचिञ्य की ओर ही प्रधान लक्ष्य रहता है, 
जिसके साक्षात्कार से दशांकों को आश्चर्य या कुतूहल मात्र की अनुभूति होती है ॥ 

अक्षरशः यह सत्य है। नाटक देखने से दशकों को काव्यानन्द प्रप्त हो, 
हमारे आचायों का यही लक्ष्य रहा । कुतूइल-मात्र की अनुभूति तो बार्ज.गरी आदि 
से भी हो सकती है। यदि नाटक का आश्चर्य या कुतूहुल-मात्र ही दददे श्य रहा, हृदय 
की गहरी अनुभूति नहीं हुई तो नाटक को काव्यसाहित्य का रूप देना ही व्यर्थै है। 
कौतुकात्मक अनुभूति णिक और तात्कालिक होती है, ऊपर ही ऊपर की होती है; 
किन्तु संवेदनात्मक अनुभूति दीघकालिक होती है, गहरी होती है। जब तक 
विभावादि मन से दूर नही होते तब तक वह अनुभूति बनी रहती है और इसका 
प्राण साधारणीकरण ही है । 


चालीसवीं छाया 
साधारणीकरण क्यों होता है १ 
एक ब्लोकोक्ति है “स्वगणे परमा प्रीतिः--अपने गण में परम प्रीति होती है। 


बालक से बालक का प्रे मे होता दै ; जवान जवानों से जा मित्तते हैं, वृद्धों के साथी 
वृद्ध। ऐसे ही कर्मकार कर्सकारों के साथ, गायक गायकों के साथ, विलासी 
बिलासियों के साथ, चोर चोरों के साथ सम्बन्ध रखते हैं | इसका कारण यही है 
कि उनके विचार, कायै, स्वभाव एक-से होते हैं । यद्यपि इसका संकुचित क्षेत्र है 
,तथापि इसमें भी साधारणीकरण का बीज है। । 

एक कहावत है, सौ सयाने एक मत'। अभिप्राय यह है कि समभदारों की 


समम एक बिंदु पर पहुँचती है। हम जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हें, इससे मन मे जो 
भाव जगते हैं बे भाव दूसरे पढ़ने, देखने, सुननेवालों को भी जगते हैं। प्रामसीमा के 
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युद्ध में गाँव के गाँव एकमत हो युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं । कड़खा गाते हुए 
देशसेबकऋो को जाते देख दर्शकों के मन में भी स्वदेशप्रेम उमड़ पड़ता है। ऐसी 
सामुदायिक घटनाओं को हम इतिहास में पढ़ते हैं या ऐसे दृश्यों को रूपकों में देखते 
हैं तो हमारी एक ही दशा हो जाती है, जो साधारणीकरण का रूप दे देती है । 
_ मनुष्य सामाजिक जीव है | समाज में ही मनुष्य जनमता है, पत्नता है, 
-बढ़ता है, विचरता हैं और उसके अनुकूल चलता है । उसकी प्रबृत्ति वैसी ही बनती 
है और उसके संस्कार भी वेले ही बँधते हैं । 'भेड़ियों की मांद में पला-लड़का? भी 
उन्हीं जेसा आचरण करता देखा गया है। अतः समाज जिसे अपनाता है, हम भी 
अपनाते हैं; जिसे त्यागता है, त्यागते हैं; जिसे आदर देता है, उसे आदर देते हैं; 
जिससे घृणा करता है, घृणा करते हें और वैसे ही हमारे कार्ये होते हैं जैसे कि 
इसके होते हैं । इसीसे हमारा साधारणीकरण होता है। इसमें सहानुभूति भी 
सहायक होती है । 
` कहने का अभिप्राय यह कि हम जिस बातावरण में रहते हें बह एक प्रकार 
का है | उसके अनुकूल ही भावाभिव्यक्ति होती है, होनी ही चाहिये। प्लाधारणी- 
करण का-यह एक मूलमन्त्र है । रंगमंच पर हम चुम्बन के भाव का अनुमोदन नहीं 
क्रर सकते; क्‍योंकि हमारे सामाजिक वातावरण में वह इलाध्य नहीं हे । ऐसे 
स्थानों में हमारा साधारणीकरण न होगा । राबण का सीता के प्रति या चंदू का 
रमेश की खरी के प्रति जो आचरण दिखाई पड़ता है उससे हमारा साधारणीकरण 
इसीसे नहीं होता कि ऐसी बातें हमार सामाजिक वाताबरण में अनुमोदित नहीं हैं, 
उचित नहीं मानी जातीं । 
साधारणीकरण का पक दूसरा स्तर भी होता है जो वातावरण के स्तर से 
बहुत ऊँचा होता है। इसमें जो भाव-भावनायें होती हैं वे मानब-मानव की होती 
हैं। इस स्तर के भाव एक ही होते हैं। ये भाव मानव-मानव का भेद नहीं करते, 
सभो के लिए एक-से प्रतीत होते हैं | ऐसे भावों के कल्पक समाजविशेष, जाति- 
विशेष या देशविशेष के नहीं होते, विश्व के होते हैं । 
एकोऽहं बहु स्यामः तक यह विचार पहुँच जाता है | इसका दार्शनिक 
दृष्टिकोण बहुत जटिल और बड़ा हो विवादपूर्ण है.। परमात्म-आत्म-विवेचन की 
इति को कोई नहीं पहुँच सका और सभी 'नेति-नेति' ही कहते हैं । किन्तु यह बात 
निश्चित रूप से कही जा सकती है कि हम सबों में, मानवमात्र में, एक ही परमात्म 
तत्त्व हे और हम सब उसी लीलामय की लीला के बिकास हैं। , 
` - ` इस प्रकार सानव-हृद्य में एक ही परमात्मा का अंश विद्यमान है और बह्‌ 
ज्ञान का भी मूल है। फिर एक हृदय का दूसरे हृदय से संवाद द्वोना-मेल खाना 
` स्वाभाविक ही नहीं, बैज्ञानिक भी है। इस कारण साधारणीकरण सहज होता है ॥ 


` यहाँ अनेक प्रकार के प्रश्न व्ठाये जा सकते हैं; किन्तु सबा समाधान यही है कि 


सभी मानव-द्दय एक-से नहीं होते | उनमें ईश्वरांश को अधिकता और न्यूनता भी 
होती है, जिसके साथ प्राक्तन संस्कार भी लिपटा रहता है; ज्ञान का न्यूनाधिक भी 
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हु 
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प्रभाव दिखलाता है। साथ ही यह भी समक लेना चाहिये कि आत्मा की दिव्यता) 
सहानता आदि गुणों पर संसार के संपक से मलिनता, लुद्रता आदि अबणुणों. का 
पर्दो भी पड़ जाता है। 

गीतांजलि विश्ववरेण्य क्यों हुई ! उसके भावों के साथ विश्व-सानव का 
हृदय-संवाद क्यों हुआ! उसने साथ देशी-विदेशी का भाव क्यों न रहा ) बही 
सानवमात्र में एक तस्त्र की विद्यमानता का! कारण है जिससे साधारणीकरण हुझा। 
इसीसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्वकवि माने गये और उनके काव्य ने सावंभौमिकता 
का पद्‌ प्राप्त किया । 


किले 


एकतालीसवीं छाया 
साधारणीकरण के मूलतत्त्त 
काव्य रस का व्यञ्जक है। उसमें ऐसी शक्ति रहती है जिससे रसोद्रेक, 
रसानुभूति वा रस-बोध होता है। बह शक्ति उसकी व्यञ्जना है। उसीसे पाठक, 
श्रोता या दर्शक कवि की अनुभूति को हृदयंगम करते हैं । .इससे यह सिद्ध होता है 
कि काव्य में रस नहीं, बल्कि उसमे रसानुभूति के ऐसे संकेत, सूत्र वा त्त्व 
विद्यमान हैं जिससे मानव-सन की वासना जाग्रत हो उठती है और वे आनन्दो- 
पभोग करने लगते हैं । ब 
कबि के लिए मुख्य है अनुभूति की अभिव्यक्ति और पाठक के लिए मुख्य है 
व्यञ्जना द्वारा रसानुभूति। इससे अ.लंबन आदि के विषय मे कवि और पाठक 
दोनों के दो दृष्टिकोण होते हैं । एक उदाहरण से समभें । 
सुत बित नारि भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारंबारा। 
अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर त्राता ॥ - 
-तुलसी - - 
इसमे काव्यगत ये रससामम्री हें--( १ ) मूर्च्छित लक्ष्मण आलंबन, (२) 
लक्षमण के गुणों का स्मरण आदि उद्दीपन, ( ३ ) गदूगद्‌ बचन, अश्र,सोचन आदि 
अनुभव, ( ४ ) दैन्य आदि संचारी और (५ ) शोक स्थायी भाव हैं। कवि ने 
काव्य में व्यञ्जना का यही साधन प्रस्तुत कर दिया है। ४ 
किन्तु पाठक के सामने लक्ष्मण नहीं, ( १) राम आलंबन, (२) राम को 
दीनता, किक्तंव्यविमूढ़ता आदि उद्दीपन, ' ३) विषाद आदि संचारी, ( ४) 
आँखों में आबू भर आना, रोमांच होना, गला भर आना आदि अनुभाव और 
(४ ) शोक स्थायी भाव हैं । i 
. इस प्रकार रससामग्री का प्रथककरण काव्य शाख्नाभ्यासियों भौर हिन्दी के 
पाठकों को बिचित्र-सा जान पड़ेगा ; क्योंकि इस प्रकार न तो संस्कृत के. म्रन्थों मे. 


रो 


और न हिन्दी के ग्रन्थों मे विभाग किया गया है। कारण यह कि रसोद्रेक के 
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लिए सभी का साधारणीकरण होना आवश्यक समभा जाता रहा है; किन्तु इस 
विभाजन में भी विभावादि का साधारणीकरण होने मे कोई बाधा नहीं । 
हम भाव की बात एक-दो स्थानों पर प्रकारान्तर से पीछे कह भी आये हैं 

कि कबि के भाव के साथ साधारणीकरण द्वोता है। विभावादि के साथ साधरणी- 
करण का भी यही भाव है। कवि ने जो उपयुक्त वर्णन किया है उसमें उनके 
अन्तह दूय की यह भावना है कि राम साधारण मानव के समान दुखित थे। यह 
भाव हमारे मन में भी उपजता है और हम राम के दुख को अपना समझने लगते 
हैं। इस प्रकार आचायोँ की बात को-विभावादि को कवि के भाव के रूप में ले 
त्रिया जाय तो साधारणीकरण के सम्बन्ध में अड्चन की कोई बात नहीं इठती। 
एक उदाहरण से सममिये-- 

पाल निज राज्य को सुखित राम को दीजिये; 

बृथा न मन को दुखी तनिक भी कभी कीजिये। 

यहाँ निरयदायिनी विषम कीति को लीजिये ; 

लबार ! परलोक में सतत हाथ को मीजिये।--रा[० च० उपा[० 


केकेयी के 'लगे वचन बाण-से हृदय में धरानाथ के? । सत्यवती दशरथ को 
लबार-मिथ्यावादी कहनेवाली कैकेयी से हमारा साधारणीकरण नहीं होता, 
आश्रय के आलंबन के प्रति व्यक्त किये गये भाव से हमारा मेल नहीं खाता । 
अब यदि हम यह कहें कि यहाँ कबि को यह अभिप्रेत है कि कैकेयी से ऐसे 
ही वचन कहलाये जायँ कि दशरथ को पीड़ा पहुँचे, केकेयी की क्र,रता प्रकट हो तो 
इन भावों से हमारा साधारणीकरण हो जाता है ; व्य क्तवैचिच्य को बात भी दूर हो 
जाती है और आचायों के विभावादि के साथ साधारणीकरण की बात भी रह जाती 
हे। जहाँ जैसा कवि ने जो भाव व्यक्त किया वहाँ वैसा ही हमारा हृदय हो गया । 
यह भी देखा जाता है कि जहाँ कोई आश्रय (विभाव) नहीं रहता वहाँ 
आलंबन के प्रति कवि के भाषों के साथ ही साधारणीकरण होता है। जैसे- 
सुरपति के हम ही हैं भ्रतुचर जगत्प्राण के भी सहचर। 
मेघदूत की सजल कल्पता चातक के चिरजीवनधर॥ 
अथवा 
कौन-कौत तुम परिहतवसना म्लानमना भुपतिता-सी 
वातहता विच्छिन्न लता-सी रतिश्रान्ता ब्रजवनिता-सी ।--प॑त 


इनमें “बादल? और “छाया के प्रति जो भाव हैं उन्हीं से साधारणीकरण 
होता है। इनमें आश्रय कोई नहीं है। 


इसमें संदेह नहीं कि साधारणीकरण में कबि का व्यक्तित्व भी बहुत कु 


. काम करता है। यदि कवि लोकसाधारण भाव को नहीं अपनाता और भाषा की 


कमजोरी या अनुभूति के अधूरेपन से उसको व्यक्त करने मं समथ नहीं होता तो 
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साधारणीकरण संम्भव नही । इसके लिए भाषा का भावमय होना आवश्यक ह 
रागात्मक होना अनिवाये हे। कवि सामान्य भावों की जाशृति करता है। कवि 
को सहृदय का समानधर्मा होना चाहिये। तभी वह साधारणीकरण मं समर्थ 
हो सकता है। 


PR 


.„ बयालीसवीं छाया 
`~ लौकिक रस और अलौकिक रस 
“अलौकिकः शब्द ने साहिस्यिकों में एक श्रम पेदा कर दिया है। वे इसका 
पारलौकिक स्घगीय आदि अथं करते हें । बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी इसके चक्र में 
पड़ गये हैं । Fmt 
अद्धौकिक का अभिप्राय न तो स्वर्गीय है और न पारलौकिक । इसका अर्थ 
है अलोकःसामान्य अर्थात्‌ लौकिक बस्तु से विलक्षण | बस, केवल यही अर्थ है, 
दूसरा कुछ नही । इसका अलोक-सामान्य होना ही इसे ब्रह्मानन्द-सहोद्रता की 
कत्ता को पहुँचाता है। 
रस लौकिक भी होता है और अलौकिक भी । लौकिक की कोई महत्ता 
नहीं और अलौकिक की महत्ता का बर्णन काव्यशाख्न करता है । आन अलौकिक 
रस को लौकिक सिद्ध करने का आन्दोलन-सा उठ खड़ा हुआ है | 5 
:... कोई कहता है कि अत्यक्षानुभूति से काव्यानुभृति कोई प्रथक्‌ वस्तु नहीं है। 
यह अवश्य है कि रसाजुभृति प्रत्यक्षानुभूति का परिष्कृत रूप है। यह नहीं कि रसानु- 
भृति प्रत्यक्षानुभूति की अपेक्षा मूलतः कोई भिन्न प्रकार की अनुभूति है? यह 
रिचाडं.स के प्रभाव का ही परिणाम है, जिन्होंने यह कहा था कि “जो लोग 
अलौकिक आदि शब्दों में कला की महिमा गाते हैं, वे कला के सोंदय के संहारकः 
हं? हमारा कहना है कि परिष्कृत रूप होना ही केवल उसको अलौकिकता नहीं। 
ऐसी अनुभूति का लौकिक रूप नहीं होता ; इसी में उसकी अल्तौकिकता है । मूलतः 
भी दोनों एक नहीं हैं। F 
यह कत्तव्य नहीं कि घटित घटना की आवृत्ति करें ; बल्कि क्या घट सकता 
है । “इतिहास तथ्य पर निभेर करता है। पर कविता तथ्य को सत्य मे परिणत 
करती है।' “काव्य का सत्य यथाथंता की नकल नहीं होता ; बल्कि वृह एक उच्च 
यथार्थता ही होता हे, क्या हो सकता है, कया है, यह नहीं ।' इससे लौकिक प्रत्यक्ष 
और कवि-प्रत्यक्त एक नहीं हो सकते । 
x १. रिचड'स का कहना है- There is no gap between our every day emo: 
tional life and the material of poetry—Practical Criticism ( sumimavy ) 
२, Principles of Literary Criticism, 


३. It is not the function of the poet to relate what has happened 
but what may happen“: poetry transforms its facts into truths. The 
trutb of poetry is. not a copy of reality but higher reality, what to be, 
not what is. ; Poetics 


२६ 
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हम किसी असहाय-दुर्बल को सबल द्वारा ताड़ित और लांछित होते देखकर 
क्र द्ध हो उठते हें और उसकी प्रतिक्रिया के लिए कमर कस लेते हैं। किसी छुधित 
अबोध बालक की.भखी-सूखी मा को सड़क पर बिललबिलाती देखते हैं, तब हमारी 
करुणा चिल्लाकर कहती है कि कुछ दो, सहायता करो । किसी अनाथ विधवा को 
देखते हैं, तरस खाते हैं और अनाथालय का प्रबन्ध करते हैं । इनमें अनुभूति भी 
है आर प्रतिक्रिया की प्रेरणा भी। यह व्यक्तिगत क्रोध, करुणा की प्रत्यन्षानुभूति 
लौकिक अनुभूति है । यह काव्यानुभूति की समकक्षता नहीं कर सकती। कारण 
अनेक हे 
+बिता को उत्पत्ति प्रत्यक्षानुभूति से नहीं होती | उस समय कवि का हृदय 

इतना चंचल रहता है कि भाष को कोई रूप ही नहीं दे सकता। कवि जिस समय 
रचना करता है, उस समय वास्तविक घटना के साथ जो लौकिक भाव जड़े रहते 
हैं, उनका आश्रय नहीं लेता । लौकिक रूप मे वास्तविक घटना के साथ अनुभूति 
भाव हृदय के ग्रंतस्तल में बासना रूप से अपना स्थान बना लेती है। जब समय 
पाकर वास्तब-निरपेक्त वही वासना ददूबुद्ध होती है, तभी बह देशा-काल से मुक्त 
होकर सवसाधारण के विभावन के योग्य होती है। फिर कत्रि इस विभावन- 
व्यापार के परिणाम स्वरूप जो रचना करता है, वही आर्वाद-थोग्य होती हे। वड 
सूबर्थ का कहना है कि समय-समय पर मन में जो भाव संगृहीत होता है, वही 
किसी विशेष अवसर पर जब प्रकाश में आता है, तभी कविता का जन्म होता है ।१ 
एक उदाहरण से समभें- 
वह इष्ट देव के मन्दिर की पूजा-सी, 

वह दीपशिखा-सी शान्त भोव में लीन, 

वह क्र काल-ताप्डव की स्मृति रेखा-सी, 

वह टूटे तरु की छुटी लता-सी दीन-- 

दलित, भारत की ही विधवा है।-निराला 


. यहाँ विधवा का वह रूप नहीं है, जिससे करुणा का ही उद्रेक होता है; 
बल्कि उसमें भावुकता, पवित्रता, शान्ति तथा दीप्ति भी है। यदि इसको कोई 
परिष्कृत रूप कहे, तो ठीक नहीं; क्योंकि एक ही रूप को परिष्कृत-अपरिष्कृत कहा 
जा सकता है ; किन्तु कविता में जो लौकिक अनुभव होता है बहू तो रहता नहीं 
बहु रूपान्तर मै प्रगट होता है ; उसका वही लौकिक रूप नहं रहता । इससे दोनों 
की अनुभूतियाँ एक प्रकार की नहीं कही जा सकतीं। = 
` ©काव्यानन्द्‌ रसिकगत होता है; क्योंकि बह उसका भोक्ता है। काञ्य-नांटकगत 
रस नहीं होता; क्योंकि उन्हीं पात्रों के वे बृत्त होते हैं। अभिप्राय यह कि नाटक के 
पात्र अपने ही चरित्र दिखलाते हैं। वे सममते हैं कि यह तो हमारा ही. काम है । 
इसी से कहा है कि “अभिनय की शिक्षा तथा अभ्यासादि के कारण राम आदि के रूप 
UL Poetry takes its origin from emotion recollected in tranquilty. > 
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का अभिनय करनेषाला रस का आस्वादयिता नहीं हो सकता) ; किन्तु, यह भी. 
संभव है कि यदि नट यह बात भूल जाय कि यह हमारी खनी है और हमलोोगों के 
समान उसे काव्यार्थ की भावना होने लगे, तो उसे केवल लौकिक रस का ही 
आनन्द नहीं होता; बल्कि काव्य-रस का भी मजा मिलता है\। अब बिचार करने 
की बात यह है कि कवि झिसके लिए काव्य-नाटक की रचना करता है ! वह्‌ 
काव्य-नाटक के पात्रों के लिए तो करता नहीं, करता है रसिकों के रसास्वाद के 
लिए। यदि पात्र रसानुभव करने ळगे, तो अनेक दोष आ जाते हैं । एक तो यह 
कि जब पात्र आनंद्‌मग्न हो जायगा, तो उसके काये वैसे नहीं हो सकते, जिसके 
कृत्यो का वह अनुकरण करता है; क्योंकि उसका ध्यान अन्यत्र बॅट जायगा । 
दूसरी बात यह कि उसका रूप बौकिक हो जायगा । काव्य-नाटकों , मं राम-सीता 
या ;दुष्यन्त-शाकुन्तला की रति को लौकिक दुष्यन्त-शकुन्तत्ञा की रति मान लें, तो 
दर्शक उन्हें अपनी प्रणयिनी के साथ लौकिक शट्र'गारी पुरुष ही सुममेगा । इससे 
होगा यह कि रसिक दर्शकों को रसास्वाद नहीं होगा । रहस्य के उद्धाटन से 
भलेमानसों को लाज भी लगेगी । कितनों को ईष्या और डाह होगी तथा बहुतों को 
प्रेम भीं उमड़ आ सकता है। इससे पात्रों को रसानुभव होता है, यह कहना उचित 
नहीं प्रतीत होता । उसीसे कहा है कि नट को कुछ भी रसास्वाद नहीं होता] 
सामाजिक रस -को चखते हें। नट तो पात्र मात्र हैं ।3 तीसरी बात यह कि रस 
व्यंग्य होता है, यह सिद्धान्त भी भंग हो जायगा । इससे काव्यगत रस लौकिक 
होता है और रसिकगत रस अलौकिक । पहला दूसरे का कारण हो सकता है। . 
कवि योगी नहीं होते, जो ध्यानमग्न हो दिव्यचक्षु से देखकर राम आदि की 
अवस्था का ज्यों का व्यों वर्णन करते । वे उनकी सबंलोक साधारण अवस्था को 
मलका देते हें । अभिप्राय यह कि रसिक धीरोदात्त आदि नायिकों की अवस्थाओं 
के प्रतिपादक राम आदि की जो विभावना करते हैं बही उन्हें आस्वादित होता है। 
उदाहरण के लिए राम चरित्र को लीजिये । लोकोपकांर के लिए राम ने लौकिक 
चरित्र दिखलाया । वही चरित्र लव-कुश के मुख से वाल्मीकि के श्लोकों में सुना, तो 
केवल वही नहीं, सभा को सभा चित्ररिखित-सी.हो गयी । क्योंकि उस लौकिक 
चरित्र को कवि ने अपनी बाणी में अपने अंतःकरण की आनन्दवेदना से ओत-प्रोत 
कर दिया था । राम का चरित्र पहले लौकिर था और अब अलौकिक हो गया था। 
: ` अभिनव गुप्त कहते हैं--“बीतविध्ना प्रतीतिः। अर्थात्‌ लौकिक प्रतीति 
में जो भाव उद्भूत होते हैं वे ऐसे विध्नों से घिरे रहते हैं कि स्वच्छन्द रूप 
से अपने को प्रकाशित नहीं कर सकते ; किन्तु काव्य-नाटक के द्वारा जो भाव 
१ झिक्षाभ्यासादि-मात्रेण राघवादेः सरूपताम्‌। 
दशयन्नतेको नेव रसस्यास्वादको भवेत्‌ । सा० द्‌० 
२ काव्याथे-भावनास्वादो नर्तकतस्य न वार्यते | दशरूपक 
३ `"-किचिन्न रसं स्वदते नटः | सामाजिकास्ठु लिहते रसान्‌ पात्रः नटो मतः। 
संगीत रत्नाकर 


(श्र . `काव्यदपंश 


उत्पन्न होते हैं, उनमें ये सब विघ्न नहीं रह सकते | एक विध्न की बात लीजिये- 
हमारा व्यक्तिगत जो बोध है, अथवा सुख-दुख के रूप में जो प्रकाश पातां 

है, बही सब कुछ नहीं है ; बल्कि उसके साथ हमारा व्यक्ति-बैशिव्य भी अज्ञात रूप 
से सम्बद्ध रहता है। उस सुख-दुःखादि से हमारा व्यक्तित्व एक एथक, वस्तु है। जो 
लोग हमारे सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, वे उसकी व्यथंता का अनुभव नहीं 
करते; क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का ज्ञान अनुभव-कर्त्ता को नहीं रहता। जब तक 
हमारे व्यक्तित्व से लिपटे हुए सुख-दुःख का ज्ञान न होगा, तब तक उसका ज्ञान 
अधूरा ही रहेगा । व्यक्तितवशून्य सुख-दुख का यथार्थ रूप प्रकाशित नहीं हो सकता । 
इस प्रकार जो साधारण प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसे विषय रूप में किसी की अपेक्षा 
बनी रहती है। जब तक इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो जाती, तब तक ज्ञान के बीच 
ज्ञान की विश्रान्ति नहीं होती | बह अपने को प्रकाशित करने के लिए अपना मार्ग 
दूदा ही करता है। 'प्रतवत्त ज्ञान में यह परापेत्तिता बराबर बनी ही रहती है। यह 
प्रापे्षिता खण्ड-रूप से जैसे अपने को प्रकाशित कर सकती है, वैसे अखण्ड रूप से 
तहीं | यह परापेल्षिता अखण्ड-हूप से स्वप्रकाश का विघ्न है । ऐसे विघ्न अनेक हैं । 
काव्य-नाटक में जो आश्रय रूप से प्रतीत होता है बह साधारण रूप में रहता 

है। इससे काव्यानुगत चेतना का जो उद्बोध होता है बह उसमें वैसे विध्न नहीं हो 
पाता | सारांश यह कि साधारण लोकविषय जब काव्यगत होता है, तब बह काव्यः 
कला के प्रभाव से सब प्रकार के संबंधों से शून्य हो जाता है, परापेक्तिता रूप दोष 
से रहित हो जाता है और देश, काल तथा व्यक्ति का कुछ भी वैशिष्ट्य नहीं रहने 
साता । इस दशा में जब चेतनोद्वोध के साथ अन्तहृ'द्य की वासना मित्न जाती 
है तब रस सृष्टि होती हे । बिना बाधा-विघ्न के ही जब अन्तगंत बासना रस-रूप 
में प्रकाशित होती हे, तभी रस का चमत्कार प्रतीत होता.है। यह अलौकिक रस में 
ही संभव है | । ४ की 
: सीता आदि के दान से उत्पत्न राम आदि की रति का उद्गबोध परिमित होता 
है.-केबलं राम आदि में ही रहता है | दुष्यन्त-शकुम्तला आदि में जो रति उत्पन्न 
.हुई, उसका आनन्द उन्हीं तक सीमित था ; किन्तु काव्य-नाटक-गत राम-सीता, 
दुष्यन्त-शकुन्तला आदि का रति-भाव विभाव आदि द्वारा प्रदर्शित होकर जो रसा- 
'बस्था को प्राप्त होता है, वह व्यक्तिगत न रहकर अनेक श्रोता और दष्टा को एक साथ 
'ही समान रूप से अनुभूत होता है, इससे बह भपरिमित होता है। दूसरी बात यहकि 
रामादिनिष्ठ जो रति होती है, वह लोकिक रहती है। अतः रस अपरिमिति और बरोक- 
सामान्य न होने के कारण अखौकिक होता है। विघ्न की बात लिखी ही जा चुकी 
है। यही दर्पणकार कहते हैं कि परिमित, लौकिक और सान्तराय अर्थात्‌ विध्न- 


सहित होने के कारण अनुकारयनिष्ठरत्यादि का उद्बोध रस नहीँ हो सकता? । 


१. तदपशारणे हृदयसंवादो लोकसामान्यवस्तुविषयः। अ शुत 
.पारमित्यात्‌ लौकिकत्वात्‌ सान्तरायतया तथा । : हे 
३, “अनुकायस्य रत्यादेः उद्बोधो न रसो भवेत्‌। सा दर्पण 
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जो कहते हैं कि काव्य मे सरस प्रसंग है, इससे रस काव्यगत ही है, इन्हें 
यह सोचना चाहिये कि यह उक्ति काव्य पढ्नेवाले रसिक की हे ; यह उक्ति रसिक 
के अनुभव की है। इससे ऐसी उक्ति का अर्थ यही हो सकता है कि काव्य का 
प्रसंग बड़ा प्रभावशाली है। उनमें अभिभूत करने की शक्ति बड़ी प्रबल है | यही 
सिद्ध होता हे । यह नहीं कि काव्ययत रस हे। काव्यगत रस लौकिक हे भौर 
रखिकगत रस अलौकिक | 


__ आधुनिक काव्य-विवेचक कहते हैं कि काव्य में यदि रस नहीं रहता तो 
काव्यानन्द्‌ कैसे प्राप्त होता ? काव्य में जो वस्तु होगी वही तो प्राप्त होगी। काव्य 
का आँवला रसिकों के हृदय में आम तो नहीं न हो जायगा ! इससे रस काव्यगत 
ही है ओर लौकिक ही है। 


. इन सब बातों का उत्तर यही है कि जो वस्तु मैं देखता हूँ और जैसी देखता 
हूँ, वह ठीक वैसी ही है, यह कहा नहीं जा सकता । जो में देखता हूँ वह अपनी ही 
दृष्टि से, उसमें दूसरे की दृष्टि नहीं | दूसरे की दृष्टि में वह मेरी-मेसी ही प्रतीत होगी, 
यह भी कहा नहीं जा सकता | उस वस्तु का जो बाह्य रूप है वह उसका असली 
रूप नहीं है। उसका एक आन्तर रूप भी है। मेरी पहुँच जहाँ तक हदो सकती, वहीं 
तक में देख सकता हूँ। दूसरा मुझसे अधिक या कम भी देख सकता है। सभी 
का ज्ञान एक-सा नहीं होता और न सभी को एक वस्तु एक-सी प्रतीत होती | कहा 
है कि जब पंडितों ने विचार करना शुरू किया तो किसी-किसी कक्षा म॑ अज्ञान 
उनके सामने आ खड़ा हुआ' | इस दानिक विषय में इतने तक-वितक हैं कि 
उनका अन्त पाना कठिन है । फलिताथ यह कि लोक में जिसका जो रूप . रहता 
है, वह काव्य में नहीं रहने पाता और काव्य का रूप पाठकों के हृदय में, पाठकों 
के अनुसार अपने रूप बना लेता है, जो उन्हीं का स्बनिमित होता है। इसीसे 
इन्हें आनन्द प्राप्त होता है । 


कृवि यह नहीं देखता कि वह बस्तु कैसी है; बल्कि यह देखता दै कि वह उसे 
कैसी भासित होती है । इस दृष्टि में उसकी भावना काम करती है। वह दृष्टि बस्तु 
'के अन्तरंग में पैठ जाती है। दूसरों की दृष्टि और कवि की दृष्टि मे यही अन्तर है । 
कवि जागतिक वस्तु को जब रंग-रूप दे देता है, तब वह वेसी नहीं रह जाती । 
उसकी प्रतिभा नयी प्रतिमा गढ़ देती है । कवि जब रचना करता है, तब उसे वह 
आनन्द प्राप्त नहीं होता, जो रचना के भनन्तर इसको बार-बार पढ़ने पर प्राप्त होता 
हे । इस समय वह रसिक के स्थान पर हो जाता है। इसीसे कवि के काव्य मे और 
रसिक के आरवाद में अन्तर है। इसीसे अभिनव गुप्त कहते हैं कि कबि काव्य का 


if on 5 Be SERB 
_ ५ विचारयित॒मारब्धे परिडतेः सकलैरपि] ` 
अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित्‌ ॥ पंचद्सी 
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मूल बीज है । इससे पहले कविगत ही रस है। कवि भी सामाजिक के तुल्य ° है । 
झतः काव्यगत रस लौकिक है ; क्योंकि कवि-निमिंत के रूप में उसकी लौकिकता 
तब .तक बनी रहती है, जब तक आस्वादयोग्यता को नहीं पहुँचती । काव्य से जो 
रखिकों को रस मिलता है, बह केबल उससे भिन्न ही नहीं होता, बढ़ा-चढ़ा भी। 
इंसीसे काव्य का आंवला रसिकों के हृदय में उनकी अनुभूति और कल्पना से .जो 
रूप धारण करता है, उसका आनन्द निराला होता है; क्योंकि तब आँबला आँवला 
न रहकर मुरब्बा का रूप धारण कर लेता है। इसीसे भरत कहते ह कि अनेक 
भावों और अभिनवों से व्यंजित स्थायी भावों का आनन्द सहृदय दृशंक लूटते हैं, 
ओऔर प्रसन्न होते हैं २ । 

`` मानसशा भी इसे मानता दै और इसको आदर्शनिर्माण (¡0९] cons- 
7५०६० ) कहता है । मिल्टन का इस सम्बन्ध में कहना है कि में तो आघात- 
मात्र करता हूँ । संगीत-निर्माण का कार्य तो श्रोता पर ही छोड़ देता? हूँ । यह 
उपयुक्त विचार की ही विदेशी ध्वनि है। ह 

... अभिनव गुप्त कहते हैं--'काव्य वृक्ष-रूप है, अभिनय आदि नट का व्यापार 
पुष्प-स्थात्तीय है और सामाजिकों का रसास्वाद फलस्वरूप* है| भाव यह कि 
काव्यगेत रूप तक रस-निर्माण नहीं होता, होता है रसिकों के हृदय में | विचेष्ठर 
भी यही बात कहते हैं कि पहले तो कवि निर्मित काव्य में भावात्मक साधन होते 
हैं। फिर उसको पढ़कर हम समभते हैं कि वह हम में कहाँ तक भाबों को जागृत 
करता हे। काव्यगत सामग्री का प्रयोजन है पाठकों के हृदय में रसोदय करना” । 
अभिप्राय यह कि कवि रसानुकूल पात्रों का निर्माण करता है | अनन्तर वह काव्य 
कर पात्रों में भावों को भरता है, जिससे हम कहते हैं. कि काव्य में रस है ; किन्तु 
इसका परिणाम काव्य तक ही सीमित नहों। वह सहृदयों के हृदय में ही उमड़कर 
विश्रान्ति पाता है। इस अवस्था को पहुँचने पर ही वढ अलौकिकता को प्राप्त 
करता है| कबि और काव्य तक उसका रूप लौकिक ही रहता है। ; 


१ मूलवीजस्थानीयात्‌ कविगतो रसः। 
 कविहिं सामाजिकदुल्य एवं ्रभिनवभारती 

२ नानाभावमिनयव्यंजितान्‌ वागङ्गसत्वोपेतान्‌ स्थायिभावान्‌ आस्वादयन्ति सुमनसः 

प्रेक्षकाः दर्षादीत्र गच्छन्ति । नाव्यशात्र 

‘ 3 He ( Milton) strikes the key-note and expects his hearers to 
मर make out the melody. ४ ; 
॥ +: .४ व्ृक्षस्थानीयं काव्यम्‌, तत्र पुष्पादिस्थानीयोऽभिनयादिनरव्यापारः । 
५ ५ तत्र फलस्थानीयः समाजिकरसार्वादः। अ« भारती 
I 5 By the phrase, emotional element in Jiterature, then, we will 
understand the power of literature to awaken emotion in us, who read, 
emotional element in literature means the emotion of the reader, 
Principles of Literary Criticism, 
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लोक में जो शोक, हषं आदि होते हैं, इनसे दुःख और सुख ही होते हैं । 
ऐसा नहीं देखा जाता कि किसी को पुत्रःशोक हो और उसे देखकर किसी: को 
आनन्द हो ; किन्तु काव्य में शोक से भी आनन्द ही प्राप्त होता है, यदि आनन्द 
नहीं होता तो कोई रामायण के बनवास का प्रसंग क्‍यों पढ़ता! इसका कारण 
उसका अलौकिक होना ही है। उसका लोक के साधारण सम्बन्ध से उपर उठ 
जाना है । कारण यह कि यह शोक अलौकिक विभावन को प्राप्त कर लेता है। रति 
आदि को आस्वादॉतपत्ति-रसोद्वोध के योग्य बनाना ही “विभावन? कहलाता है। 

लोक में जो बनवास आदि दुःख के कारण कहे जाते हैं बे यदि काव्य और 
नाटक में निबद्ध किये जायँ तो उसका 'कारण' शब्द से व्यवद्ार नहीं क्रियां जाता ; 
बल्कि “अलौकिक विभाव? शब्द से व्यवहार होता हे। कारण यह कि काव्य आदि 
में उपनिबद्ध होने पर उन्हीं कारणों में विभावन? नामक एक अलौकिक व्यापार 
इतन्न हो जाता है। 

जब रंगमंच पर गीत-वाद्य होने लगता है और राम केसे बसन-आभूषण 
पहनकर नट प्रवेश करता है, तब कम-से-कम उत समय तो वह व्यक्तिगत विशेषता 
को -अपनेपन को--अवश्य भूल जाता है। उस समय के लिए उसे देश, काल 
सब कुछ विस्मृत हो जाता है और अपने को राम ही सममने लगता है। . ` 
| शोकादि के कारण दुःख का उत्पन्न होना लोकव्यबहार है । शोक के कारणों 
से शोक के उत्पन्न होने, हष के कारणों से हषं के उत्पन्न होने का नियम लोक में ही 
किसी सीमा तऊ हो सकता है। यह लौकिक रस है। जब वे काव्य-निबद्ध हो जाते 
हैं, नाटक-सिनेमा में दिखाये जाते हैं, तब उक्त विभावन नाम का अलौकिक व्यापार 
उत्पन्न हो जाता है। अतः विभाव आदि के द्वारा उनसे आनन्द ही होता है, लोक 
में चाहे उनसे भले ही दुःख हो। इसी से रस अक्किक है। दर्पणकार ने 
अलौक्रिकरव के नीचे लिखे अनेक कारण दिये हैं-- ह 

(९) लौकिक पदार्थ ज्ञाप्य होते हैं, अर्थात्‌ दूसरी वस्तुओं के द्वारा उनका ज्ञान 
होता है । पर रस ज्ञाप्य नहीं होता; क्योंकि अपनी सत्ता में कभी व्यभिचरित-- 
प्रतीति के अयोग्य नहीं होता । अर्थात्‌ जब होता है, तब अवश्य प्रतीत होता 
है। घट, पट आदि लौकिक पदार्थ ज्ञापक से अर्थात ज्ञान करानेवाले दीपक आदि 
से प्रकाशित होते हैं, वे से हों उनके विद्यमान रहने पर भी कभी-कभी ज्ञान -नहीं 
होता। ढके हुए पदार्थ को दीपक नहीं दिखा सकता। परन्तु, रस ऐसा नहीं. है ; 
क्योंकि प्रतीत के बिना रस की सत्ता ही नहीं रहती | इससे रस अलौकिक है। 
, ` (२) लौकिक वस्तु नित्य होती है, पर रस नित्य नहीं -है ; क्‍योंकि: विभाव 
आदि के ज्ञान-पूर्व रस-संवेदन होता ही नहीं और नित्य बस्तु असंवेदन काल मे 
अर्थात्‌ जब वस्तु का ज्ञान नहीं रहता, तब भी नष्ट नहीं होती । रस ज्ञार-काल में ही 
रहता है, अन्य काल में नहीं। अतः उसे नित्य भी नहीं कह सकते। अतः रस 
लोकवस्तु भिन्त धर्मा है, अलौकिक है | 
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(३) लौकिक पदार्थ कार्य रूप होते हैं; पर रस कार्य रूप नहीं है; क्योंकि रस 
विभावादिसमूहालंबनात्मक होता है। अर्थात विभाव आदि के साथ रस सामूहिक 
रूप से एक ही साथ प्रतीत होता है। यदि रस कायं होता, तो उसका कारण विभाव 
आदि का प्रथक ज्ञान होता | लौकिक कार्य में कारण और कार्य एक साथ नहीं दीख 
पड़ते । अब यदि विभाव श्रादि को कारण मानें ओर रस को काय, तो इनकी प्रतीति 
एक साथ समय विभात्र आदि को कारण मानें ओर रस को का, तो इनकी 
प्रतीति एक साथ न होनी चाहिए | किन्तु रस-प्रतीति के समय विभाव आदि की भी 
प्रतीति होती रहती है | अंतः विभाव आदि का ज्ञान रस का कारण नहीं और इसके 
अतिरिक्त अन्य कारण संभव नहीं; अतः रस किसी का कार्य नहीं हो सकता । रसान 
स्वाद के समय विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ ही स्थायी भाव रस- 
रूप मे व्यक्त होता है, जो लौकिक कार्य के विपरीत है। इससे रस अलोकिक है । 

(४) ज्ञौकिक पदार्थ भूत, वर्तमान या भविष्यत्‌ होते हैं, पर रस न तो भूत न 
बर्तमान और न भविष्यत्‌ ही होता है। यदि ऐसा होता तो, जो वस्तु हो चुकी उसका 
साक्षात्कार आज केसे हो सकता है ? पर ऐसा होता है। अतः रस अलौकिक है । 

इस प्रकार दर्पणकार ने रस की अलौकिकता के अन्य अनेक कारण दिये 
हैं । जटिलता के कारण उनका यहाँ उल्लेख अन।बश्यक है । 

मनोवेज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि काव्यानुभूति--रस एक विलक्षण 
अनुभति है | रिचाड स ऐन्द्रिय ही क्यों न कहें ; परन्तु ऐन्द्रिक ज्ञानों की अपेक्षा 
असाधारण है ; क्योंकि यह भावना से प्राप्त भावित (C0n९०।३९१) अनुभृति 
होती है । ऐनिद्र्य ज्ञान की स्थूलता और प्रत्यन्षता इसमे अधिकतर नहीं रहती । रस 
आत्मानन्द रूप होता है। “एसो वे सः, अनुभत वा संवेदन सुक्ष्म रूप से होता हे 
पर चित्तद्र ति के कारण वह व्यापक और विस्तृत होता है| साधारणतः ऐन्द्रिय ज्ञान 
का यह रूप नहीं होता। यद्यपि इस अनुभूति के लिए रिचाड'स के कथ।नानुसार 
इन्द्रिय-विशेष का निर्माण नहीं है, तथापि यह भी नहीं कहा जा सकता है कि 
रसानुभूति अमुक इन्द्रिय से होती है | हमारे यहाँ मन को भी इन्द्रिय माना गया है 
र रस मानसम-प्रत्यक्ष होता है । सहृदयता ही इस अनुभति में सहायक है । 
अन्त मं अभिनत्र गुप्त की यही बात कहनी हे कि रसना-आर्वाद-बोध-हूप 
होती है ; किन्तु लौकिक अन्य बोधों की अपेता विलक्षण है ; क्योंकि विभाव आदि 
उपाय लौकिक उपायों से बिलक्षण होते हैं। विभाव आदि के संयोग से रसास्वाद 
होता है। अतः उस प्रकार रसास्वाद के गोचर दोने के कारण रस लोकोत्तर 
या अलौकिक 

रस तरंगिणी-कार ने अलौकिक रस के तीन भेद माने हैं-स्वापनिक, 





१. रसाना बोधरूपेव) किन्तु बोधान्तरेभ्यो लौकिकेभ्यो विलञ्चणेवोपायनां विभावादीनां 
लौकिकवैलक्षयात्‌। तेन विभावादिसंयोगाद्रसना, यतो निध्पद्मतेऽतः तथा विधरचनागोचरो 
लोकोत्तरोऽथो रस इति तात्पर्य सत्रस्य । अभिनव भारती । 


:रस.ग्रौर मनो विज्ञान vb 


मनोरथिक और औपनायक । इनमे अलौकिकता के यथार्थे तत्त न रने के कारण 
इनका समादर न हुआ । कविवर “देव? ने अपने 'भावविलास’ में इनका उल्लेख 
किया है और तीनों के उदाहरण भौ दिये हैं। पर इनमें कितनी अलौकिकता ओर 
रसवत्ता है जो विचारणीय है। —— 


तेंतालिसबीं छाया 


रस और मनोविज्ञान 
. रस के मूल भाव हैं और भाव हैं मन के विकार । इससे स्पष्ट है कि भाव 
का सन से गहरा सम्बन्ध है । रसों की व्याख्या भावों का मनोविज्ञान है.। . 
हमारा शास्रीय र्निरूपण विज्ञान-सम्मत है । यद्यपि प्राचीन काल में मनो: 
बिज्ञान का विश्लेषणात्मक कोई शाख्रीय प्रथंक्‌ अंग नहीं था.तथापि.आचार्यो ने रस 
की विवेचन में जो मनोवैज्ञानिक वेभव दिखिल्ाया है वह वर्णनातीत है। पाश्चात्य 
वैज्ञानिकों ने जो मानसिक शाख को सृष्टि की है उसका विचार हमारे शास्त्रीय विचार 
के अनुकूल ही कहा जा सकता है। यहाँ उसका सांधारण ज्ञान लाभदायक दी होगा। 
सन पर बाहरी वस्तुस्थिति ( £2९०३। ExPre55i0n ) का क्या प्रभां 
पड़ता है उसका एक उदाहरण लें। मेरी कन्या के बिदा का अवसर थां। मन 
अवसन्न था । आँखें गीली थीं। मेरा डेढ्-दो बर्ष का पोता अवधेशकुसार मेरे कंधे 
पर खेल्ञ रहा था। हाथ पैर क्षणभर के लिए स्थिर न थे। उसे कंधे से उतारकर 
गोद में लिया । उसने मेरा मुह उदास देखा । मेरे उमड़े आँसू पर उसकी नजर 
पड़ी । वह हाथ-पेर उछालना भूल गया। उसका बालकिलोल न जाने कहाँ चला 
गया। वह भी दुखी होकर चुपचाप सेरा मुंह देखने लगा.) उसकों बहलाने के 
लिए हाथी के पास ले गया । पर वह हाथी को देखते ही गोद में मुह छिपाकर मेरे 
शरीर से चिपक गया। उसका शरीर थरथर काँपने लगा। ' उसने कभी हाथी नहीं 
देखा था। उसने उसका विशाल काय, लंबी सूद्‌, मोटे खंभे जैसे पेर, और सूप 
जैसे कान भयदायङ प्रतीत हुए। उसकी ये दोनों अवस्थाएँ सनोवेग के ही 
परिणाम थीं । + 
मनोवेग मन की वह भावात्मक उच्छु वसित अबस्था है जो किसी बाह्य या 
आन्तर प्रभाव से उत्पन्न होता है और हमारी अन्तरिक स्थिति में परिवर्तन 
्ञाकर प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देता है। ES 
- हमारे यहाँ मन के विकारों को एक ही भाब की संज्ञा दी गयी है। किन्तु 
पाञ्नत्य विद्वानों ने इनके दो विभाग किये हें-भाव और मनोवेग ( F९।in8s 
| and En0(००5 ) फीलिंग्स और इमोशन्स। भाव में सुख-दुःख की और 
| सनोवेगों में भय, कोष, विस्मय आदि की गणना होती है। मनोवेग या मनःक्षोभ 
| . भी सुख-दुःखात्मक होते हैं| व्यापक अथं में दोनों आ जाते हैं। अंग्रेजी मे भी 
फीलिंग्स के अन्तगत इमोशन्स मान लिये जाते हैं । 5 नः 
आधुनिक मनोवैज्ञानिक इमोशन को शुद्ध फोजिंग--सुखात्मक वा दुःखात्मक 
३० ` 
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अनुभूति नहीं मानते। वे उसे सवंतोभावेन मानसिक अवस्था मानते हैं । भाव-- 
सुख-दुःखानुभूत्ति विचारों ( 4९३8 ) पर निर्भर करते हैं। विचारों में परिवर्तन 
होने के साथ ही भाव या इमोशन की अवस्था में भी परिवतंन हो जाता है । 
हमारे मानसिक संस्थान में तीन प्रकार के अनुभव साने जाते हैं--( १) 
संवेदनात्मक या बोधमूल्लक अनुभव सेन्सेशन ( 9९752707 ) कहलरता है जो ज्ञान 
सम्बन्ध रखता है। (२) भावात्मक अनुभव ( 7९०॥॥४ ) फीलिंग के नाम से 
अभिहित है जो भावों से सम्बन्ध रखता है । ( ३) संकल्पात्मक या प्रेरणात्मक 
अनुभव कोनेसन (074४/07) कहा जाता है जिसका सम्बन्ध क्रिया से रहता है । 
यदि कोई कुछ क्षता है और उसको हम समम लेते हैं तो बह बोधात्मक 
अउुभव हुआ। यदि बह कहना कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें प्रसन्नता हुई तो वह 
भावात्मक अनुभव होगा । और वह कहना कुछ ऐसा हो जिससे हम कुछ कर 
गुजरने को उद्यत हो जाय तो यह प्रेरणात्मक अनुभव होगा । दुसरे उदाहरण 
से भी समम लें । 
किसी फूल की गंध नाक. में पैठी । यह संवेदून वा बोध हुआ । इस्त बोध की 
क्रिया भी बड़ी विचित्र है। वह गंध अच्छी है या बुरी, तीत्र है या मंद, सुख- 
दायक है वा दुःखदायक, माह है वा अग्राह्म, घृण्य है वा अस्प्ृहणीय इत्यादि में से 
किसी का जो अनुभव होगा, वह हुआ भाष | और, उसे बुरा, अयोग्य, दुःखदायक 
वा घृर्य होने के कारण फेंक देने या सुखदायक, ग्राह्य, स्प्रहणीय वा अच्छा होने के 
कारण बार-बार सू घने की इच्छा हो तो बह अनुभव संकल्पास्मक बा प्रेरणात्मक 
माना जायगा । 
भाव के सम्बन्ध में तीन मत हैं । एक का कहना है कि भाव पक प्रकार की 
संवेदन ही है जो सुखात्मक वा दुःखात्मक होता है। दूसरा कहता है कि भाव 
संवेदन तो नहीं पर उसका गुण है। सुख वा दुःख होना भाव का वैसा ही गुण है 
जैसा कि संवेदन कहीं मंद होता है और कहीं तीव्र । दूसरी बात यह कि अनेक 
सुख-दुःख मानसिक ही होते हैं, जिनका सम्बन्ध संवेदन से नहीं होता । तीसरे 
का कहना यह है कि भाव का स्वतन्त्र स्थान है। कारण यह कि भाव स्वतः 
उद्भूत होता है जिसका सम्बन्ध भावुक से होता हे और बोधात्मक अनुभव का 
सम्बन्ध वस्तु से होता है। दूसरी बात यह कि भावुकं के एक ही वस्तु के सम्बन्ध 
में भाव भिन्न-भिन्न हो सकते हैं पर वस्तु-सम्बन्धी बोध सभी का एक ही होगा । 
भगड्‌ वूगल साहब ने मनोवेगों को सहजबृत्तियाँ ( [5070 ) इन्‌सटिंक्ट 
कहा है। सहजवृत्तियोँ वे ही कहलाती हैं जिनमे तीनों प्रकार के उक्त अनुभव मान्ने | 
गये हैं ; अर्थात्‌ सहजवृत्तियों में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक अनुभव 
होते हैं | भावात्मक बृत्तियाँ ( 96०४/7९75 ) सेंटिमेंटल स्थिर वा स्थायी होती हैं 
ओर इनसे सम्बन्ध रखनेवाले मनोवेग अनेक होते हैं।_ 
अलेक्जेंडर शड का कहना है कि मन की प्रवृति सहेतुक होती है। उसकी सिद्धि 
के लिए मन को सारी प्रबृत्तियों और शरीर क सारे अबयबों का योग आवश्यक 
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होता है । ऐसे मानवी मनोव्यापार की एक प्रबल प्रवृति दीख पड़ती है। अतः 
` सहज प्रवृत्तियों का संघ बनता और उनका कार्य चलता रहता है। जब सहज प्रवृत्ति 
वा भावना एक रहती है तो प्राथमिक ( P7087 ) कहलाती है और जब एक 
से अधिक सहज प्रवृत्तियाँ काम करने लगतो हैं तो अनेक सहचर भाव भी एक 
दूसरे से मित्र जाते हैं। इन मिश्रित भावनाओं को संमिश्र ( C0०।९ह ) और 
इनके विशिष्ट विभागों को साधित भावना । 207ए6० ९७०६।०) ) अर्थात्‌ 
संचारी या व्यभिचारी कहते हैं । 
` डमंड और मेलोन ने मनोवेग ओर भाव--इमोशन और सेंटिमेंट का यह 
क्षत्षण किया है-- मनोवेग मन की एक अवस्था है जिसका भन्तः साक्षिक अनुभव 
हो। भाव या भाववृत्ति वह मनोवेगी।स्मक वृत्ति है जिससे मनोवेग की उत्पत्ति होती 
है? । यह स्थायी भाव और संचारी साव का गड़बड़घोटाला है । 
मनोवेज्ञानिकों ने स्थिरवृत्ति के दो भाग किये हैं । पहली स्थिरबृति भूतंबस्तु- 
विषयक ( 07८7९९ ) होती है, इसके भी दो भेद हैं--मूतेजातिविषयक 
( Concrete Genera] ) और मूतंब्यक्तिविषयक ( C0ncr९t९ एक्षांप्प्राध )., 
जहाँ जाति वा किसी वर्ग का सम्बन्ध हो वहाँ जाति-विषयक स्थिरवृत्ति होती है। 
जैसे, ख्री-जाति, शत्रु-वर्ग, बालकवृन्द आदि । जहाँ व्यक्ति-विशेष, विशिष्ट शत्रु,, 
मित्र आदि से सम्बन्ध हो वहाँ व्यक्तिमूलक स्थिरवृत्ति होती है। दूसरी स्थिरबृत्ति 
है अमृतंबस्तु-बिषयकु ( 4572०६) । जहाँ मानसगोचर अमूतं विषय होते हैं. 
बहाँ यह होती है। जैसे कि समता, ममता, क्रूरता, दया आदि | यह भेद कोई 
महत्त्व नहीं रखता । “ 
सहज प्रवृत्ति न तो मानसिक है और न शारीरिक, बल्कि दोनों का मिश्रित 
हूप है। इससे इसे मानस-शरीर ( P9०॥०-Pऽi९३! ) प्रवृत्ति कहते दै ।, 
क्योंकि इनका उदूगम मानस तो है पर उनकी सहचर भावना का आविष्कार शरीर 
से ही सम्बन्ध रखता है। आगे इनका कोष्ठक दिया गया है। 
मानसशाख को ८ष्टि से एक काव्य-पाठक के मानस-व्यापार का विचार किया 
जाय तो तीन मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो है. उत्तेजक वस्तु 
( Stimulus )। यह है काव्य अर्थात्‌ काव्य के विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी 
आदि। दूसरी उस उत्ते जक वस्तु के सम्बन्ध में प्रत्युत्तरात्मक क्रिया का करनेवाला 
सचेतन प्राणी। यह है सहृदय पाठक | और, तीसरी उस प्रत्युत्तरात्मक क्रिया 
( Response) का स्वरूप है उसकी सुखात्मक मनोऽवस्था। यह सुखास्मक 
मनोऽवस्था रसिकगत्‌ रस है जो पाठक के कंप; नेत्रनिमीलन, आनन्दाश्र, से प्रगट 
होतां दै । अभिप्राय यह्‌ कि मनोवेगों का आस्वादन ही रस है। यह हमारी रस- 
2 प्रक्रिया के अनुरूप ही मानस-व्यापार है । मनोविज्ञान शाख का यही नवनीत है। 
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चोवालिसवीं छाया 
श्स-विमश 


काव्य की रसचर्चा से काव्य के रख का आस्वाद नहीं मिलता । वह 
सहृदयों-दिलदारों के हृदय से-दिल से अनुभव करने कौ-लुत्फ उठाने की 
बस्तु—चीज .है। इसोसे रस को 'सहृदयहृदयसंवादी? कहा गया है। अर्थात, 
सहृदयो के हृदय का अनुरूप होना--पहधर्मी होना रस का गुण है । 
काव्यों के अनुशीलन से और लोक-व्यवहार-निरीक्षण से विशद बना हुआ 
जिनका मानसद्पंण काव्य की वर्णनीय बस्तु को प्रतित्रिंबित करने की योग्यता 
रखता है वे ही हृदय की भाबना में समरस दोनेवाले सहृदय हैं! | अभिप्राय यह कि 
काव्य पढ़ते-पढ़ते जिनका हृदय ऐसा निर्मल हो जाता है कि उसमें काव्य के अंतरंग 
से पेठने की शक्ति आ जाती है ; फिर जत्र वह कोई काव्य पढ़ता है तो उसके वर्णन 
में ऐसा मुग्ध हो जाता है, उसमेंडसका मन ऐसा रम जाता है कि उससे हटना ही 
नहीं चाहता । ऐसे दी व्यक्ति सहृदय कहलाते हैं । 
रस के दो उपादान हैं--वाह्य और आन्तर । बाह्य उपादान हैं कबि का काव्य, 
नाटक, उपन्यास आदि । आन्तर उपादान हैं चित्तवृत्तियाँ, मनोविकार वा राग | 
प्रचलित शब्दों में इन्हें भाव कहते हैं । काव्यवर्णित विभाव, अनुभाव आदि वाह्य 
इपादानों से मन के भाव रस-रूप में परिणत हो जाते हैं। अभिप्राय यह कि लौकिक 
उपादानों से भी हमारे मन में हष-शोक केमाव जाग उठतेहै और ह॒र्षित-शोकात्त होते 
हैं । पर ये भाब नतो रस हैं और न जिससे ये भाव उठते हैं बह काव्य ही है। किन्तु 
इन्हीं स्वप्निल भाषों पर जब कबि अपनी प्रतिभा का मायाजाल फेलाकर एकमनोरम 
सृष्टि कर देता है, काव्य का रूप देदेता है, तभी उससे सामाजिकों को रसानुभव होता 
है कि यही उसकी लौकिकता से अज्लोकिकता है। यही कारण है कि लौकिक शोक 
से हम शोकात्त' ही हवते हैं पर काव्य के करुण रस से भी इम आनन्द ही प्राप्त 
करते हैं । | 
शयन-गृह में आती हुई नबवधू को देखकर क्या कभी हम उ रस का 
आस्वाद ले सकते हैं जो इस कवितां से रसास्वादन होता है-- 
-श्ररे वह्‌ प्रवम मिलन श्रश्ञात ! विकंपित मुदु उर, पुलकित गात, 
' सशंकित ज्योत्स्ता-सी चुपचाप, जड़ित पद नमित पलक हगपात; 
'पास जब ग्रा न सकोगी प्राण ! मधुरता में सी मरी श्रजान, 
"लाज की छुई मुई-सी म्लान, प्रिये प्राणों की प्राण !--पंत 
इसमें डेढ़ हाथ के घूंघुट लटकानेवाली न तो लौकिक नवबधू ही है और न 
भमर ममर करना, अती हुई आना आदि अनुभाव ही हैं । है यहाँ एक अलौकिक, 
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कविकल्पित लान की छुई मुई नायिका आलंबन और मिलन-मधुर स्वाभाविक 
लाज के जीले काय-अनुभाव । 
कवीन्द्र रवीन्द्र यह भाव पहले ही व्यक्त कर चुके हैं-- 
द्विधाय जडति पदे कंभ्रवक्ष नम्र नेत्रपाते 
स्मित हास्ये नाहीं चलो सलज्जित वासर शय्याते-र्तव्ध अद्ध राते 
किसी बालविधवा को देखते ही हम जीभ दाबकर हाय-हाय करते हैं; 
आँखों में आँसू उमड़ आते हें और दुःख ही दुःख होता है । पर ऐसी कविताओं 
को आँसू बहाते हुर भी हम पढ़ते हैं ; एक ही बार नहीं, बार-बार पढ़ना चाहते हैं 


» और आनन्द्‌ लाभ करते हैं । 


श्रमी तो मुकुट बँघा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ ; 
खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुम्बन शून्य कपोल ; 
हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिन्दूर श्रंगार ! 
बातहत लतिका वह सुकमार, पड़ी है छिल्नाधार ! पंत 
` इससे स्पष्ट है कि काव्यरस अलौकिक होता है और हमें आनन्द ही आनन्द 
देता है । नित्य निरन्तर आनन्द-दान ही रस का कार्य हे। 
कोई किसी को कहे कि 'तेरे लड़का हुआ है? तो पिता को जो प्रसन्नता होती 
है वह न तो रस ही है और न वह वाक्य ही काव्य । किन्तु कवि इसी हषं को 
विभाव, अनुभाव की प्रतीति में ऐसा स्वाभाविक सुख से विलक्षण बनाकर रख 
देता है कि वह सहृदयों का हृदयाकर्षक होकर चमकने लगता ? है; अर्थात्‌ वह हर्ष 
रस रूप मे परिणत होकर आस्वादयोग्य हो जाता है। जेसे, 
ज्यों भूप ने स्वसुतसंभवदृत्त जाना, ऐसे हुए मुदित विग्रह आन भूले। 
जैसे तपोनिरत भ्रात्मनिधान योगी होता प्रसन्न मन श्रंतिम सिद्धी पाके ॥ 
राजा हुए मुदित श्रोर प्रसन्न ऐसे दो दंड एक टक ही लखते रहे वे । 
बोले तदा सचिव से सब राज्य में हों ग्रानन्द, मंगल, कुतूहल खेल नाना ॥ 
--सिद्धाथे 
इसी रूप में सहृदय अपने हृदय को प्रतिफलित देखते हैं और यही 
सकलहृदय-समसंवेदना है। कबि लोकिक भाव को रसरूप देने के समय जब 


'लौकिकता को पार कर जाता है तभी वह काव्य-रस को सृष्टि करने मे समथ होता है। 





१ 'पुत्रस्ते जातः इत्यतो यथा हषो जायते तथा नापि लक्षणया। अपितु सहृदयस्य 
हृद्यसंवादबलाद्विभावानुभाबप्रतीतौ सिद्वस्वभावसुखादिविलक्षणः परिस्फुरति। लोचन 


पॅतालीसवीं छाया 
रस-संख्या- विस्तार 
. - रस आनन्द-स्बूप है। जब हम आनन्द-लप मै उसे पाते हैं तब उसके भेदों 
की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । किन्तु, जब हम रसोत्पत्ति की विधाओं पर ध्यान 
देते हैं तब उसके भेदों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है ओर इसके 
मनमाने भेद करते हैं । a 
` १ साहित्य के प्रथम आचारय भरत मुनि ने प्रधानतः आठ रसों का ही 
उल्लेख क्रियां है ।' नाट्यशाख में शान्त रस का जो उल्लेख है, कहते हैं कि वह 
प्रततित है। टीकाकार उद्भट. ने वह अंश जोड़ दिया है। पहले-पहल उद्भट ने ही 
नाटक में शान्त-एस की अबतारणा कोह | 
२ दण्डी ने माधु4 गुण के लक्षण में रस का नाम लिया है तथा वागू-रस 
और बस्तु-रस नामक इसके दो भेद किये हैं । शाब्दालंकारों में अनुप्रास को वागू: 
रस का पोषक और अर्थालंकारों में ्राम्यरब दोष के अभाव को वस्ठु-रस फा 
पोषक माना है | पर स्वतन्त्र रूप से उन्होंने रसविवेचन नंहीं किया? है। 
३ रुद्रट ने उक्त नव रसों में एक प्रेयान्‌ रस जोड़कर उसको संख्या दस कर 
दी है। इसमें स्नेह स्थायी भाव, साहचये आदि विभाव, नायिका के अश्र, आदि 


'अनुभाव होते हैं । इस प्रेयान्‌ रस का मूल कारण भामह ओर दण्डी के प्रयस्‌ 


अलंकार ही है जिसमें प्रियतर आख्यान अर्थात्‌ देवता, मान्य, प्रिय, पुत्र आदि के 
प्रति प्रीतिपुबंक वचन कद्दा जाता" है। - र 

४ भोज ने प्रेय के बाद दो अन्य रसों-उदात्तऔर उद्धत-की वृद्धि को । 
इन्होंने उदात्त का “मति? और उद्धत कां “गव? स्थायी भाव स्थिर किये । उनके मत 
से धीरोदात्त और धीरोद्धत नायक इन दोनों रसों के नायक हैं। . 

५ विश्वनाथ ने बरसल नामक एक नये रस का उल्लेख किया जिसका स्थायी 
भाव वात्सल्य है।. इसके पुत्र आदि आलंबन और अंगस्गशं आदि अनुभाव> हैं । 
६ प्रेयस्‌ अलंकार से ही भक्तिरस की उडूावना की गयी | पर शान्त-रस में ही 

तब तक इसका अन्तर्भाव होता रहा जब तक रूपगोस्वामी तथा मधुसुदन सरस्वती 


१ अष्टौ नाटये रसाः स्ताः | नाग्् शास्त्र 
२ वीभत्साद्‌भुतशान्ताश्च नव नाटये रसाः स्म्रता; | का० सं० 
३ मधुरं रसवद्वाचि वस्तुण्यपि रसस्थितिः । काव्याद 
४ '्नेहप्रक्ृतिः प्रेयान्‌' आदि काव्यालंकार के १५-१७, १८, १६ श्लोक | 
५ प्रोयः प्रियतराख्यानम्‌ । काव्यादर्श 
~ - ६ वीभत्सहास्यप्रेयांस: शांतोदात्तोद्धता रसाः| स० कः ` 
` ` ` ` ऽस्फुटं चमत्कारितया वत्तलं च रसं विदुः। साः दर्पण ` ` 
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ने उसका पत्त समर्थन नहीं किया । भक्ति रस को इतनी प्रधानता दौ गयी कि भक्ति 
में ही वीर आदि नव रस दिखला दिये गये । भक्ति को ही भागवत में भागब्रत 
रस माना गया) है। 


७ इसी प्रकार अभिनव गुप्त ने आद्र'ता-श्थायिक स्नेह रस और गन्धः 
स्थायिक लौल्य रस की कल्पना की । 
८ रसतरङ्गिणी में निवृत्तिमूलक शान्त रस जैसे माना गया है वैसे ही प्रवृत्ति 

मूलक माया रस भी माना गया है । 

& उदूट की दृष्टि में सभी भाव अनुभाव आदि से सूचित होने पर अर्थात्‌ 
संचारी, स्थायी, सात्विक भाव, अनु भाव आदि से ्रेयस्त्रत्‌ काव्य बन जाते हँ; 
अर्थात्‌ सभी भाष रसरूप धारण कर* सकते हैं । 

_ १० मधुसूदत सरस्वती तो यहाँ तक कहते हँ कि जितनी चित्तद्र तियाँ-- 
मनोविकार हैं सभी स्थायी भाव हैं जो विभाव आदि के कारण रसत्व को प्राप्त 
हो जाते हैं । Fi 

` ११ इसी बात को रुद्रटक्त काव्यालंकार के. टीकाकार के नमि साधु कहते हें 
कि ऐसी कोई चित्तत्ृत्ति ही नहीं जो परिपुष्ट होने पर रसावस्था को प्राप्त न हो। | 

१२ संगीतसुधाकर में ब्र ह्म, संभोग और विप्रलंभ नामक तीन अन्य रसों का 
उल्लेख है और क्रमशः आनंद, रति और अरति इनके स्थायी भाव माने गये हैं । 

१३ मानसशाख् का भी एक प्रकार से यही सिद्धान्त है कि मानव-जीवन 
को पूर्णतः प्रकट करनेवाली जितनी-अमुख उत्कट और आरवादयोग्य भावनाये हैं 
सभी रस हो सकती हैं। 

-. इस प्रकार रस-संख्या के चेत्र मे, क्रान्ति, अशान्ति, अराजकता का कारण 
भरत के स्थायी और संचारी भावों का गइबइघोटाला ही है। अर्थात्‌ भरत निर्वेद, 
क्रोध आदि की गणना स्थायी आऔर संचारी, दोनों में नहीं करते तो. ऐसी घाली 
नहीं मत्ती । है . न 
कबि कलाकार है । बह एकता में अनेकता को कल्पना करत है | उन्हीं में 
£: रो ९ र | \। 
इसकी कला विकास पाती है ; सॉन्दर्य-सष्टि करती है । एक में अनेक भावनाओं के 
दिखाने में उसकी बुद्धि कु्ठित-सी हो जाती है । प्रपात की एक धारा, वह विशाल 
१ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकसुखादग्तद्रवरसयुतम्‌ | 
पिबत्‌ भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुनि भावुकाः | भागवत 
: रत्यादिकानां भावानामनुभावादिसलनेः । 

यत्काव्यं बध्यते सद्भिः तत्र यस्वठुदाहृतम्‌॥ काव्यालँकार 

__,३ थावत्यों दर तयश्चित्तो भावास्तावन्त एव हि | 


> s 
mn 


स्थायिनो रसतां यान्ति विभावादिसमाश्रयात्‌ || भ° भ० रसायन 
४ यदुत सा नास्ति कापि चित्तद्॒त्तिः या परिपोषं गता क अल्प 
न रसीभवति. कव्यालंकार ४५ की टीका ssid Sh 
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१५६ काव्यदपःश 
ही क्यों न हो ओर इसमे सहने धाराओं को आत्मसात्‌ करने की शक्ति ही क्यों न 
हो, कला की दृष्टि से भिर-मिर भझरनेवाले झरने की समता नहीं कर सकती । एक 
ही रस में जीवन की रंगीनियाँ प्रकट नहीं होतीं । कलाकार 'एकभेवाई्तीयं' का 
हपास्रक नहीं होता । वह 'एकोऽहं बहु स्याम' की उपासना करना है। रस की 
अनेकता की कल्पना में यही तत्त्व है । अचाय तो उनका अनुधावन ही करते हैं। . 


छियालिसवीं छाचा 
रस-संख्या-संकोच 
भ्राचार्यो में रस-संख्या-विस्तार की जो भावना काम करती रही उसके 
विपरीत आचायों ही मे नहीं, कवियों में भी रस-संख्ण-संकोच की भी भाबना काम 
करती रही । कारण यह कि सभी भावनायें एक-सी नहीं होतीं । यदि कोई प्रबल 
तो कोई सामान्‍य | यदि एक से दूसरे का काम निकल जाय तो दूसरे के अस्तित्व 
से क्या प्रयोजन ? जैसे विशेषता बा भिन्नता दिंखलाने की- प्रथकरण की प्रबृत्ति 
रही चसे एकीकरण को प्रबृत्ति भी चल्लती रही । एकीकरण का कारण यह समभा 


जाता है कि आनन्द्‌ एक रूप है। वह चित्त की अचंचलता-एकाग्रता से उत्पन्न 
होता है। आनन्द्रूप रस में भेद-भाव केसा ! 
अहंकार शड्भार ही एक रस है 

अहंकार ही श्ङ्गार है, वही अभिमान हे और बही रस है। उसीसे रति 
आदि भाव उपपन्न होते हैं । अहंकार ब्रह्मा का पहला आविष्कार है और उसीसे 
अभिमान की उर्त्पत्ति बतायी जाती है | 

यह मनोविज्ञान के अनुकूल है । आत्मप्रबित (220 I77८४) एक प्रधान 
प्रवृत्ति है और उसका आविष्कार व्यापक रूप से होता है। अहंकार सांसारिक 
पदार्थों से सम्बन्ध रखता है और उन-उन पदार्थों से रति, शोक आदि भावनायें 
उड्क,त होती हैं । जब कहता हूँ कि में क्रोधी हूँ, शोकात हूँ, दयालु हूँ, प्रसन्न हूँ, तब 
रस का अनुभव होता दै और भिं हूँ? इसमें अहंकार प्रत्यक्ष-सा हा जाता है। थोड़े - 
मे 'मैं हूँ? इस प्रकार आत्मा को अपने अस्तित्व का अनुभव करना ही आनन्द है । 


रति शङ्कार ही एक रस है 


व्यासदेव ने रति शङ्ग।र को ही प्रधानता दी है और उसे ही एक रस माना 


है। उन्होंने रति की उत्पत्ति अभिमान से मानी है। वह परिपोष प्राप्त करके शङ्कार 





१ तच्च ्रात्मनोऽहंकारगुणाविहेषं त्रम : 
स शख्गारः सोऽभिमानः स रसः। तत एव रत्यादयो जायन्ते । >ज्ञार/काश ` 


रस-संख्या-संकोच १५७ 


रस में परिणत हो जाती है | हास्य आदि अन्य रस अपने स्थायि-विशेषों से परिपुष्ट 
होकर अन्य रस घनते हैं जो उसके ही भेद? दै । 
भोज कहते हैं कि शास्नकारों ने शटङ्गार, वीर, करुण आदि दस रस माने 
हैं; पर आस्वाद्योग्यता से हम श्वङ्गार को ही एक रस मानते हैं। 
प्रेम ही एक रस है 
रति के अन्तर्गत ही प्रेम, प्रीति आदि भी मान लिये गये हैं । किन्तु रति में 
प्रेम एक विशेष स्थान रखता है। भोज ने प्रेम को बड़ा मह्त्व दिया? है। कवि 
कणंपूर का तो कहना है कि समुद्र में तरंग की भाँति सभी रख्र भर भाव प्रेम ही 
में उन्मीलित और निमीलित होते* हैं । 
भवभूति का प्राप्य प्रेस कवि सत्यनारायण के शब्दों में इस प्रकार है 
सुख दुख में नित एक हृदय को प्रिय विराम थल । 
सब विधि सों भ्रनुकूल विशद लच्छनमय भ्रविचल ॥ 
जासु सरसता सक न हरि कब हूँ जरठाई। 
ज्यों-ज्यों बाढ़त सघन-सघन सुन्दर सुख दाई॥ 
जो श्रवसर पर संकोच तजि परनत हृढ़अ्ननुराग सत। 
जगदुलंभ सज्जन प्रेम श्रस बड़ भागी कोऊ लहुत॥ 
कबीरदास कहते हैं-- 
पोथी पढ़-पढ़ जग मुग्रा हुआ न पंडित कोय। 
एकै श्रक्षर प्रम का पढ़ सो पंडित होय॥ 
अभिप्राय यह कि एक प्रेम ही से सब कुछ होता है। 
भारतेन्दु का कथन है-- 
जिहि लहि फिर कछु लहन की श्रास न चित्त में होय। 
जयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दोय॥ 
डरे सदा चाहे न कछु सहै सबं जो होय। 
रहे एक रस चाहिक॑ प्रेम बखाने सोय॥ 





१ अभिमानाद्रतिः सा च परिपोषमुपेयुवरी । 
व्यभिचार्यादिसामान्यात्‌ शशङ्गार इति गीयते ॥ 
तद्मेदाः काममितरे हास्याद्या श्रप्यनेकशः | 
स्वस्वस्थायिविशेषोऽथ परिपोषस्वलक्षणः ॥ अग्निपुराण 
२ शङ्गारवीरकरुणाङ्रुतरौद्रहास्यबीभत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्नः। ` 
झाम्नासिषुदश रसान्सुधियो वयं तु २इङ्गारमेव रसनाद्रसमामनामः ॥ शक्गारप्रकाश 
३ रसन्त्विह प्रमाणमेव मामनन्ति | २० प्रश 
४ उन्मजन्ति प्रेम्‌रयखण्डरसत्वतः | 
सवे.रसाश्च भावाश्च तरंगा इब वारिधौ ॥ अलंकारकोस्तुभ 


EN _ काव्यदपैता 


एक अंग्रेज का कथन है-- 
God is love, |0४९ ¡५ 000--्रेम ही ईश्वर है ओर इश्वर ही प्रेम है | 
श्रृद्धारिक प्रेम को अनुराग, स्वजन-परिजन के प्रेम को सौहाद, बड़ों के प्रति 


छोटों के प्रेम को भक्ति, छोटों के प्रति बड़ों के प्रेम को वात्सल्य और विकल होकर 


जो प्रेम किया जाता है उसे कार्पण्य कहते हैं । इस प्रकार प्रेम पाँच प्रकार होता है । 
करुण ही एक रत है 
महांकवि भवभूति कहते हैं. कि करुण ही एक रस है जो निमित्त-मेद से 
न्यान्य रसों के रूप ग्रहण करता) ह-- 
कारुणिक कबि पन्त कहते हैं-- 
वियोगी होगा पहला कवि ग्राह से उपजा होगा गान। 
उमड़ कर श्राँखों से चुपचाप वही होगी कविता श्रनजान। 
एक अंग्रेज कवि की उक्ति है-- 
Our sweetest songs are those 
that tell of saddest thought. 

अर्थात्‌ हमारे मधुरतम संगीत वे ही हैं. जिनमें आह उपजानेबाले भाव भरे 

हुए हैं । _ 
अद्भुत ही एक रस है 
चित्त-विस्तार-रूप जो चमत्कार ( विस्मय ) है बही रस का सार है। उसका 
सब॑त्र अनुभव होता है। उस सार चमत्कार में अदूभुत रस ही वर्तमान रहता है । 
इससे अद्भुत ही एक रसर है। 
आत्मरस ही एक रस है 

आत्मा से विभिन्‍न पदार्थों में जो रसबुद्धि होती है वह मिथ्या है, सच्ची 
नहीं | क्योंकि आत्मा ही के लिए तो सब बस्तुयें प्रिय होती हैं। इससे एक आ।त्म- 
रस ही निश्चित, समर्थ ओ नित्य है । और आत्मानंद ही सब कुछ? है। 

इस प्रकार एकीकरण में अनुभव, आग्रह और मतिविशेष का प्रभाव ही 
उ दृष्टिगोचर होता है। किन्तु इससे कला-विकास का क्षेत्र संकुचित हो 
जाता है | 


कि 3 SAT MPN RC SR 
१ एको रसः करुण एव निमित्तमेदात्‌ भिन्नः पथक प्रथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । उ० रा० चरित 
२ रसे सारः चमत्कारः सब्त्राप्यनुभूयते | तच्चमत्कारसारत्वे सर्वश्राप्यद्भुतो रसः-॥ 
तस्मादङ्र तमेवाह कृती नारायणः स्वयम्‌ । साहित्यदर्पण 
३ आत्मनोऽन्यत्र या तु स्यात्‌ रसबुद्धिन सा ऋता । 
त्मनः खळ कामाय सर्वमन्यत्‌ प्रियं भवेत्‌ । 
सत्यो ध्र्‌ वो विभुनित्यो एक आत्मरसः स्मरतः । पुरुषार्थ 
आत्मरतिरात्मकीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति | छान्दोग्य 


सेंतालिसवीं ठाया 
रसों का मुख्य-गोंण-भाव 


भरत ने चार रसों को मुख्यता दी है। वे हैं-श्व गार, तरीर, रौद्र तथा 
बीभस्स । इन चारों से ही हास्य, करुण, अद्भुत तथा भयानक रसों की उस्पत्ति भी 
बतायी* है| इससे प्रथम चारों की प्रधानता सिद्ध होती है । 
- भरत के श्लोकों में जो रस और स्थायी भावों का क्रम दिया हुआ है वह 
एक-दूसरे से मिलता-जुलता है । जैसे, २ट्र॑गार-हास, करुण--रौड़, बीर--भयानक, 
बोभरस--श्रद्भुत तथा रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा आर 
विस्मय२ | पर उपर्युक्त उत्पत्ति-क्रम इसका मेल नहीं खाता । 


भरत ने वीभत्स को प्रधानता दी है पर विचारों की दृष्टि में उसकी गौणता 
है। कारण यह है कि बह यथास्थान हल्की छुणा पैदा करके शान्त हो जाता है। 
इसका साधन पीव, हड्डी, मांस आदि बृत्तिसंकोचक जुगुष्सित वस्तुएँ हैं। समाज 
में घृणित कर्म करनेवाले मनुष्यों की ओर दृष्टिपात करते हैं तब वीभत्स को 
व्यापकता लक्षित होती है; पर वह उव्कटता उसमें नहीं पायी जाती जो दिये हुए 
उदाहरणों में है, भले ही उसमें स्थायित्त ओर आएस्त्राद्यस्ब की अधिकता हो । हास्य 
भी लिछला सममा जाता है; पर हिष्ट तथा गंभीर ह।स्य भी होता है जिसकी 
आस्वाद्यता अत्यविक्र होती है । इसका तो गौण स्थान है ही । 

_ अभिनव गुप्त रसों के स्थान-नि्देश के सम्बन्ध में यों उल्लेख करते ह--भरत 
के श्व गार को प्रथम स्थान देने का कारण यही है कि वह सकल जाति-सामान्य है, 
अत्यन्त परिचित है और उसके प्रति सभी का आकर्षण है । प्रायः सभी आचारो ने 

भी श्र गार की प्रधानता मानी है। श्रं गार का अनुयायी होने से हास्य का दूसरा 
स्थान है निरपेत्त होने से हयास्य के विपरीत करुण है। इससे उसका तीसरा स्थान 
है। करुण से उत्पन्न होने अर्थात्‌ मूल में करुणा होने से रौद्र माना गया। यह 
अर्थ-प्रधान है। पाचवा वीभत्स है। यह धमं-प्रधान है और धर्म अर्थ का मूल है। 
बीर का कार्य भयातों को अभय प्रदान ही है । इससे छठा भयानक है। भय के 
विभावों से निर्माण होने के कारण वीभत्स का सातवां स्थान है। आठवाँ स्थान 
अदूभुत का है क्योंकि वीर के अन्त में अदूसुत होना ही चाहिए * | 
i NE 





३ श॑ गारादि भवेद्वास्य रौद्र।च्च करुणो रसः | 
बीराच्चैवाद्भुतौ्रत्तिः वीभत्साच्च भयानकः | नास्यशाञ्च 

२ नाट्यशाख्न ६-१६, १० 

३ 'तत्र कामस्य सकल जातियुलभतया'"” से लेकर “पयन्ते कर्तव्यों नित्यं रसोऽद्भुत 
इति' तक की विद्वति | अभिनव भारती 


१६० काग्यदपंणु 


भरत ने चार मुख्य रसों से चार गोण रसों की जो उत्पत्ति बतायी है उसका 
यह आशय नहीं की गौण रसों के मूल मुख्य रस हैं | उनका फलितार्थ यही इतना है 
कि उनके विभाषों से ये रस उत्पन्न होते हैं; उनसे वे रख परिपुष्ट होते हैं । यही 
कहना ठीक है कि श्र गारमूलक हास्य होता है। यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता है कि इनसे ये ही रस्त उत्पन्न हो सकते हैं, दूसरे नही । बीर, वस्सल आदि 
रसों के बिभावों से भी हास्य उत्पन्न हो सकता है | 


शांड का कहना है कि तात्त्तरिक दृष्टि से देखने पर कोई एक भावना दूसरी भावना 
स्वतंत्र नहीं। फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से ऐसी कुछ भावनाएँ हैँ जो मूलभूत 
झौर स्वतंत्र कही जा सकती हैं। ऐसी भावना या भावनाओं के संघ ये हैं-- 
(१) आनन्द ( ]०४ ), (२) विषाद्‌ ( $077० ), (३) भय ( Fear ), ( ४ ) क्रोध 
(A7९7), ये चार मुख्य हैं और ( ५) जुगुप्स ( Disgust Repugnance ), 
(६) विस्मय (Surprise, Curiosity, Wonder) ये दो गोण हैं। इनमें हमारी 
पाँच भावनाएँ तो मिल जाती हैं। बचे वीर, >रगार और हास्य। हास्य को वे 
आनन्द में ले लेते हैँ । कारण यह कि हास्य का चेत्र संकुचित है और आनन्द (]09) 
का चेत्र व्यापक है । उसमें सभी प्रकार के झानन्द अन्तभू'त हो जाते हैं। क्रोध 
(A7६९) में रोद्र और बीर दोनों को सम्मिलित कर लेते हैं । रति को पे सूल 
भावना मानते ही नहीं और न उसकी व्यापकता को स्वीकार करते हैँ। इसके 
समाधान में कहा जाता है कि मनुष्य में कुछ भावना-संघों के अतिरिक्त एक इच्छा 
होती है। उसके योग से नाना भाँति की भावनाएँ प्रबल हो उठती हैं जिनसे मन 
उनके अधीन हो जाता हे। इसी इच्छा के छओ मूलभावनाए, सहायक हो जाती 
हैं। ऐसी ही इच्छा रति है और रति बा प्रेम करनेबाला प्रेमी कहा जाता है। ऐसी 
विशिष्ट इच्छा को अधिकारी स्वमाव या धर्म (९७।।१४ ५९०४९०) कहते हैं । 
यह इच्छा अधिकतर अवसरों पर प्राथमिक भावनाओं में नहीं पायी जाती | 
सहसा दृष्टि-पथ में आया हुआ चित्र बरबस मन आङर्षित कर लेता है । वह इच्छा- 
मूलक नहीं होता । हम इच्छा नहीं करते की हमें आनन्द हो । ऐसे ही बन्धुविनाश से 
दुख,सान्धकार कन्दरा से भय, अबला पर अत्याचार से जो क्रोध होता है उसे इच्छा 
का परिणाम नहीं कहा जा सकता । जुगुप्सा और आश्‍चर्य को ऐसा न सममिये। 
पहले ही क्षण मे व्याप्त होनेवाली ये भावनाएं हैं । पर रति तो इच्छा पर ही निर्भर 
करती है। उक्त भावनाओं की-सी रति नहीं है | बाल-बुद्ध मे रति नहीं पायी जाती । 
पर शंड की तथा उनके अनुयायियों की इस श्रान्त धारणा को कि आनन्द में 
हास्य का और इच्छा में श्ज्ञार का अन्तर्भाव हो जायगा या उनसे ही इनका 
सम्बन्ध है, मैग्डुगल ने झिन्न-भिन्न कर दिया। प्राच्य आचार्यों ने तो भावों की 
मूलभूतता को अपने भाव-परीच्षण का निकषं ही नहीं माना है। 
. - ` रसों के मुख्य और गौण भाष की परीक्षा के लिए दो बातें ध्यान में रखनी 
चादिये। एक तो व्याप्यव्यापकभाव और दूसरा उपक्रार्थोपकारकभाव | एक र्र या 
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भाव दूसरे रस या भाव से मिले होते हैं । भावों मे सम्मिश्रण की प्रबलता है | यह 
भी देखा जाता है कि एक रस दूसरे का उपकारक है। दूसरे से पहले का उपकार 
ऐसा होता है कि बह तीव्रता से आस्वाद्य हो जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में 
रखकर एक रस में दूसरे रस के संचारी ह'ने की तथा एक रस के दूसरे रस के 
बिरोधी होने की व्यवस्था काव्यशास्न में दी गयी है। 

संचारी होने की बात लिखी जा चुकी है। रस-बिरोधी को देखिये-करुण, 
रौद्र, वीर और भयानक रसों के साथ श्र'गार का; भयानक और करुण के साथ 
हास्य का; हास्य और श्र गार के साथ करुण का; हास्य, श्र गार और भयानक के 
स्ताथ रौद्र रस का; भयानक और शान्त के साथ वोर एस का; श्ट्रगार, वीर, रोद्र, 
हास्य और शान्त के साथ भयानक रस का; वीर, श्र गार, रोद्र, हास्य भयानक के 
साथ शान्त रस का तथा श्वगार के साथ बीभत्स रस का विरोध रहता है । इन 
बिरोधी रसों के साथ-साथ रहने का भी प्रकार कहा गया है। 

सारांश यह कि दोनों परीक्तणों से जो रस व्यापक और उपकाय हों उन्हें 
मुख्यता और जो व्याप्त और उपरारक हों उन्हें गौणता देनी चाहिये। मुख्यता के 
झन्यान्य कारणों का यथास्थान उल्लेख हो चुका है। इस विषय में प्रायः सभी 
प्राच्य और पाइचात्य पंडित एकमत हैं । 


अड़तालिसवीं छाया 
रसों के वेज्ञानिक भेद 


सभी रस आत्मगक्षण बा स्ववंशरक्षण से सम्बन्ध रखते हैं। हमारी सारी 
स्वाभाविक क्रियायें और सारे भाव व्यक्ति और जाति के हिताहित के विचार से ही 
जागते हैं । काम भाव की सहज प्रवृत्ति प्रजनन ही है। इससे आत्मरत्ता ही केबल 
नहीं होती, वंश को भी रक्षा होती है और जाति की भी। हास्य रस श'गार का 
सहायक है । हास्य आसोद-प्रमोद से पारस्परिक प्रीति का पोषण करता है। हास्य. 
चिन्ता और मानसिक किल्विष को दूर कर चित्त को हल्का कर देता है। उसका 
प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है जिससे आत्म-रक्षा होती है। मनुष्य सामाजिक 
प्राणी है। इससे वह एक के दुख से दुखी होता है। सहदालुभूति का यह भाव ही 
करुण रस को उपजाता है। यह करुण अपनी इष्टदानि से ही केवल सम्बन्ध नहीं 
रखता । सहानुभूतिमूलक होने से इसका बहुत व्यापक क्षेत्र है। भरत के कथना- 
नुसार रौद्र अर्थ-प्रधान है और वीर धर्म-प्रधान । इन दोनों का सम्बन्ध आत्म-रक्षा 
से है ऐसे ही भयानक, बीभत्स और अदभुत को भी समझना चाहिये । 

इच्छा के दो रूप हैं-राग और द्रोष। इन्हें काम और क्रोध भी कह सकते 
हैं। राग के प्रति रूप का शगार से, सम्मान रूप का अद्भुत से और दया रूप 
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का करुण से सम्बन्ध है। द्रेष के भय रूप का भयानक से, क्रोध रूप का रौद्र से 
आर जुगुप्सा रूप का बीभतस रस से सम्बन्ध है | हास्य में प्रीति और अपमान वा 
घृणा का तथा बौर में क्रोध, दया आदि का मिश्रण है। ऐसे ही भक्ति, शान्त, 
वत्सल आदि सम्मिश्रित रस हैं । 


मानसिक स्थान के बिचार से रसों के तीन बिभाग होते हैं | (१) ज्ञानसंबद्ध 
(२) भावसम्बद्ध और (३) क्रियासम्बद्ध । ज्ञान से सम्बन्ध रखनेवालों की श्रेणी में 
शान्त, अद्भुत और हास्य रस आते हैं । ज्ञान बुद्धि-प्रधान होता है और इन रसों 
मे बुद्धि की प्रधानता है । भावों से सम्बन्ध रखनेवाले श्र गार, करुण, वीभत्स और 
रोद्र ठहरते हैं | इनमें भावों की ही प्रधानता लक्षित होती है। क्रिया से सम्बन्ध 
रखनेबाले वीर और भयानक रस माने जाते हैं । इनमें क्रियात्मक प्रबृत्ति ही अधिक 
दीख पड़ती है । प्रधानता को लक्ष्य में रखकर ही ये भेद किये गये हैं । ये शुद्ध भेद 
नहीं कहे जा सकते । 


त्रिगुए-सत्ब, रजस्‌ तथा तमसू-के आधार पर भी इनके भेद किये जाते 
हैं। रजोगुणी प्रकृति के श्र'गार, करुण और हास्य रस हैं। इनका राग से विशेष 
है ° had 
सम्बन्ध है| श्व'गार का सहायक होने से हास्य की भी गणना इसी में होती है। _ 


रस-सात्तात्कार का कारण अन्तःऊरण में रजोगुण तथा तमोगुण को दबाकर 
सत्वगुण का सुन्दर स्वच्छ प्रकाश होना बताया गया है। र्‌जोगुण-तमोगुण से 
असंसृष्ट मन ही सत्व है। फिर इन रसों को रजोशुणात्मक कैसे कहा जा सकता 
है । इसका समाधान यह्‌ है कि रस-सात्तास्कार में सत्वोद्रेक तो आवश्यक है ही, 
पर उससे यहाँ मतलब नहीं | यहाँ उनकी प्रकृति से मतलब है । उनके काय॑ से न 
तो औद्धत्य और न शान्ति ही प्रकट होती है,- बल्कि उनकी मध्यस्थता: ज्ञात होती 
है । रजोगुणी प्रकृति के अनुकूल ही श्ट गारी, कारणक तथा परिहासप्रिय व्यक्ति 
भी रजोगुणी होते हैं । 


तमोगुणी प्रकृति के रोद्र, बीर और भयानक रस हैं और ऐसी ही प्रकृति 
के रुद्र, वीर और भयातं व्यक्ति भी होते हैं । रौद्र का स्थायी क्रोध है। यह तभों 
आता है जब अपने स्वार्थ में किसी प्रझार की बाधा पहुँचती है। क्रोधी का स्वभाव 


` कमी-कमी ऐसा हो जाता है कि वह आत्मज्ञान खो बैठता है और हिंताहित को भी 


भूल जाता है । ऐसे को सभी तामसी प्रकृति के व्यक्ति कहते हैं । जहाँ क्रोध स्वाभा- 
विक अवस्था में रहता है वहीं अपने स्वार्थबोधक विघ्नो को दूर करने की प्रतिक्रिया 
होती है। मन में उत्साह आता है और बीर रस को उत्पत्ति होती है। इस रस में 
भी क्रोध का भाव रहना स्वाभाविक है। भयातों की रत्ता भी बीर का काम है | यह 
बीरता के विपरीत नहीं है। इसमें आत्मःरज्षा के लिए वह शक्ते आ जाती है जो 
बीरता के अनुकूल ही कही जा सकती है। इन तीनों के स्थायी भाव आत्मरत्षा 
से ही अधिक सम्बन्ध रखते हैं । 
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सतोगुणप्रवान शान्त, बीभव्स तथा अद्भुत रस हैं। वीभव्त और अद्भुत 
शान्त के सहायह होने से इस श्रेणी में आये हैं। दूषित वस्तु, घृणोत्पादक पदार्थ, 
अपघात मृत्यु आदि से ही इसका सम्बन्ध है। दूषित बस्तु हमारे स्वास्थ्य को नष्ट 
करती है। घृणा सांसारिक वस्तुओं से मुख मोड़ देती है । यही बिराग शान्त का 
सहायक है। इनसे हमारी शारीरिछ और आध्यात्मिक रक्षा होती है। विश्वसष्टा 
का यह विश्व और उसका वैचित्र्यमय विकास आश्चर्य का ही तो विषय है। इनका 
विवेचन वैराग्य का मार्ग प्रशस्त करता है |ओर हम शान्ति की ओर अग्रसर होते 
हैं। इसे स्पष्ट है कि भाव हमारे जीबन के कितने उन्तायक हैं । 


उक्त तीनों विभागों का क्रमशः प्रकृति के अनुसार दिव्यादिव्य, अदिव्य ओर 
दिव्य भी मान सस्ते हैं । वात, पित्त और कफ को प्रकृति के व्यक्तियों के आधार 
पर भी रसों का विभाग किया जा सकता है । इनकी व्याख्या आवश्यक नहीं । 


नव रसों के अतिरिक्त भी ऐसे अनेक रस हैं, जिनका साहित्य मे अस्तित्व 
ही नहीं, महत्त्व भी माना गया है। उनका भी इन्हीं में अन्तभाव कर लिया गया 
है। जैसे, रजोगुण में व/त्सल्य रस, तमोगुण में माया रस और सतोगुण में भक्ति 
रस आदि | 


पास्चात्य विचारको ने रसों के मुख्यतः दो प्रधान भेद माने हैं। इसका आधार 
उनका वर्णन है। वे हें विशाल और सुन्दर । अंग्रेजी में विशाल के ल्लिए 
( Sublime ) शब्द्‌ है । पर इसके लिए उपयुक्त शाब्द है उद्‌'त्त। भावना का उदात्ती- 
भवन ( 9७७।।०१३६।०॥ ) और सोन्दर्यसृष्टि रस के .पोषक हैँ । निसग॑ की दात्त 
गंभीरता और असामान्यविभूति के विशाल मनोधर्म के अनुभव से ही उदात्त की 
भावना जगती है। भोज ने और चिपलूणकर शास्त्री ने उदात्त रस को माना है; पर 
इसकी कोई विसात नहीं । विशालता से अभिप्राय है महानता का । यह विशालता 
आकार की हो नहीं, गुण की भी होती है। इसमे सौन्दर्यं न हो, स्रो बात नहीं। 
सौन्दर्यं रहता है, पर विशालता से लिपटा हुआ । जब हम पढ़ते हैं — 


मेरे नगपति, मेरे विशाल ! 
साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के. पु'जीभूत ज्वाल 
मेरी जननी के हिमकिरीट, मेरे भारत के भव्य भाल॥-दिनकर 


तब नगपति की विशालता के साथ उसके सौन्दर्य का भी अनुभव करते हैं । 
यह कहना गलत है कि विशालता में भयानकता मिली हुई होती है। विशालकाय 
पवेत, महा पमुद्र, अरण्यानी, अनन्त आकाश, बिस्तृत घाटी, मह्दामरुभूमि, महाः 
प्रपात आदि देखकर हम कहाँ भयभीत होते है, आशचयाग्बित अबश्य होते हैं । 
इनके सम्बन्ध के कार्य भले ही भयानक हों। जैसे, पबंत पर चढ़ना, समुद्र में 


-कुद्‌ना, जंगल में भटकना आदि । : इन्हें देखकर परमेश्वर की परम प्रभुता का ध्यान 
३२ | - 
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हो आता है जिएसे शान्ति मिलती है। जब हम निम्नलिखित पद्म पढ़ते हें तब 
महानता का ही अनुभव करते हैं। | " 
सहयोग सिखा शासित जन को शासन का दुर्वह हरा भार | 
होकर निरस्त्र सत्याग्रह से, रोका मिथ्या का बल प्रहार ॥--पंत 
साहित्य मे सौन्दर्यं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस सौन्दर्यं को श्र गार में ही 
सीमित कर देना उसका महत्त्व नष्ट कर देना है। सहृदयता सौन्दर्य सृष्टि करती 
है | सौन्दर्य आकर्षण पेदा करता है और उसमें आनन्द देने की शक्ति है| 'सौन्दय॑ 
सान्त हा अनन्त का दर्शन है।' काव्य में सौन्दर्य की ही महिमा अमिट होकर 
रहती है.। 


sr 


उनचासवीं छाया 


रस-सामग्री-बिचार 

रस काव्यगत है या रसिकगत, इस विषय को लेकर प्राच्य आचायोँ, 
पाश्चात्य समीक्षकों ओर मनो वैज्ञानिकों में बड़ ही मतभेद है। हमारे आचार्यों ने 
स्पष्ट कहा है कि विभावादि काव्यगत होता है और रस रसिकगत। धर्नजय मे 
कहा है “काव्यवर्णित अथवा अभिनय में प्रदर्शित विभाव, अनुभाव, संचारी तथा 
सारिवक भावों से श्रोता तथा द्रष्टा के अन्तःकरण में परिबर्तन रति आदि स्थायी 
भाव आस्वादित होकर रस-पदबी को प्राप्त होते हैं । जैसे घुत आथुवद्धक होने के 
कारण स्वतः आयु ही कहा जाता है वैसे ही काव्य रसिकों को आनन्द देने के 

कारण रसवत्‌ कहा जाता" हे। 
पाश्चात्य विवेचक मानसशासत्र पर बहुत निर्भर करते हैं। इससे काव्य- 
बिचार के समय कबि का मानस टटोलते हैं और तदनुसार काव्य में ही रस का 
होना मानते हैं । बे कहते हैं कि जो काव्य में होगा वही तो पाठङ या श्रोता के मन 
में उपजेगा । इससे काव्य में ही रस है। कितने कहते हैं कि काठ्यगत. रस्‌ और 
रसिकगत रस में भिन्नता है। काव्यात रस का रूप एक ही रहता है ; पर 
रसिकों की मानसिक स्थिति की भिन्नता के कारण उसके रूप में अन्तर पड़ जाता 
है। इस प्रपंच में पड़कर हम तो यहो कहेंगे कि रस रसिकगत ही होता है; 
क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति यही कहती है। रस्यते-आर्वाद्यते ( सामा जिरे: ) इति 
रसः) अर्थात्‌.सामाजिक जिसका आस्वाद लें वह रस है। आप यहाँ कह 
सकते हें कि ( सामाजिकैः ) कर्ता के स्थान पर (कविभिः) कहें तो रस 
काव्यगत हो जायगा । पर नहीं। महामुनि भरत ने स्पष्ट कहा है फ्रि 'सहृदय 
. १ वच्ष्यमाणस्वभावेः विभावानुभावव्यभिचारी सात्तिकैः काव्योपात्तेरभिनयोपद्झितै 
वा - श्रोतृपरेक्षकणामनन्तरबिपरिवर्तमानो रत्यादिवंच्यमाणलक्षणः स्थायी स्वादगोचरतां 
निभ॑रानन्दसंविदात्मतामानीयमाना रसः, तेन रसिकाः सामाजिकाः, कव्यं तु तथाविधानन्द्सं- 
बिदुन्मीलनहेठुभावेन रसवत्‌, श्रायुष'तमित्यादिब्यपदेशात्‌ । द्‌० ७० ४, १ की टीका 
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दशक ही आस्वाद लेते हैं और प्रसन्न) होते हैं / धनंजय का भी यही कहना है | 
इसी बात को प्रकारान्तर से अभिनव गुप्त भी कहते ह-कवि के मूल बीज दोने के 
कारण रस कविगत है। कवि भी सामाजिक के समान ही है; क्योंकि जब वह 
अपनी रचना का स्त्रतः पाठ करने लगता है तब उसमें और सामाजिक में कोई भेद 
नहीं होता । इससे काव्य को गुच्छ सममिये । फू्र के स्थान पर नट के अभिनय 
आदि को मानिये और सामाजिकं के रसास्वाद को ही फल जानिये ।3 


आचायों ने काव्यगत भी रस माना है; पर वे उसे ळौकिक* रस कहते हैं, 
अलौकिक नहीं। अलौकिक रस रसिकों ही में होता है। कारण यह कि काव्यगत 
बिभाव आदि का संबंध सीधे लोक से है, इससे लौकिक है । रसिकों की यह सामग्री 
साधारणीकृत होती है। अतः उनके द्वारा आस्वाद्यमान रस अलौकिक हे। इससे 
यह्‌ रा होता है कि काव्यगत और रसिकगत विभाव आदि सामग्री प्रथक- 
प्रथक्‌ है । 


यदि त्रिभाव आदि के दो रूप-लौकिक और अलौकिक मान लेते हैं तो ये 
रूप वीभत्स रस में दिखाई नहीं पड़ते | कारण यह कि घृणित वस्तु का बणन पढ़ने 
या उसके दर्शन से द्रष्टा ही अर्थात्‌ रसिक ही नाक-मों सिकोड़ते हें, छी-छी, थू-थू 
करते हैं । ये अनुभाव काव्यगत पात्र के नहीं, रसिक के हवी होते हैं। आवेग आदि 
संचारियों के संचार रसिक में ही दिखायी पड़ते हैं | इस सम्बन्ध में पंडितराज्ञ 
इस प्रकार की शांका का उत्थान करके कि यदि कोई यह कहे कि आंश्रय और 
रसिक दोनों के स्थान पर एक ही को मान लेने से लोकिक-अलौकिक का बखेड़ा 
खड़ा हो जायगा तो हम यही कहेंगे कि ऐसे दृश्य के किसो द्रष्टा का आक्षेप कर 
लॅगे। न भी आच्ेप करें तब भी जैसे अपने तथा अपनी स्री के श्व गार-वणंन के 
पढ्ने से पति को आनन्द होता है, वैसे यहाँ भी मान लिया जा सकता हे । अर्थात्‌ 
. लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के रसों के उपभोक्ता एक ही आश्रय को मान 
लेने से कोई हानि नहीं; किन्तु ऐसे स्थान पर द्रष्टा का आक्षेप कोई महत्त्व नहीं 
रखता। रसिक बा विशेष द्रष्टा या कवि में कोई अन्तर नहीं । यदि हम लौकिक 
और अलौकिक दोनों को रस-सामग्री प्रथक-प्रथक सान लें तो यह कठिनाई दूर हो 
जा सकती है | 





१ नानाभावाभिनयव्यलितान्‌ स्थायीभावान्‌ आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः हषांदीश्च 
गच्छन्ति | 

२ रसः स एव स्वाद्रत्वात्‌ रसिकस्येव वत॑मान्‌। ( द्‌० रु० ४,३८) 

३ एवं मूलवीजस्थानीयात्‌ कविगतो रसः कविहिं सामाजिकतुल्य एव। तत्र पुष्पादि 
ह्थानीयोऽभिनयादिनटव्यापारः फलस्थानीयः सामाजिक-रसास्वादः | अभिनवभारती 


४ तयोरविभावानुभावयोः लौकिकरसं प्रति हेतुकार्यंभूतयोःसंब्यवद्ारादेव सिद्धत्वात्‌ । 
द्‌० २० ४,३ की टीका 


१६६ काव्यदपंण 


“रमार खाँ शेर मारने को शमशीर लिये आगे बढ़ते हें; पर जब बिल्ली का 
गुर्राना सुनते हें तब गिरते-पड़ते भाग खड़े होते हें ।! ऐसा वर्णन पढ़ने से पाठकों 
को हँसी ही आती है । यहाँ छाव्यगत पात्र के विभाव आदि भयानक रस के हैं और 
रखिक के ये ही सब हास्य रस के हैं। इस प्रकार तथा अन्यान्य प्रकार की रसगत 
अड्चनों को दूर करने के लिए काव्यगत नायक और रसिक दोनों की रस-सामग्री 
का निर्देश प्रथक्‌-प्रथक्‌ होना चाहिये। यह आवश्यक नहीं कि दोनों के विभाव, 
अनुभाव आदि सब भिन्न ही भिन्न हों। कोई-कोई एक €प भी हो सकते हैं । 


एक उदाहरण से समभिये- 


रामानुज लक्ष्मण हो यदि तुम सत्य ही, 
तो हे महाबाहो, में तुम्हारी रणा-लालसा 
मेद्टगा अवश्य घोर युद्ध में, भला कभी 
होता है विरत इन्द्रजित रणारंग से ?--मधुप 


इसमे (१) मेघनाद के आलंबन लक्ष्मण हैं । (२) उत्साह स्थायी भाव है | 
(३) लक्ष्मण की ललकार उद्दीपन है । (४) लक्षमण की ३च्छा-पूति करना अनुभाव 
हे और (५) गब, आवेग, अमष आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार यहाँ काव्यगत 
रसंसामग्रौ हे। | 


यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि काव्यगत पात्र लक्ष्मण इन्द्रजित्‌ के ही 
विषयालंबन होते हैं, हमारे आलंबन नहीं होते। होता है इन्द्रजित जिसे आधश्रयालंबन 
कहते हैं; क्योंकि उसकी ही उक्तियाँ हमारे लिए उद्दीपन का काम करती हैं। इससे 
रसिकगत रससामग्री निम्नलिखित होगी | साधारणीकरण की बात अलग है । 


( १) इन्द्रजित्‌ मेघनाद आलंबन विभाव, (२ ) इन्द्रजित्‌ के वीरोचित 
स्वाभिमानपूणं उद्गार उद्दीपन विभाव, ( ३ ) उत्साह-३शंक शारीरिक चेष्टा, आदर- 
भाव, रोमांच आदि अनुभाव भौर ( ४) हष, औत्सुक्य आदि संचारी भाव हैं । 
(४ ) उत्साह स्थायी भाव समान है। अभिनबगुप्त काव्यगत पात्र और रसिक, 
दोनों मे स्थायी भाव का होना मानते हैं | 


 प्राचीन.उदाहरणों में भी यह बात पायी जाती हे। शकुन्तला के एक श्लोक 
का अनुबाद उदाहरण रूप मे लें - - 


राजा दुष्यन्त सारथी से कहते हैं कि देखो, यह सुग बार-बार मनोहर ढंग 
से मुंह मोड़कर पीछे आते हुए रथ को देखता है। बाण लगने के भय से अपने 
पिछले भाग को, अगले भाग में सिकोड़ लेता है | दोड़कर चलने के परिश्रम के कारण 
खुले मुख से अधचबाये कुश मारे में बिखरे पड़े है और ऊची-ऊ ची छल्ांगे भर 
कर अधिकांश तो आकारा में और थोड़ा जमीन पर चलता है। 
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यह काव्यप्रकाश के भयानक रस का उदाहरण है। इस पर उद्योतकार कहते 
हें एथ पर बेठे राजा आलंबन, बाण लगने का ड! और राजा का अनुसरण 
उहीपन; गरदन मरोड़ना, भागना आदि अनुमाव, शंछा, श्रम आदि व्यभिचारी 
झौर भय स्थायी भाव हैं । यह हुई काव्यगत सामग्री । 

यहाँ हरिण के लिए राजा भले ही आलंबन हों; पर रसिकं का आलंबन 
भयभीत हरिण ही है | उद्दीपन है राजा का पीछा करना | अनुभाव है--बाण लगने 
न लगने की शारीरिक चेष्टा, कातर बचन आदि । सं वारी हैं--शंका, चिन्ता, दैन्य 
आदि। इस प्रकार इसमें रसिकगत रस-सामग्री हैं। रस-प्रकरण के अन्यान्य 
उदाहरणां मे भी ऐसा ही समझना चाहिये । 


र . 


चोथा प्रकाश 
एकादश रस 





पहलो छाया 


शृङ्गार रसँ 


नौ रसों में शङ्कार रस की प्रधानता है। भरत आदि आचार्यो ने इसकी प्रथम 

गणना की है | इसे आदि रस भी कहते हैं और रसराज भी | कारण यह है कि 
इसकी तीब्रता और प्रभावशालिता सब्र रों से बढ़ी-चढ़ी है | दूछरी बात यह कि 
कामविकार सवंजाति-सुलभ-हृदयाकषंक तथा अत्यन्त स्वाभाविक है। इस रस के 
प्रभाव से महामुनियों के मन भी मचल गये हैं | उनका आसन डगमगा गया है। 
इसीसे आचार्ये कहते हैं कि नियमतः संसारियों को श्टर'गार रस का अनुभव होता 
है। अपनी कमनीयता के कारण यह सब रसों में प्रधान हे । 

नव रस सब संसार में नव रस मेंसंसार। 

नव रस सार सिगार रस युगलसार शिंगार प्राचीन 


रुद्रट कहते हैं कि श्र गार रस आवाल-बृद्ध मे व्याप्त है। रसों में कोई ऐसा 
दूसरा रस नहीं जो इसकी सरसता को प्राप्त कर सके | सम्यक्‌ रूप से इस रस की 
रचना करनी चाहिये । श्र गार रस से हीन काव्य नीर होता २ है | देवजी तो यहाँ 
तक कहते हैं-- 
नव रसनि मुख्य सिंगार जहँ उपजत बिनसत सकल रस । 
ज्यों सूक्ष्म स्थूल कारन प्रगट होत महा कारन विवश ।| 


शगार के दो प्रधान रूप हैं-एक लौकिक और दूसरा अलौकिक । लौकिक 
दाम्पत्य-सम्बन्ध रूप है। इसका एक उल्कृष्ट रूप है और दूसरा निक्ृष्ट रूप है। 
१ उत्कृष्ट रूप-- हे 
सावनी तीज सुहावनी को सजि सू हैं दुकूल सबै सुख साधा । 
त्यों “पदमाकर” देखे बनै न बने कहते श्रनुराग भ्रगाधा ॥। 





१ शट॒गाररशो हि संतारिणां नियमेन श्नुभवविषयत्वात्‌ सर्वरसेयः कमनीयतया प्रधानभूतः । 
४वन्यालोक 
२ श्रनुसरति रसानां रस्यतामस्य नान्यः, सकलमिदमनेन व्याप्तमाबाल रद्धम्‌ । 
तदिति बिरंचनीयः सम्यगेषः प्रयत्नात्‌ भवति विरसभेवानेन होनं हि काव्यम्‌ । 
= का० ल्‌° 


श्रृंगार रसं १६६ 


प्रेम के हेम हिड़ोरत में सरसे बरसे रस रंग श्रगाधा।' 
राधिका के हिय भूलत सांवरो साँवरे के हिय भूलति राधा ॥ 
यहाँ राधा का प्रेम विषयासक्तिमूल ऊ नहीं कहा जा सकता | 
२ निकृष्ट रूप-- 
प्रेम करना है पापाचार प्रेम करना हैं पापविचार। 
जगत्‌ के दो दिन के श्रो श्रतिथि, प्रेम करना है पापाचार। म 
प्रेम के भ्रन्तराल में छिपी, वासना की है भीषण ज्वाल | 
इसी में जलते हैं दिन रात, प्रेम के बंदी बन विकराल। 
प्रेय में इच्छा की है जीत, श्रोर जीवन की भीषण हार। F 
न करना प्रेम, न करना प्रेम, प्रेम करना है पापाचार। - iB 
a --रा० कु० बम 
जहाँ आसक्ति की प्रबलता हो वहाँ का श्र'गार निकृष्ट हो जाता है। उपदेश 
रूप में प्रेम का निकृष्ट रूप ही प्रकट किया है । अलौकिक शटर गार का प्राचीन रूप 
कबीर की कविता में मिलता है-- 73 4 
श्राई गवनवाँ की सारी उमरि श्रब॒हीं मोही बारी। 
साज समाज पिया लै श्राये श्रोर कहरिया चारी। 
बम्हना बेदरदी श्रंचरा पकरि कै जोरत गठिया हमारी । 
सखी सब गावत गारी ॥ 


कबीरदास मृत्यु से मिलने को प्रियतम से मिलना बताते हैं और उसे गोना 
का रूप देते हें । आध्यात्मिक शशर'गार भी इसे कह सकते हैं । 

अलौकिक श्र गार का नवीन रूप यह है-- : | 
Rr कैसे कहते हो सपना है श्रलि, उस मूक मिलन की बात | & 

भरे हुए श्रव तक फूलों में मेरे आँसू उनके हास ॥ भहादेंती . 

भरत ने श्र गार से हास्य की उत्पत्ति मानी है| हास्य ही क्यों ? श्वगार 
की प्रेरणा से करुणा, क्रोध, भय, घृणा, आश्चये आदि की उत्पत्ति भी मानी जाती 
हे। किसी भी महाकाव्य में इसका प्रमाण मिल सकता है। भोजराज कहते हैं कि 
रति.आदि उनचासों भाव श्वं गार को घेरकर ऐसे उसे समृद्ध करते हैं जैसे किरणें 
सूर्य की दीप्ति को उद्दीपित. करती हैं।” उनके कहने का भाव यही है किरति 
शगार ही हास्य, वीर आदि का भी मूल भाव है । देव ने सभी रसों का बरणंन 
शगार के अन्तगंत करके दिखला दिया है। । refi 

श्व|गार की रसराजता के कई कारण हैं | एक तो यह कि संयोग-विभ्रयोग 


जैसा भेद किसी अन्य रस में नहीं । दूसरा यह कि जो आलस्य, उग्रता, जुगुप्सा 


१ रत्यादयोऽर्धशातमेकविवजिता हि भावाः प्रथरिवबिधभावभुवो भवन्ति। ` ° 
०, < ° 
श्यज्ञारतक्त्मभितः परिवारयन्तःसक्तीचिषं य॒ तिचया इव वद्धयन्ति | २४० प्रश 


fi Oe Po 5... 


१७० काव्यदपंण 


तथा मरण संचारी संयोग में वर्जित हैं वे भी वियोग में आ जाते हैं। फलितार्थ 
यह कि श्रृंगार में सभी संच.रियों का संचरण हो जाता है पर अन्य रसों में 
गिनेगिनाये संचारियो का । तीसरी बात यइ कि श्रं गार की व्यापकता इतनी है 
कि इसकी सीमा का कोई निर्देश नहीं कर सकता | इसी से पाठकों और दर्शकों 
को जितनी अनुभूति शटर गार में होती है उतनी और किसी रस में नहीं होती। 
चौथी बात यह कि इस रस का आनंद शिक्षित-अशिक्तित, रसि5-अरसिक, सभ्य" 
असभ्य, नागरिक-देद्दाती, सहृदय-असहृदय, सभी प्रकार के मनुष्यों को प्राप्त होता 
है। पाँचबीं बात यइ कि मनुष्येतर प्राणियों में भी रति भाव की प्रबलता देखी 
जाती है और उसकी आस्वाद्यता भी कही जा सकती है। छठी बात यह कि जिस 
रति को शगार का स्थायी भाव कहा गया है उसका चेत्र व्यापक है । श्रू'गार से 
दाम्पतय-विषयक जैसा रत्याबिष्कार होता है वैसे ही वीर में भी पौरुष-विषयक 
रत्याविष्कार होता है। इस प्रकार रति उत्कट भावना का द्योतक है। हिन्दी 
कवियों ने भी इसे रसराज की उपाधि दी है। मतिराम का दोहा है- 


जो बरनत तिय पुरुष को कविक्रोविद रतिभाव। 
तासों रीझत हैं सुकवि, सो सिंगार रसराव || 


I लय 


दूसरी छाया 
शृ'ङ्कार-रस-सामग्री 

प्रेमियों के मन में संस्कार-रूप से वर्तमान रति या प्रेम रसावस्था 
को पहुँचक्र जब आस्वादयोग्यता को प्राप्त करता है तब उसे शृङ्गार 
रस कहते हैं । 

गार शब्द सार्थक है | जैसे श्र'गी पशुओं में योबनाल मे ही शशर'ग का पूणं 
उद्य होता है और उनके जीवन का वधन्त-काल लक्षित होता है बेसे ही मनुष्यों मे 
भी श ग अर्थात्‌ मनसिज का स्पष्ट प्रादुभाव होता है ; उनकी मिथुनविषयक चेतना 
पूणंरूप से जागरित होतीः है। श्रंग शब्द के इस पिछले लक्ष्याथं को उत्ते ज्ञित 


आर अनु्ाणित करने की योग्यता जिस अवस्था में पायी गयी है उसको श्श॑गार 
कहना सवंथा सार्थक है| 





` 3 मनोऽनुकूलेष्वर्थेषु सुखसंवेदनात्मिका इच्छा रतिः। भावभ्रकाश 
२ शख्ग' हि मन्मथोद्मेद्स्तदागमन हेतुकः | 
पूरुषप्रमदाभूमिः श्रज्ञार इति गीयते । काव्यप्रकार ˆ 


श्रद्धा र-रस-सामग्री १७१ 
आलंबन विभाव 
नंब रस में श्रुद्घार रस सिरे कहत सब कोइ ।॥ 
सरस, नायिका नायकहि श्रालंबित ह्लं होई ॥-पद्माकर 

यह्‌ रस उत्तम प्रकृति अर्थात्‌ श्रेष्ठ नायक-नायिका को, चाहे राजा, मजूर, 
किसान या अन्य कोई हो, आलंबन या आश्रय के रूप में लेकर ही प्रायः स्वरूप- 
योग्यता को प्राप्त करता है । a 

उद्दीपन विभाग 

सखा, सखी, दूती, चंद्र, चाँदनी, ऋतु, उपवन आदि इसके उद्दीपन हैं। 

सखी, सखा तथा दूती को संस्कत के आचार्यो ने श्रगार रस में नायक- 
नायिका के सहायक नम सचिव माना है; किन्तु हिन्दी के आचार्यो ने इनकी 
गणना उद्दीपन विभाव में की हे। इनके उद्दीपन विभाव मानने का कारण यह जान 
पड़ता है कि सखा, सखी या दूती के दर्शन से नायिकागत वा नायक्रगत अनुराग 
उद्दीपित होता हे । भरत सुनि के वाक्य में प्रियजन शब्द के आने से सम्भव हैं, 
हिन्दीवालों ने इन्हें उद्दीपन में मान लिया" हो । 

नायक-नायिक्वा की वेशभूषा, चेष्टा आदि पात्रगत तथा पडऋ तु, नदीतट, 
चाँदनी, चित्र, उपबन, कबिता, मधुर संगीत, मादक वाद्य, पक्षियों का कलरव 
आदि श्वंगार रस के वहिगंत उद्दीपन है । 

अनुभाव 

प्रेमपूर्ण आलाप, स्नेहस्निग्व परस्परावललोकन, आलिंगन, चुबन, रोमांच, 
सेद, कम्प, नायिका के भ्रभंग आदि अनेक अनुभाव हैं जो कायिक, वाचिक आर 
मानसिक होते हैं । 

संचारी भाव 

उग्रता, मरण और जुगुप्सा को छोड़कर उत्सुकता, लज्ञा, जड़ता, चपलता 
हर्ष, मोह, चिन्ता झादि सभी भाव संयोग श््ृ'गार रस के संचारो भाव होते हैं । 

संयोग या संशोगृ शव गार में इन्साद, चिन्ता, असूया, मूच्छो, अपस्मार 
आदि नहीं होते; क्योंकि उनमें आनन्द ही आनन्द है। वहाँ तो हषं, चपलता, 
त्रीड़ा, गर्व, मद आदि ही होंगे । वैसे ही विग्रलंभ शशवगार में आनन्दोसादक संचारी 
भाव नहीं होते । वहाँ तो संताप, कशता, प्रलाप, निद्रा आदि अधिकतर होते हैं। 
इससे चिन्ता, व्याधि, उन्माद, अपस्मार आदि संचारी भावों का प्रादुभाव होना 
स्वाभाविक है । विप्रलंभ में संयोग से भिन्न अनुभाव भी होते हैं। आलिंगन, 
अवलोकन आदि विप्रलंभ में संभव नहीं। 





१ ऋतुमाल्यालंकारैः प्रियजनगान्धवेकाथ्यसेवाभिः । 
उपवनगमनविहारैः शशक्गाररसः समुङ्भवति ॥ नाव्य-शास्र 
३३ 


३७२ काव्य दपं णा 
स्थायी भावं 

शं गार का स्थायी भाव रति है । 

किसी नारी के प्रति किती पुरुष का चित्त चंचल हो उठे ओर वह इसके 
प्रति अपनी कामना प्रकट करे और वह कामना वा आकर्षण साधारणीकृत हो भी 
तो उसे रति कहना ठीक नहीं। यह तो रत्याभास है। जब खली ओर पुरुष परस्पर 
अपने को पकात्म-भाव से ग्रहण करते हैं ; अर्थात वे आदश रूप से सम्बद्ध दते 
हैं तभी उनके परस्पर प्रकाशित भावों के आस्वाद को यथार्थ रति कहते हैं ° । 

मम्मट भट्ट देवता, सुनि, गुरु, नृप, पुत्र आदि के विषय में उत्पन्न होनेबाली 
रति को भाव कहते हैं-रतिरदेबादिबिषया । वे कान्ता-विषयक रति को ही शगार 
मानते हैं । नीचे के लक्षण में इसी की स्पष्टता है। 

नायिका और नायक के पारस्परिक प्रेमभाव को रति कहते हैँ । 

श्रृंगार रस संभोग और विप्रल॑भ के भेद से दो प्रकार का होता है। 


rr 


तीसरी छाया 
संभोग शृङ्गार 


अहाँ नायक और नायिका की संयोगावस्था में जो पारस्परिक रति 
रहती हे वहाँ संभोग शर ङ्गार होता है। वहाँ संयोग का अर्थ संभौग- 
सुख की प्राप्ति है । 
संयोग वा नायक और नायिका की एकत्रस्थिति में भी विभ्रलंभ बा वियोग 
का वर्णन होता है। उदाहरणार्थं मान की अबस्था को ले लीजिये । वियोग में भी 
स्वप्नसमागम होने पर संयोग ही माना गया है। संयोग की एक बह अवस्था भी है, 
जिसमें नायक-नायिका की परस्पर रति तो होती है, पर संभोग-सुख की प्राप्ति नहीं 
होती । इसको संभोग मे सम्मिलित करना उचित नहीं । 
नायक-नायिका के पारस्परिक-व्यवहार-भेद से संभोग शगार के अनेक भेद 
होते हैं पर यही एक भेद माना गया और सभी का इसी में अन्तर्भाव हो जाता है । 
किन्नरियों-सा रूप लिये मदिरा की बूदे लाल, 
हट रहे कितने मेरे छुबन के तारे बाल। 
उष्ण रक्त में थिरक रहीं तुम ज्वालागिरि-सी लीन 
लोलुप श्रंगों में लय होकर भ्राज बनी मन मीन ।-—अंचल 


उ एकव ह्यती तावती रतियत्र अनयोन्यसंविदैकवियोगो न भवति । 


२ यूनोरन्यो न्यविषया स्थायिनाच्छा रति स्म्रता | रससुधाकर 


संभोग श्र गा १७३ 


काव्यगत रस-सामम्री-( १) नायक आश्रय ( २) नायिका आलंबन (३) 
किन्नरियों-सा रूप उद्दीपन ( ४) चुम्बन अनुभाव (५) आवेग, चपलता, मद्‌ 
आदि संचारी ( ६) रति स्थायी भाव हैं । इनसे शगार रस ध्वनित होता है । 

रसिकगत्‌ रससामग्री--(१) पाठक आश्रय (२) नायक आलंबन (३) चुबन, 
अंगों में लिपटना आदि उद्दीपन (४) हर्ष -सूचक शारीरिक चेष्टा, रोमांच आदि 
अनुभाव (५) हं, आवेग आदि संचारी (६) रति स्थायी भाव हें । 


संयोग शृ गार 
जहाँ नायिका की संयोगावस्था में पारस्परिक रति होती है; पर 
संभोग-सुख प्राप्त नहीं होता, वहाँ यह होता है । 
एक पल मेरे प्रिया के हंग पलक 
थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे। 
चपलता ने इस विकंपित पुलक से, 
दृढ़ किया मानो प्रणाय-सम्यन्ध था ।- पंत 
इसमें आलंबन नायिका, नायिका का सौन्दर्य उद्दीपन, नायिका का निरीक्षण 
अनुभाव, लड्जा आदि संचारी तथा रति स्थायी हैं । 
यहाँ संयोग-सुख की ही प्राप्ति है, संभोगन्छुख की नहीं । क्योंकि प्रिय को 
प्रिया की प्राप्ति नहीं हुई । 
अधिकतर रस-सामग्री का समग्र उल्लेख नहीं पाया जाता। कवियों का 
अभिप्रेत सममकर प्रसंगाबुसार उसको कल्पना कर ली जाती है ; उसका अध्याहार 
हो जाता हैँ । सर्वत्र काव्यगत और रसिकगत रससामम्री का भेद नहीं किया गया 
हे । वर्णनानुसार इसका भेद कर लेना चाहिए । 
दोऊ जने दोऊ के श्रत्रूष रूप निरखत 
पावत कहूँ न छवि सागर को छोर हैं। 
ग्चतामनि’ केलि के कलानि कें विलासनि सों 
दोऊ जने दोउत के चित्तन के चोर हैं। 
दोऊ जने मंद मुसक्रानि सुधा बरसत 
दोऊ जने छके मोद मद ठुहुँ श्रोर हैं। 
सीताजी के चैत रामचन्द्र के चकोर भये 
राम तैन सीता मुख चन्द्र के चकोर हैं। 


इसमें राम-सीता दोनों आलंबन हैं, और उद्दीपन हैं दोनों की मुस्कुराहट 
आदि चेष्टायें। चंद्रचकोर की भाँति एक दूसरे का मु ह देखना आदि अनुभाव हें। 
दोनों के पारस्परिक प्रेमालुराग रूप रति स्थायीभाव है । दषं, मोह, आवेग आदि 
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संचारी हैं। पारस्परिक दर्शन आदि से संभोग श्व'गार है। इसमें काव्यगत 
सामग्री और रसिकगत सामग्री प्रायः एक प्रकार की है । 
दोउ की रुचि भावे दुऊ के हिये दोउ के गुण दोष दोऊ के सुहात 
दोउ पै दोउ जीते बिकाने रहे दोउ सो मिलि दोउन ही में समात 
'न्विरंजीवी? इतै दिन हक ही ते दोउ की छवि देखि दोळ बलि जात 
दिन रैन दोऊ के विलोके दोऊ पय तोन दोऊम के नेन श्रधात 
प्रायः इसकी भी सभी बातें बेसी ही हैं । 


SW SW 


Aur Su , 


Aus 





चौथी छाया 
विप्रलंभ शृ'गार 
वियोगावस्था में भी जहाँ नायक-नायिका का पारस्परिक प्रेम 
वहाँ बिप्रलंभ श्र'गार होता है | 
में निज भ्रलिन्द में खड़ी थी सखि एक रात, 
रिमज्ञिम बूदें पड़ती थीं घटा छाई थीं। 
गमक रही थी केतकी की गंव चारों श्रोर, 
भिल्ली भनकार यही मेरे मन भाई थी। 
करने लगी में श्रनुकरणा स्वतूपुरों से, 
चंचला थी चमकी घनाली घहराई थी। 
चौंक देखा मेंने चुप. कोने में खड़े थे प्रिय, 
माई मुखलज्जा उसी छाती में छिपाई थी ।--ुप्तमी 
इसमें रमि आलंबन विभाव है। उह्दीपन हैं वूँदों का पड़ना, घटा का 
छाना, फूल का गमकना, मिल्लियों का झनकारना आदि। छाती में मुह छिपाना 
आदि अनुभाव हैं। लज्जा, स्मृति, हर्ष, विवोध आदि संचारी भाव हैं । इन भावों 
से परिपुष्ट रति स्थायी भाव विप्रलंभ शर गार रस सें परिणत होकर ध्वनित होता है। 
यहाँ पूर्वानुभूत सुखोपभोग की स्मृति का वर्णन रहने पर भी उसकी 
प्रधानता सिद्ध न होने से भावध्त्रनि नहीं है । 
इस कबिता में रसिकगत सामग्री का स्पष्ट उल्लेख नहीं है; पर उनका 
अध्याहार कर जिया जाता है। जैसे, ( १) झालंबन इसमें लक्ष्मण हैं (३) उद्दीपन 
है अँधेरे स चुपचाप खड़ा होकर उमिला का विलास देखना । इसमे बूँदों का 
पड़ना आदि को भी उद्दोपन में सम्मिलित किया जा सकता है 


है। (३) अनुभव हैं 
हर्षजनित शारीरिक चेष्टा आदि (४) संचारी हैं-इष अग णठ 
i रति स्थायी है। है इषं, वेग, गवं आदि ( ५) 


/ञ 
24५ 
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इसमें जेसे झमिला को लेकर लक्ष्मण को आनन्द है, वैसे ही लक्ष्मण को 
लेकर रसिकों को । यहाँ अनुभाव आदि उक्त नहीं ; पर कवि-अभिप्रेत समझकर 
यहाँ उक्त अनुभाव और संचारी का अध्याहार कर लिया गया है। 
देह तात वसन्त सुहावा, प्रियाहीन मोंहि डर उपजावां । 
यहाँ प्रिया आलंबन, बसन्त उद्दीपन, भय होना आदि अनुभाव तथा औत्सुक्य, 
चिन्ता आदि संचारी हैं । इनसे पुष्ट रति भाव से विप्रलंभ शशङ्गार व्यंजित होता है। 
इसके निम्नलिखित चार भेद होते हैं--१ पूर्वराग, २ मान ३ प्रवास 
और ४ करुण । 
१ पूर्वराग 
“क्या हुआ मैं मर्न थी भ्रपनी लहर में 
पर न जाने दृष्टिपथ में श्रा गये वे क्या कहूँ री ? 
बच्त्रकीलित से हुए उत्कीणां से मेरे हृदय में |--भट्ट 
यहाँ राधा आलंबन, दृष्टिपय मं आना उद्दीपन, वज-की लित होना अनुभाव और 
हषं, विषाद, चिन्ता आदि संचारी हैं | कृष्ण के दृष्टिपथ में आने के कारण राधिका 
की जो अन्तवेंदना है वही पूर्वानुराग है । इसे अभिलाषाहेलुक वियोग भी कहते हैं। 
चाहत दुरायो तो सों को लगि दुरावो दँया, 
साँची हों कहौं री वीर सब सुन कान दे। 
साँवरो सी होटा एक ठाढो तीर जम्नुचा के, 
मो तन निहार्‍्यो नीर भरी श्रंखियान है। 
वा दिन ते मेरी ही दसा को कुछ बु मति। 
चाहे जो जिवायों मोहि वाहि रूप दान दे। 
हा हा करि पाय परौं रह्यो नांहि जाय घर, 
पनघट जान दै री पन घट जान दे। 
नायिका की अधीरता और कृष्ण-मिलन की उत्सुकता पूर्वोचुराग सुचित करती है। 
दर्शन के चार भेद होते हैं--प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र-दशेन, स्वप्त-द्शन और 
श्रवण-दर्शन । उक्त पदयो में प्रत्यक्ष दर्शन है । 
ग्रातन पूरन चन्द लसै श्ररविन्द विलास विलोचन देखे। 
अंबर पीन हंस चपला छवि श्रबुद मेवक भ्र'ग उरेखे। 
काम हु ते श्रभिराम महा 'मतिराम? हिये निहचे करि लेखे । 
तें बरग्यो निज बनन सौं सखि, में निज नैतन सों मनो देखे । 
इसमें सखी के वर्णन से नायिका को भ्रवण-इशैत हुआ | 
Er रे मन आज परीक्षा तेरी 
विनती करती हूँ में तुम्हसे बात न बिगड़े मेरी 
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यदि वे चल श्राये हैं इतना तो दो पद उनको है कितना १ 
वया भारी वह मुझको जितना? पीठ उन्होंने फेरी ।--शुप्त 
इसमें गोपा आलंबन, पीठ फेरना उद्दीपन, बिनती करना आदि अनुभाव 
ओर अप्रषं आदि संचारी हैं। गोपा का यह प्रणायमान है। 
ठाढ़ि हुते कहूँ मोहन मोहिनी श्राह तिते ललिता दरसानी । 
हेरि तिरीछे तिया तन माधव माधवै हेरि तिया मुसकानी। 
रूठि रही इमि देखि कै नैन कछू कहि बॅन बहू सतराती। 
यों 'नेदराय' जु भामिन के उर श्राइगो मान लगालगी जानी । 


इसमें प्रत्यक्ष दशंन-जनित ईष्यामान है। 
ष्यामान के लघुमान, मध्यममान और युरुमान तीन भेद हैं। 
३ प्रवास 


इसके तीन कारण माने गये हें-शाप, भय और कार्य । कार्यदरा प्रबास के 
भूत, भविष्य और वर्तमान नामक तीन भेद होते हें । कुछ उदाहरण दिये जाते है । 
पर कारज देह के धारे फिरो परजन्य यथारथ हूँ दरसो। 
निधि नीर सुधा के समात करो सब ही विधि सज्जनता सरषो । 
“घन ग्रानंद? जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसो । 
कबहुँ या बिसासी सुजान के श्राँगन मो अ्रसुर्वांत को लै बरसो । 
इस प्रवास का भूतकाल से सम्बन्ध होने के कारण भूत प्रवास है। 
४ करुण 
करुण र करुण विप्रलम्भ शृङ्गार का अभिप्राय है । 
कालिय काल महा विषज्वाल जहाँ जल ज्वाल जरै रजनी दिन 
ऊरध के भ्रध के उबरें नहीं जाकी बथारि बरै तह ज्योतित। 
ता फनि की फन-फाँसिन में फदि जाय फंस्थो उकस्यो न श्रजो छिन । 
हा ब्रननाय सनाथ करो हम होती हैं नाथ भ्रनाथ तुम्हें बिन ।—देव 
यहाँ कृषण से निराश होकर गोपियों की जो डक्ति है उसमे करुण विप्रलम्भ 
श्रृङ्गार है। 
करुण रस और करुण विप्रलम्भ मे अन्तर यह है कि जब नायक-नायिका 
की मृत्यु वा सिन की असंभवता पर रति की प्रतीति होती है तब करुण-विप्रलम्भ 
होता है और करुण रस में ऐसी बात नहीं होती | 
_ विप्नल॑भ में दस काम-दशायें होती हें-अभिलाष, चिन्ता, स्मृति, गुणक्रथन, 
उठ ग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जढ़ता ओर मति। इनमे चिता, स्मरण, उन्माद, 


व्याधि, जड़ता और मरन वेसे ही हैं जैसे संचारी में। शे 
द दिये जाते ह \ | म। शाप चार म॑ सेदो के 
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१ काम-दशा मे अभिलाष 
श्राते श्रपने कोमल कर से मेरा श्रंक मिटा देते। 
आते मेरे घट का जीवन हाथों से ढरका देते॥ 
श्राते छाया-चित्र तयत परदे में पुनः खींच लेती। 
हो श्रातेद-विभोर सदा को भ्रपने नयन मींच लेती ॥--भक्त 
२ काम-द्शा में गुशकथन-- 
राधा--देखती हूँ सभी बंधन, शक्तियाँ, मर्याद - सीमा, 
श्रवधि सारी तोड़ डाली इस भ्रलोकिक व्यक्ति ने भ्रा । 
विशाखा--ए जती है कात में ध्वनि प्रतिक्षण, वह रूप, वह छवि, 
नेत्र में सव खो गया है, हो गया है कृष्णमय जग। 
--उ० शां० भट्ट 


पाँचवीं छाया 


रौद्र और बीर रस--शंकापक्ष 

बहुतों का विचार है कि वीर और रौद्र दोनों रस प्रायः एक-से हैं। इससे 
इनके प्रथक्‌-प्रथक रखने में कोई स्वारस्य नहीं | दोनों के ही आलंबन शत्रु ही हैं 
और शत्रु की चेष्टाये ही दोनों के उद्दीपन । उग्रता, अमर्ष आवेग आदि अनेक 
संचारी भाव भी दोनों के एक ही हैं। केवल अनुभाव में कुछ भिन्नता है- 
चीर के कम और रोद्र के अधिक अनुभाव हैं। वीर का स्थायी उत्साह है और 
रौद्र का क्रोध । 

उत्साह का अर्थ है कार्यारंभ में स्थायी संरंभ अथात्‌ स्थिरता तथा उत्कट 
आवेश । अंग्रेजी में इसको ९४९० ९६5३9० --शक्ति-मूलक ब्यग्रता, 
आत्सुक्य, अनुराग वा प्रयत्न कहते हैँ । अभिभ्राय यह कि नये-नये कार्यों के आरंभ 
| उनकी समाप्ति तक मन का प्रस्तुत होना ही उत्साह है। इसीको कहा है कि 'अच्छे 
लोग बारंबार विघ्नों से बाधित होने पर भी आरब्ध काय का परित्याग नहीं करते 


१ बीर -'आलंबनविभावास्तु विजेतव्यादयो मत!ः | 
रौद--आलंबनमरिस्त्र” 
बीर--विजेतव्यादिचेष्टाद्या: तस्योद्दी पनरूपिण: 
रौद्र-तच्चेष्टोद्दीपनं मतम्‌ | सा० द्‌० 
२ रौद-भौग्न यावेगोत्साह॒विवोधामर्षचापल्यादिव्यभिचारी 
बीर-धृतिस्मृत्योग्र यगर्वामष॑मत्यावेगहर्षादिव्यभिचारी | काव्यानुशासन - 
३ कार्यारम्मेषु संरंभः स्थेयानुत्साह उच्यते | सा० द्‌० 
४ विधैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारम्भचोत्तमजना न परित्यजन्ति | 


Pe” NE ० 


१७८ काव्यदपंणा 
इस व्याख्या से यही प्रकट होता है कि स्वस्थ शरीर और मन में जो 
कार्यकरी शक्ति की स्फूति-लहर उठती है ; अर्थात्‌ सन में कास करने की जो उमंग 
होती है वही उत्साह है | यह स्वराजनक वा आतुरतासूलक एक चित्तवृत्ति ह । 
इसे आप स्वाभाविक कहें चाहे नैमित्तिक, है यह शरीर और सन का धम ही; शरीर 
ओर मानस की एक प्रेरक शक्ति ही । इसको भाव नहीं कहा जा सकता । 


आचायों ने उत्साह को स्थायी भाव ही नहीं माना है, संचारी भाव भी | 
संचारी भावों में भी इसको सब रसों में होनेवाला कहा गया; किन्तु उत्साह 
की उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि वह भाव नहीं है | दूसरी बात यई कि इसका कोई 
बिषय निश्चित नहीं । रति में भी उत्साह हो सकता है और भय में भी | इसका कोई 
स्वतंत्र ध्येय नहीं, विजय भी हो सकतो है, भयातावस्था में पायन भी । अभिनव 
गुप्त ने तो उत्साह को भी शान्त रस का स्थायी साना? है। इस अनिश्चित दशा में 
उत्साह को बीर रस का स्थायी भाव मानना कहाँ तक संगत है, विचारणीय है 


अब क्रोध को लीजिये। प्रतिकूल व्यक्तियों के विषय में तीव्रता के उद्दोघ 
का नाम क्रोध? है । अर्थात्‌ शत्रु के प्रति कठोरता प्रकट करने को क्रोध कहते हैं। 
क्रोध रौद्र का स्थायी भाव है। 
सूर्यास्त से पहले न जो में कल जयद्रथबध करू । 
तो शपथ करता हूँ स्वयं में ही श्रनल में जल मरू । 
इस इत्साह में क्रोध है 
बेचि देह दारा सुश्रन, होइ दास हूं मन्द | 
रखि हो, निज बच सत्य करि ग्रमिमानी हरिवंद । 
क्या घर्मबीर की इस उक्ति में क्रोध की झलक नहीं पायी जाती ? 
ऐसे उदाहरणों में उत्साह का भाव नहीं देखा जाता; पर क्रोध का परिणाम 
अवश्य देखा जाता है । इससे इन दोनों के स्थानों में एक ही रस मानना ठीक है। 


अब प्रएन यह है कि किसका किसमें अन्तर्भाव किया जाय | किसी का कहना 
है कि क्रोध व्यापक है और उत्साह व्याप्य । इस प्रकार बीर रस रौद्र रस में व्याप्त 
है । अतःरोद्र रस में बीर रस का अन्तर्भाव स्वाभाविक है । दूसरा पक्ष कहता है कि 
पहले क्रोध होता है, फिर बीर रस के कार्य दीख पडते हैं | इस ध्रक्कार वीर रस के 
परिणाम-स्बरूप रोद्र रस के सामने से रोद्र का वीर रस में अन्त भाब होना ठीक 
है। एक का कहना हे कि रौद्र रस की कोई स्वतन्त्र आस्वाद्योग्यता ही नहीं और 
क्रोध के स्थान म अमष को मान लेने से दोनों का एक ही में समावेश हो जायगा । 
अमं का अथ है निन्दा, आलेप, अपमान आदि के कारण उत्पन्न हुए चित्त का 

१ उत्साह विस्मयो सर्वरसेषु व्यभिचारिण | संगीत रत्नाकर 

` उत्साह एवास्य स्थायी इत्यन्ये । अः गुप्त 

३ प्रतिकूलेषु तैच्णस्यावबोधः क्रोध इष्यते । सा० द्‌० 
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अभिनिवेश^ अर्थात्‌ स्वाभिमान का जागना। युद्वपरवृत्ति प्रतिकार भावना से ही 
उद्भूत होती है। इसमें असहनशीलता होती है । अमपं शब्द का भी यही अर्थ है। 
क्रोध की अपेक्षा अमषं की भावना व्यापक होती है। इससे वीर रस का स्थायी 
भाव अमर्ष माननीय है । 

उपयु क्त विचार मनोवैज्ञानिकों और नवीनतावादियों का है। हम इसे 
बिचारणीय ही मानते हैं, मान्य नहीं । 


छठी छाया 
ौद्र-वीर-रस--समाधानपक्ष 

प्राचीनों ने मननपूर्वक ही नौ रसों को मान्य ठहराया है | क्योंकि इनमें 
अस्वाद की उत्कटता है, रञ्जकता हे, स्थायिता है और है उचित-बिषयनिष्ठता | इन 
रोद्र और वीर, दोनों मे भी प्रथक्‌-प्रयक्‌ रसवत्ता है। इनपर थोड़ा विचार कीजिये | 

इत्साह स्थायी भाव है और सहजात भी है | किसी को ग्लानि हो तो यह 
पूछा जा सकता है कि बह रलानि क्यों है; पर राम क्यों उत्साही है यह नहीं पूछा 
जा सकता * | क्योंकि वह तो एक स्थायी भाव है-सहजात है। मानवी मनःकोश 
में वासना-हप से उत्साह भी वर्तमान रहता है जैसे कि रति आदि । भले ही मनो- 
वैज्ञानिक इसे शरीर-मन-धर्म मानें। क्रोध भी ऐसा ही स्थायी भाव है। बीर 
में क्रोध भाव को मत्तक दीख पड़ती है, वह अमष संचारी का प्रभाव है । 

क्रोध दो प्रकार का होता है--एक पाशविक और दूसरा भावात्मक । पहले में 
नाश को भावना प्रबल होती है और दूसरे में भाव की प्रबलता है। पाशवी क्रोध- 
जैसी इसमें तीत्रता नहीं होती; क्योंकि इसमें अन्यान्य भावनायें भी काम करती हैं । 
इसे सात्विक क्रोध भी कह सकते हैं। एक तीसरा बौद्धिक क्रोध भी माना जाता है, 
जिससे दोनों की प्रवृत्तियाँ लक्षित होती हैं । | 

इनपर ध्यान देकर तुलना कीजिये | क्रोध में हिताहित का विचार नहीं रहता। 
अन्यान्य गुणों का लोप हो जाता है | किन्तु, उत्साह में धीरता, प्रसन्नता आदि 
गुण रहते हैं| हिताहित का भी ध्यान रहता है | बीर उदार होता है और क्रोधी 
अनुदार । क्रोध निर्बल पर भी उबल पड़ता है, क्रोधी अयोग्य व्यक्ति पर भी रौद्र रूप 
धारण कर सकता है; पर निर्बल पर वीरता नहीं दिखायी जा सकती । क्रोधी में 
प्रतिक्रिया की बदला चुकाने की भावना प्रबल रहती है, पर वीर में नहीं। उत्साही 
होने के कारण वीर में क्रियात्मकता की अधिकता रहती है; पर रोर में क्रोधी में भय 
के मिश्रणं से शारीरिक क्रिया -उछल-कूद, डींग हॉकना आदि अधिक देखी जाती 

१ अधिन्षेपापमानादेरमधोऽभिनिविष्टता | सां० द° 
२ नतु राम उत्साहृशक्तिमानित्यत्न हेतुप्रशनमाइ | अ० गुप्त 
३४ 


है. 
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है| क्रोध का सम्बन्ध अधिकतर वर्तमान से रहता है और उत्साह का भविष्य से । 
एक उदाहरण से सममिये। 
हे लंकेश्वर सीता दे दो स्वथं माँगते हें हम राम। 
कैसे भूले नीति, विचारो बिगड़ा नहीं श्रभी है काम ॥ 
खरदूषण-त्रिशिरा-वध-गीला मेरा कहीं धनुष पर बाण ॥ 
यदि चढ़ गया, समक लो तो फिर कभी न होगा तेरा त्राण ॥-रास 


साहित्य-दर्पण में दिये हर युद्धवीर के उदाहरण का यह अनुवाद है। इसके 
प्रत्येक पद से एक-एक ध्वनि निकलती है, जिसका वर्णन मूल पुस्तक {की टीका में 
दिया गया है। यहाँ अभी् केवल यह हे कि इस वीर-रस में जो क्रोध आ गया है 
वह अमषं संचारी के रूप में है। राम-जेसे धीर-तीर-गंभीर व्यक्ति के मुँह से ऐसे 
ही शब्द निकले हैं, जिन्होंने अपनी और रावण की मर्यादा इस पद्य में बहुत रक्खी 
है। यहाँ भावनात्मक क्रोध का रूप है। 


रौद्र में सात्विक क्रोध नहीं देखा जाता, पर उत्साह में-अमषं संचारी के 


रूप में क्रोध देखा जाता है। अमषं को वीर रस का स्थायी मानने मे अनेक दोष 
दिखलायी पड़ते हैं । 


जो लोग यह कद्दते हैं कि धर्मवीर, दानवीर आदि का शान्त, भक्ति आदि 
रसों में अन्तभाव हो जायगा, यह ठीक नहीं ऐसे तो यह भी कहा जा सकता है कि 
करुण रस यथावसर श्श'गार रस और वास्सल्य रस में अन्तर्भाव हो जायगा । दूसरी 
बात यह कि जहाँ अमषं का कुछ भी संचरण नहीं यहाँ वीर रस में उत्साह के 
अतिरिक्त कोन-सा स्थायी भाव माना जायगा'? कर्मवीर का एक उदाहरण लीजिये । 


चिलचिलाती धूप को जो चाँदनी देते बना । 

काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना ॥ 

जो कि हँस-हँस के चबा लेते हैं, लोहे का चना । 

है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना ॥ 

कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं । 

कोत-सी है गाँठ जिसको खोल वे सकते नहीं ॥--हरिश्रौध 
यहाँ अमष का कहाँ लेश हे? कम॑वीर में उत्साह स्थायी का ही आस्वाद 

है। इसमें भावात्मक या सास्वि र क्रोध[की गंध भी नहीं है। 

'पणिडितराज के “पाणिइत्यबीर? का उदाहरण लें-- 

यदि बोलें वाक्यपति स्वयं कै सारद हुँ भ्राइ। 

_ हूँ तयार हम मुख सुमिरि सब विधि विद्या पाइ ।—पु० चतु० 

अमष का कुछ भी लवलेश नहीं । 
अथवा सत्यवीर “हरिश्चन्द्रः के इस पद्य में भी अमष कहाँ है ? 
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चंद्र टरे सूरज टरै टरै जगत बेवहार। 
पै हृढ़ श्री हरिचंद के टरै न सत्य विचार । 


आधुनिक काल में सत्याग्रह, आमरण अनशन, भूख हड़ताल करनेवाले 
वीर में अमर्ष का लवलेश मान सकते हैं वह भी महात्मा गाँधी में नह्ीं। पर 
रक्त वीरों में वा निम्नलिखित बीरों में अमष नहीं मान सकते । Fo) 

कालोइल के कवित्रीर, दाशंनिक वीर, लेखकबीर आदि अनेक वीरों तथा 
महाभारत के “शराः बहुविधाः प्रोक्ताः के उदाहरण-स्वरूप बुद्धिशूर आदि का किसी 
रस मे समावेश होना कठिन है, भले ही क्षमाशुर, युरुशुश्रषा शूर आदि शारं 
शान्ति-भक्ति में समा जायैँ । fF 


काठ्यादशं में दण्डी ने रसवत्‌ अलंकार में इन दोनों के जो रूप दिखाये हैं 
उनसे ये और स्पष्ट हो जाते हैं । 


रोद्र रस-जिसने मेरे सामने द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचा वह पापी 

` दुःशासन क्या क्षण भर भी जी सकता है । इस प्रकार आलंबन-स्बरूप शत्रु. को 
देखकर भीम का स्थायी भाव क्रोध बहुत ही बढ़कर रोद्र रस रसत्व को .प्राप्त करं 
गया । इससे यहाँ का यह कथन रवत्‌ अलंकारयुक्त हैं! । oe 
वीर रस-समुद्र-सहित प्रथ्वी का बिना विज्ञय किये, अनेक यज्ञ बिना किये 

ओर याचकों को बिना धन दिये हुए इम केसे राजा हो सकते हैं। इसमें 'उत्साह 
स्थायी भाव अपनी तोत्रता से वीर-रसात्मक हो गया। इससे यह इख कथत को 
रसबत्‌ बना सकाः | # 3७ 


इससे वीर रस तथा उत्साह स्थायी भाव की प्रथक्‌-प्रथक्‌ आवश्यकता 
निर्बाध है। क्रोध को स्थायी और रौद्र रस को वीर रस बनाकर उत्साह और रौद्र को 
उड़ा देना “अव्यापार में व्यापार” करने के समान साहित्य का विघातक कायं है ।* 


१ निगृह्यकेरेष्वाङृष्टा कृष्णा येनाग्रतो मम | 
सोऽयं दुःशासनः पापो लब्धः किं जीवति क्षणम्‌।! २८२ 
इत्यारुद्य परां कोरिं क्रोधो रोव्ात्मरतां गतः | 
भीमस्य पश्यतः शत्रुमित्येतद्र्सबद्वचः || २८८ 

२ अजित्वा सार्ण॑वामूर्वीमनिष्टवा विविधेमखे: | 
अदत्वाचारथमर्थिभ्यो भवेयं पर्थिवः कथम्‌॥ २८४ 
इत्युत्साहःप्रकृष्टात्मा तिन्‌ वीररसात्मना | 
रसवत्त्वं गिरामासां समर्थयितुमीश्वरः || ३८५ 58० 

५ दशरूपक २ रा परिच्छेद 


सातवीं छाथा 


वीर रस ञ 

महात्मा गाँधी संसार में शान्ति का उपाय एकमात्र अद्दिसा हदी को बताते 
हैं। वे कहते हैं कि 'हिंसा से हिंसा बढ़ती है! | पर सांसारिक युद्ध का निःशेष होना 
कठिन है | मानव-समाज के युद्ध-बिरुद्ध होने पर भी उसका हास नहीं होता, न 
दिन बढ़ता ही जाता है, जो स्वार्थी सभ्यता की महिमा है। युद्ध का नामोनिशान 
मिट जाय तो भी बीर रस का हास नहीं हो सकता । कारण यह कि केयल्न युद्ध ही 
बीरता-प्रदर्शन का स्थान नहीं है | यद्यपि युद्ध में ही वीररस की प्रधानता मानी गयी 
है, जान हथेली पर रखनेवाले सिपाही ही “विक्टोरिया क्रास! पाते हैं तथापि युद्ध ही 
एकमात्र वीरता-प्रद्शन का चेत्र नहीं है ; अन्य भी अनेक स्थान हैं। सत्याग्रह-वीर 
गाँधी क्या किसी बीर से कम हैं ? यद्यपि इनकी वीरता उनसे कम नहीं। फिर भी 
अब तक किसी ने ऐसे पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत नहीं किया। यह युद्ध-वीर के 
सम्बन्ध में लौकिक पत्तपात है। 

पराक्रम, आत्मरत्ता, निभंयता, युद्ध, साहस आदि के कार्य करने में वीरता 
प्रकट होती है। समाज में पद.पद पर वीरता-प्रदरीन की आवश्यकता है। कोई . 
किसी अबल्ना पर अत्याचार होते देखकर उसके प्रतिकार के लिए आगे बढ़ता है 
आर घायल होकर मर जाता है। वह क्या किसी वीर से कम है ? कोई डूबते 
हुए बच्चे को बचाने में स्त्रयं इब जाता है। क्या वह वीर नहीं! शाक्तिशून्य 
अत्याचारी के अत्याचार को च्मा कर देना शक्तिशाली की सच्ची वीरता नहीं है 
शत बार है। शत्रु से सच्चा व्यवहार भी सच्ची बीरता है, जो गाँधीजी की इस 
इक्ति से झलकती है। | 

अगर किसी ऐसे भी पुरुष को विषधर काट खाय, जो अपने मन में मेरे 
प्रति शत्र ता का भाव रखता हो तो मेरा यह कतव्य है कि फौरन्‌ हके विष को 
चूसकर उसकी जान बचाल | 

'यही सच्ची वीरता है, यही सच्ची चिभेलरी ( C॥।४॥]79 ) है। जीवन 
एक प्रकार का युद्ध है और इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक युद्ध 
बराबर चलता ही रहता है। सभी प्राणी किसी न किसी रूप में इसमे अपनी 
शक्ति के अनुरूप भाग लेता है। 

वीर्‌ रस का स्थायी इत्साह है। उत्साइ-प्रदशंन की कोई सीमा नहीं बाँधी 
जा सकती । इसीसे इसके अनेकानेक भेद किये गये हैं । इतने भेद किसी रस के 
नहीँ । मनुष्य के प्रेति, क्षमा, दम, अस्तेय, शोच, इन्द्रियनिमह, बुद्धि, विद्या, सत्य, 
अक्रोध भादि जितने गुण हैं, मनुष्य को जितने परोपकार, दान, दया, धर्म आदि 
सुकमं हैं ३ ऐसे ही जितने अन्यान्य i हैं, सभी मे बीरता दिखलायी जा 
सकती द | ऐ का साता, अतिरायता, साइसिकता का होना दी तो 
ठ Se हा कैसी विषय से 25/ योग्यता की शक्ति हो बह 


Co 


आठवीं छाया 
वीर-रस-सामग्री 


जिस विषय में से जहाँ उत्साह का संचार हो अर्थात्‌ उत्साह भाव 


~ aN ww 

का परिपोष हो वहाँ वीर रस होता हे । 

आलंबन बिमाव-शत्रु, दीन, याचक, तीर्थ, पत्र आदि | 

उद्दीपन विभाव--शन्नु का पराक्रम, याचक की दीन दशा आदि । 

अनुभाव--रोमांच, गर्षीली वाणी, आदर-सत्कार, दया के शब्द आदि । 

संचारी भाव-गवं, धृति, स्मृति, दया, हं, मति, असूया, आवेग आदि । 

स्थायी भाव--उत्साह । 

प्रधानतः बीर रस के चार भेद माने गये दैं-युद्धबीर, दयाबीर, धर्म्मवीर 
आर दानवीर । किन्तु, वीर शब्द का जैसा प्रयोग प्रचलित है उत्तके अनुसार केवल 

` युद्धवीर में ही वीर रस का प्रयोग सार्थक माना जाता है। उक्त मुख्य चार भेदों 

की रससामप्री भी भिन्न-भिन्न हैं । 

१ युद्धवीर । -आलंबन-शात्रु, उद्दीपन ¬ श्रु के कायै, अनुभाव-वीर की 
गर्वो क्ति, युद्ध-कोशल आदि । संचारी भाव- हषं, आवेग, औत्सुक्य, असूया आदि। 

२ दानवीर । आलंबन--याचक, दान-योस्य पात्र आद्‌ । उद्दीपन अन्य 
दाताओं के दान, दानपात्र की प्रशंसा आदि। अनुभाव-याचक का आदरः 
सत्कार आदि । संचारी-हष, गवं आदि । 

३ धर्मवीर । आलंबन- धमंम्रन्थ के वचन आदि। उद्दीपन धर्मे-फले, 
प्रशंसा आदि | अनुभाव-धर्माचरण । संचारी-त्रति, सति, विबोध आदि । 

४ दयावीर | आलंबन--दया के पात्र । उद्दीपन-द्यापात्र की दीन-दशा 
आदि | अनुभाव-सान्त्वना के वाक्य । संचारी - धरति, हषं, मति आदि। 

इसी प्रकार अन्य वीरों के उपादानों की सत्ता प्रथक-प्रथक्‌ समझनी चाहिये। 
किन्तु, स्थायी भात्र सब का एक ही रहता है। पहले जो आलंबन, उद्दीपन आदि 
का उल्लेख दै वह प्रायः सब प्रकार के वीरों का मिश्रित रूप से है। उदाहरण 

तोरेउ छात्र दंड जिमि तब प्रताप बल नाथ । 
जो न करर प्रभु पद सपय पुनि न धरौं धनु हाथ ।-तुलसी 

जनकपुर के धनुषयज्ञ के प्रसंग पर “वीर-विहीन मही में जानी? आदि वाक्य 
जब राजा जनक ने कहे तब लक्ष्मण ने उपयुक्त दोहा कहा है। "जनक कप 

काव्यगत रस-समाग्री--( १ ) धनुष आलंबन विभाव है। (२) जनक की 
कटु उक्ति उद्दीपन विभाव है। (३) आवेश में आये हुए लक्ष्मण की दक्तियाँ 
अनुभाव है। (४) आवेग, औत्सुक्य, मति, धृति, गवं आदि संचारी भाव हैं। 
(५ ) उत्साह स्थायी भाव है। 


१८४ काव्यदपंण 


रसिकगत रस-सामग्री--(१) लक्ष्मण आलंबन (२) बच्मण की उक्ति उद्दीपन 
(३) ब्क्ष्मण का तोड़ने की क्रिया में हस्तलाघव का प्रदर्शन आदि अनुभाव (४) 
संचारी प्रायः पूववत्‌ भौर (५) उत्साह ही स्थायी भाव है। 


जब उक्त चारों सामग्री से स्थायी भाव पुष्ट होता है तब वीर रस व्यञ्जित 
होता है | यहाँ 'तब प्रताप बल? उत्साह का बाधक न होकर साधक हो गया है । 


इस प्रकार प्रत्येक उदाहरण की सामग्री को समक लेना चाहिये । 
युद्ध वीर-- 


साहस हो खोलो सींकड़ों को तलवार दो। 
सामने खड़े हो देखो क्षण भर में 
बाजी लोट ग्राती है महान श्राय देश की। 
मान जावें पंच हम पावभर लोहे को। 
दे दो शेष निणांय का भार तलवार को। 
एक बार पीसकर दाँत महा योद्धा ने 
मारा झटका तो छिन - भिन्न हो के श्'खला 
छिटक गयी यों मानों श्रोले पड़े नभ से | 
गरजा सरोष महा बाहू बल विक्रमी 
तीड़ डाला बेड़ियों को खींच क्षण भर में--आर्यावत्त' 


इसमे पृथ्वीराज आलंबन और उद्दीपन हैं गोरी का हत्पीड़न। अनुभाष हैं 
पृथ्वीराज की ये दक्तियाँ और उनके कार्य तथा स्मृति, गवं आदि संचारी हैं । 


बल के उमंड भुजदंड मेरे फरकत 
कठिन कोदंड खेंच मेल्यों चहे कान ते । 
चाउ भ्रति चित्त में चढ्यों ही रहे युद्धहित 
जुटे कब रालन जु बीसहु भ्रुजान तें ! 
वाल! कवि मेरे इन हत्यन को सीघ्रपनो 
देखेंगे दनुज जुत्य ग्रुत्थित दिसान तें। 
दसमत्थ कहा, होय जो पैसो सहस्रलक्ष, 
कोटि कोटि मन्यन को काटीं एक बान त॑ । 


लक्ष्मणजी को इस उक्ति में रावण आलम्बन, जानकी 


के ये 7 हरुण इद्दीपन, लक्ष्मण 
के ये वाक्य अनुभाव शर गवं, औत्सुक्य आदि संचारी हैं। Se 


निकसत म्यान ते मयूखे प्रले भानु कैसी 


फारे तमतोम से गरयदन के जाल को। 
लागति लपटि कंठ बैरित के नागिन - सी 


रुद्रहि रिभाव द दे मुण्डिनिके माल को । 


वीर-रस-सामग्री १८५ 


लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहु बलौ, 
कहाँ लौं बखान करों तेरी करबाल को। 
प्रति भट कटक कटोले केते काटि काटि, 
कालिका-सी किलक कलेऊ देति काल को |--भूषण 
इसमें शत्रु आलंबन, शत्रु के कार्य उद्दीपन, तलवार के काय अनुमाष ओर 
गर्व, आवेग, औत्सुक्य आदि संचारी हैं । 
धर्मबीर 
रहते हुए तुम-सा सहायक प्रण हुआ पुरा नहीं, 
इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य-बल ही सब कहीं । 
जल कर प्रनल में दूसरा प्रण पालता हूँ में श्रभी 
्रचयुत युधिष्टिर श्रादि का श्रब भार हैं ठुमपर सभी ।—गप्त 
इसमें अजुन आलंबन, प्रण का पुरा न होना उद्दीपन, अजुन का प्रण 
पालने को उद्यत होना अनुभाव और घरति, मति आदि संचारी भाव हैं। इनसे यहाँ. 
घर्म-वीरता की व्यञ्जना है । 
दयावीर 
पापी श्रजामिल पार कियो जेहि नाम लियो सुत ही को नारायण ॥ 
त्यों 'पदमाकर? लात लगे पर विप्रहु के पग चोग्रुने चायन॥ 
को श्रस दीनदयाल भयो दशरथ के लाल-से सूधे सुभायन। 
दौरे गयंद उबारिवे को प्रभु वाहन छाडि उपाहने पायन ॥ 
इसमें दया का पात्र गयंद आलंत्रन, गयंद की दशा उद्दीपन, गयंद को उबारने 
के लिए दौड़ पड़ना अनुभाव भौर धृति, आवेग, हषं आदि संचारी हैं । 
दानवीर 
हाथ गद्यो प्रभु को कमला कहै नाथ कहा तुमने चितधारी। 
तंडुल खाय मुठी दुई दीन कियो तुमने दुइलोक बिहारी ॥ 
खाय मुठी तिसरी श्रब नाथ कहा निज वास की श्रास बिसारी । 
रंकहि श्रार समान कियो तुम चाहत श्रार्पाह्‌ होन भिखारी ॥--न० दास 
इसमें सुदामा आलंबन, सुदामा की दीन दशा उद्दीपन, दो सुट्टी चावल खाकर 
दो लोक देना आदि अनुभाव और हं, गरव, मति आदि संचारी हैं। इनसे 
दानबीरता की व्यञ्जना होती'है । 
जो सम्पति झवि रावनहि दीन दिये दस माथ। 
सो संपदा विभीखनहि सकुचि दीन्ह रधुनाथ ॥--तुलखी 
यहाँ विभीषण आलंवन, शिव के दान का स्मरण उद्दीपन, राम का दान 
देना तथा उसमें अपने बड़प्पन के अनुरूप तुच्छता का अनुभव करना, अतएब 
संक्रोच होना अनुभाव और स्मरति, धृति, गवं, औत्सुक्य आदि संचारी हैं । इनसे 
स्थायी भाव परिपुष्ट होता है, जिससे दानवीर की ध्वनि होती है। 


PE अब 


नवीं छाया 
रौद्र रस 
जहाँ विरोधी दल की छेड़खानी, अपमान, अपकार, गुरु-जन=निदा 
तथा देश और धर्म के अपमान आदि से प्रतिशोध की भावना जागृत 


होती हे वहाँ रोद्र रस होता है। 

आलंबन-विरोधी दल के व्यक्ति । 

इह्दीपन—विरोधियों द्वारा किये गये अनिष्ट काम, अपकार, अपमान, कठोर 
बचन आदि। SF 

अनुभाब-मुखमण्डल पर लाली दौड़ आना, भोहें चढ़ाना, आँखें तरेरना, 
दाँत पीसना, होंठ चबाना, हथियार उठाना, विपक्तियों को ललकारना, गर्जन-तर्जन, 
हीनतावाचक शब्द्‌-प्रयोग आदि | 

संचारी भाव-इग्रता, अमष, चंचलता, उद्वेग, मद्‌, असूया, श्रम, स्मृति, 
आवेग आदि । 

स्थायी भाव-क्रोध । 

निम्नलिखित व्यक्ति शीघ्र क्रद्ध होते हैं--(१) भलाई के बदले बुराई पाने- 
बाले'( २ ) अनादृत होनेवाले (३ ) अपूर्ण बा अत्र आकांचावाले ( ४ ) विरोध 
सहन न करनेवाले और ( ५) तिरस्कृत निर्धन आदमी । 
निम्नलिखित व्यक्ति क्रोधपात्र होते हैं--( १ ) हमको भूलनेवाले (२) हमारी 
प्राथना को ठुकरानेबाले ( ३) समय-समय का खयाल न कर हँसी करनेवाले 
( ४) हमको चिदानेवाले ( ५ ) हमारे आदणीय विषयों पर अश्रद्धा रंखनेबाले 
(६) आत्मीय होते भी सहायता न करनेवाले ( ७) मतलब साधनेवाले ( ८) 
कृतष्नता दिख्ललानेवाले (९) हमारे प्रतिकूल आचरणबाले ( १०) दुख देकर 
सुखी होनेबाले (११ ) हमारे दुख में सुखी होनेवाले ( १२) जान-सुनकर हमारा 
अपमान होते देखनेआले ( (३) विशिष्ट व्यक्ति के सम्मुख वा सभासमाज में 
तिरस्कार करनेवाले | 

मातु-पितहि जनि सोच बस करसि महीप किसोर | 
गर्भेन के श्रभेकदलन परमु मोर भ्रति घोर ।—वुलस्री 

जनकपुर में धनुषभंग पर यह परशुराम की उक्ति है । 

काव्यगत रस-सामग्री -( १ ) कटुबचन बोलनेवाले तथा धनुष-भंग करके 
धनुष की महिमा घटानेवाले राम-ज्रक्ष्मण आलंबन विभाव हैं । ( २) लक्ष्मण की 
कद्टृक्ति दद्दीपन-विभाव है । ( ३ ) परशुराम की वाणी, सुह पर क्रोध की अभिव्यक्ति, 


दमा बखानकर उसे द्खलाना अनुभाव हैं ( ४ ) आवेग, इम्रता, 
असूया, मइ आदि संचारी हैं| 


रौद्र रसं १८७ 
रसिकगत रस-सामग्री-( १) परशुराम आलंबन विभाव (२ ) परशुराम 
की इक्ति उद्दीपन ( ३ ) संचारी ओर (४ ) अनुभाष दोनों के एक से हें। इनसे 
(५ ) क्रोध स्थायी भाव की पुष्टि होती है और जिससे यहाँ रोद्र रस की व्यञ्जना 
होती है । 

श्रीकृष्ण कै सुन वचन श्रज्ञुन क्षोभ से जलने लगे। 

सब शील भ्रपना भूलकर करतल ग्रुगल मलने लगे॥ 

संसार देखे श्रब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। 

करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठकर खड़े ॥--गुप्त 

यहाँ रोर रस की व्यञ्जना में अभिमन्यु-बध पर कौरवों का उल्लास आलंबन, 

श्रीकृष्ण के पूर्वोक्त वचन उद्दीपन और अज्ञुन के वाक्य अनुभाव तथा अमषं, 
इग्रता, गवं आदि संचारी हैं । 


श्रति प्यारा है तनय देख तू श्रपती मा का। 
सुरविजयी हूँ मेघनाद में वीर लड़ाका॥ 
मेरा तेरा युद्ध भला कँसे होवेगा? 


जो न भगेगा श्रभी समर में मर सोवेगा ॥--रा० च० उ० 


यहाँ लक्ष्मण आलंबन, कुम्भकणं का बध आदि उद्दीपन, मेघनाद का 
गर्जेन-तर्जेन, हीन वचन का कथन आदि अनुभाव हैं और अमष, उम्रता आदि 
संचारी हैं । इनसे रौद्र रस पुष्ट हो व्यंजित होता है। 
भीषम भनानक ध्रकास्यो रन धूमि भ्रानि, 
छाई छिति छत्रिन की गति उठि जायगी। 
कहै “रतनाकर? रुधिर सो रूंधेगी धरा, 
लोथनि पै लोथनि की भीति उठि जायगी। 
जीति उठि जायगी भ्रजीत षाड पुत्रन की, 
भूप दुरजोधन की भीति उठि जायगी, 
कै तो प्रीति रीति की सुनीति उठि जायगी कै, 
भ्राज हरि प्रत की प्रतीति उठि जायगी। 


„ इसमें दुर्यांधन-पत्त का पराजय आलंबन, पाएडबों की अपराजेयता, कृष्ण्‌ 
की प्रतिज्ञा उद्दीपन है। भीष्म के ये भीषण वचन अनुभाव और गवं, अमष 
आदि संचारी हैं। 


३५ 


दसवीं छाया 
भयानक रस - 

भयंकर परिस्थिति के कारण भय उत्पन्न होता है। इसके मूत्र में संरक्षण की 
प्रवृत्ति है। यह जीवधारीमात्र में होता है। भय का कारण प्राण गँवाना या शारीरिक 
कष्ट उठाना या धन-जन की हानि या ऐसा ही अन्य दुःखादायक कार्य होता है। 
इसका मन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है । न 

भय सहचर भावना है और उसकी सहज प्रवृत्ति पलायन या विवजन है। 
भय का सामना करने की शक्ति न होने के कारण भागने को बाध्य होना पड़ता हे। 

भयदायक वस्तुओं में व्यक्ति ओर विषय दोनों आ जाते हैं। इनकी 
बिकरालता और प्रबलता आदि ही भय के कारण होते हैं। लोकसमाज के अपत्राद 
आदि से भी भय होता है। जिससे हानि हो उसीसे केबल भय दो, यह बात नहीं । 
्रेमपात्र रुष्ट न हो. जाय, इससे प्रेमी को भय होता है। बाल्यकाल का जूजू दा 
भकोल्न सयाने होने पर भयदायक नहीं रहते । इससे अवस्था-बिशेष भी भयदान 
का कारण हो सकती है | 

बहुतों को भयानक जन्तु भय के कारण न होकर आनन्ददायक बन जाते है। 
सरकस के शोरों और बाघों को खेलाने में जानवर के खेलाड़ियों और सँपेरों को भय 
नहीं होता | साधु बाबा भी बिल्ली की भाँति एक शेर को पाल लेते हैं। सारांश यह 
कि जिससे हानि वा दुःख पहुँचना अनिवार्य है उससे भय होता हे और जहाँ इन 
दोनों की अनिश्चयता रहती है वहाँ आशंका कहलाती है। 

स्थाभाविक भीरुता कायरता है ओर धर्मभीरुता आस्तिकता हे। भय का 
प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है, जिससे मुंह सूख जाता है और मन 
किकतेव्य-षिमूढ्‌ हो जाता है । कुछ भय वास्तविक होते हैं ओर कुछ कल्पित तथा 
अमजनित) यथाथंता ज्ञात होने से ये दोनों भय दूर हो जाते हैं | भय के समय 
साहस और धेयं हैं बे सदा से काम लेना आवश्यक है। जो साहसी और शूर होते 
निभ॑य रहते हैं । 

भयानक रस मनुष्य को अधीर बनानेबाला है | इसमे शत्रु भी मित्र हो जाता 
है और मित्र भी शत्रु। प्रबल आतंक मनुष्य को शिथिल बना देता है और उससे 
आत्मरत्ता के भाव लुप्त हो जाते हैं । तथापि समाज में श्ङ्कला रखने के लिए भय 


की आवश्यकता है | बालकों में भय का भाव भरना या भय द्वारा शिक्षा देना उन्हे 
निबंत् बनाना है । 


x x x %X 
भयदायक वस्तु के देखने वा.ुनने से अथवा प्रबल शत्र, के बिद्रोह 
आदि करने से जब हृदय में वतेमान भय स्थायी भाव होकर परिपुष्ट 
होता है तब भयानक रस उत्पन्न होता है । 


Wa ists 


भयानक रस - १८६ 


आलंबन चिभाव -व्याघ, सपं आदि हिंसक प्राणी, बीहड़ तथा निर्जन 
थ 2 e 
स्थान, एमशान, बलवान्‌ शत्रु, भूत-प्रेत की आशंका आदि | 
उद्दीपन विभाव--हिंसक जीव की भयानक चेष्टा, शत्रु के भयोत्पादक 
व्यवहार, भयानक स्थान को निर्जनता, निस्तब्धता, विस्मयोत्यादक ध्वनि आदि। 
अनुभाव-रोमांच, स्वेद, कंप, वेवण्यं, चिल्लाना, रोना, करुणा-जनक, 
वाक्य आदि | 
संचारी भाव-शंका, चिता, रज्ञानि, आवेग, मूर्च्छा, त्रास, जुगुप्सा, 
दीनता आदि । 
स्थायी भाव- भय । 
कर्तव्य श्रपता इस समय होता न मुझको झात है; 
कुरुराज चिन्ताग्रस्त मेरा जल रहा सब गात है। 
्रतएव मुझको श्रभय देकर श्राप रक्षित कीजिए, 
या पार्थं प्रणा करने विफल भ्रन्यत्र जाने दीजिए ।--शुप्त 


काव्यगत रस-सामग्री--इस मे अभिमन्युबध आलंबन, पार्थे की प्रतिज्ञा 
उद्दीपन, शरीर का जल्ना आदि अनुभाब और त्रास, शंका, चिन्ता संचारी हैं । 
इनसे परिपुष्ट भय स्थायी रस रूप में व्यंजित है। 
रसिकगत रस-सामग्री--अजु न आलंबन, उनकी असहायावस्था उद्दीपन, 
रोमांच होना, तरस खाना आदि अनुभाव और शांका, चिन्ता, त्रास, आदि संचारी 
भाष हैं। 
एक श्रोर भ्रजगर्राह लखि एक श्रोर मृगराय। 
विरल बटोही बीचही परयो मूरछा खाय॥--प्राचीन 


यहाँ अजगर और सिंह आलंबन विभाव हैं। उन दोनों की भयंकर आकृति 
तंथा चेष्टा उद्दीपन विभाव हैं। मूच्छ, बिकलता आदि अनुभाव हैँ । स्वेद, कंप, 
रोमांच, आवेग आदि संचारी भाव हैं। इनसे स्थायी भाव भय परिपुष्ट होता है 
और भयानक रस की प्रतीति होती है| इसमें काव्गगत तथा रसिकंगत रस-सामग्री 
प्रायः एक-सी है। [ 
चकित चकत्ता चौंकि चौंकि उठे बार बार, 
दिल्ली दहसति त्रिते चाह करखति है। 
'बरिलखि बदन बिलखात बिजैपुरपति 
फिरति फिरंगित की चारी फरकति है । 
थर थर काँपत कुतुबसाह गोलकुण्डा 
हृहरि हबस भूप भीर भरकति है। 
राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनि Rl 
कृते पांदसाहन की छाती दरकति है।-भूषण 


१६० कांव्यदपैण 


इसमे बलवान्‌ शत्रु शिवराज आलंबन, नगारन की घाक सुनि उद्दीपन, 
बीजापुर [पति का विलखना आदि अनुभाव ओऔर त्रास, शंका आदि संचारी हैं । 
यहाँ भयानक रस की अभिव्यक्ति तो है, पर भूषण का अभीष्ट शीबाजी की वीरता 
की प्रशंसा करना है। इससे यहाँ भयानक रस नहीं, राजविषयक रति-भाव ह । 





ग्यारहवीं छाया 


अद्भुत रस 


नारायण पण्डित अद्भुत रस की ही प्रधानता देते हैं, जैसा कि कहा जा चुका 
है । कारण यह कि रस का सार चमत्कार है और उस चमत्कार का सार-स्वरूप 
अदभुत रस है। चमत्कार में विलक्षणता रहती है और बही चित्ताकर्षण करती है। 

अभिनव गुप्त के मत से “चमत्कार शब्द के तीन अर्थ हैं। एक अर्थ है 
प्रसुप्त वासना के साथ साधारणीकरण का मिलन-जनित वा परिचय-जनित एक 
विशिष्ट चेतना का उदूबोध ( Aesthetic attitude of the mind )। दूसरा 
है चमस्कार-जनित अलौकिक आह्वाद्‌। और तीसरा चमत्कार द्वारा ही उद्भूत 
कम्पपुलकादि शारीरिक विकार ।” 


“उसको साक्षात्कार कहा जा सकता है अथवा मन का अध्यवसाय 
निश्चयात्मिका बृत्ति भी उसे कह सकते हैं, संकल्प वा स्मृति कह सकते हैं अथवा 
स्फूति वा प्रतिभा कह सकते हैं ।'?? 

अभिप्राय यह्‌ कि चमत्कार एक प्रकार को स्फूतिं है वा प्रतिभा। इसी रूप से 
चित्त में इसका उद्य होता है । मम्मट ने चमत्कार शब्द का आस्वाद वा चव्यै- 
मालता यही अर्थ किया है । किसी-किसी ने सौन्दर्यात्भक विशिष्ट बोध को चमत्कार 
कहा है। पर विश्वनाथ चमत्कार का अर्थ हृदय-बिस्तार कहते हैं। उसे आश्चये 
( ०74९) भौ कहते हैं ।* विश्वनाथ का मत यह है कि रस मे चमत्कार प्राण- 
रूप है वह चमरकार विस्मय ही है। भर्थात्‌ सारे रसों मे प्राण-स्वरूप एक चमत्कार 
( Sublemity ) रहता है । 
अदूभुतता मं लोकोत्तरता का थोड़ा बहुत समावेश रहता है; क्योंक वह 
आश्चर्य की उसादिका होती है। अद्भुत से विचार को उत्तेजना सिलती हैं। इससे 
दारालिक और वैज्ञानिक भावों का उद्य होता है--( Philosophy begins in 
#००५९7 ) । अछ्भुतता का एक कारण अस्वाभाविकता भी है। साहित्यिक 
अद्भुतता मे कूट-काव्य, चित्र-कान्य तथा बिरोधाभास अलंकारों की गणना 


१ "नास्यःशात्र रीका पृष्ठ २८१ गायकवाइ-संर्कृरण 
२ चमत्कारश्चित्त-विस्तार-रूपो बिस्मयापरपर्यायः। स[० द्‌० 
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होती है। इनकी यथार्थैता ज्ञात होने पर आश्चयै नहीं रहता है। किन्तु, सब जगह 
ऐसी बात नहीं । एक उदाइरण-- 
श्राप सितासित रूपचितै चित इयाम शरीर रंगे रंग राते। 
केशव” कानन हीन सुने सु कहै रस की रसना बिन बातें॥ 
नैन किधो कोउ श्रंतरयामि री जानति नाहिन बुझहि ताते। 
दूरलौं दोरत है बिन पायन दूर दुरी दरसं मति जाते॥ 
यद्यपि आँख की इन बातों का समाधान किया जा सकता है तथापि नेत्रों का 
आदूभुत वर्णन मन मे घर करनेवाला है। अन्य उदाहरणों में भी यह बात पायी. 
जाती है । 
बिस्मय वा अद्भुत की सहज प्रवृत्ति जिज्ञासा है। इसका समावेश बौद्धिक 
भावनाओं में होता है। क्योंकि इसमें भावना की अपेच्षा बुद्धि की प्रबलता रहती 
है। इसमें विचार करना पड़ता है, तक-वितंक करना पड़ता है, ऊहापोह में रमना 
पड़ता है, उलमन मिटाने के लिए मस्तिष्क को चक्कर कोटना पड़ता है। आश्चयं 
अर विस्मय यद्यपि पकार्थबाची हैं, तथापि आश्रय से ऐसा ज्ञात होता है जैसे 
हृदय पर एक धक्का-सा लगा और क्षण भर में वह भाव जाता रहा।. इसकी 
कई अवस्थाए, होती हैं । विस्मय स्थायी-सा होता है। 
वैष्णवों ने चार प्रकार के अद्भुत माने हैं । पहला दृष्ट वह है जिसके देखने 
पर आश्चर्य प्रकट किया जाय। दूसरा श्रत बह है जिसकी अलौकिता सुनने पर 
आश्चर्यं प्रकट किया जाय। तीसरा संकीतित वह है जिसका संकीतंन- बर्णंन-कथन 
आश्चर्य रूप में किया जाय। और, चौथा अनुमति बह है जिसको अनुमान द्वारा 
झदूभुतता प्रकट की जाय। अन्तिम दो के उदाहरण इस प्रकार के हैं । 


संकीतित-- E 
तुम कोन हो; क्या कर रहे हो, कया तुम्हारा कम ह! 


कैसा समय, कैसी दशा, कैसा तुम्हारा धमं है? 
हे भ्रनघ ! क्या वह विज्ञता भी श्राज तुमने दूर को? 
होती परीक्षा ताप में ही स्वर्ण के सम शूर की -शुप्त 
अजुन की श्रधीरता पर श्रीकृष्ण की उक्ति है। इसमें अजुन के गुण का 
संकीर्तन हे। इससे आश्चयं की ध्वनि होती है । 


अनुमित : 
i प्रस्तुति करि न जाय भय माना | 


जगत पिता में सुन करि जाना ॥-तुलसी 
रामचन्द्र की अदूभुत बाललीला पर कोशल्य की यह उक्ति है। यहाँ अनुमित 
आश्चर्यं की ध्वनि है । 
गीता फे पक्ादशवें अध्याय में अजुन का विश्वरूप-दशन आश्चये ही का 
क्यों महाश्वये का विषय है | 


बारहवीं छाया 
अद्भुत श्स-सामग्री 


विचित्र वस्तु के देखने वा सुनने से जब आश्चर्य का परिपोष होता 


है तब अद्भुत रस की प्रतीति होती है । 
आलंबन विभाव--अद्भुत वस्तु तथा अलौकिक घटना आदि । 
इह्दीपन विभाव--आश्चयंमय वस्तु की विलक्षणता तथा अलौकिक घटना 
की आकस्मिकता । 
अनुभाव-आँखें फाड़कर देखना, रोमाञ्च, स्तम्भ, स्वेद, सुख पर उत्फुल्लता 
तथा घबड़ाहट के चिह्न आदि । 
संचारी भाव--जड़ता, देन्य, आवेग, शंका, चिन्ता, वितक, हषं, चपलता, : 
अत्सुक आदि । 
स्थायी भाव--आश्चय | 
इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा | मति भ्रम मोरि कि आन बिसेखा ॥ 
देखि राम जननी श्रकुलानी | प्रभु हंस दोन्ह मधुर मुसुकानी ॥--तुलसी 
काव्यगत रस-सामग्री--( १) राम आलंबन विभाव (२ ) यहाँ-वहाँ एक 
रूप में बालक राम को देखना उद्दीपन विभाग ( ३ ) भयमिश्रित हषं, शंका, वितक 
आदि संचारी भाव ( ४) घबड़ाना, आँखें फाड़कर यहाँ-वहाँ देखना अनुभाव 
झर ( ५ ) स्थायी भाव विस्मय हैं । 
रसिकगत रस-सामग्री-( १ ) कौराल्या आलंबन विभाव (२ ) प्रमु-प्रभुता 
देखकर राम को मा का घबड़ाना उद्दीपन विभाष ( ३) मुख पर विस्मय का भाव 
होना, रोमांच होना आदि अनुभाव ( ४) हषं, भगबड्कक्ति प्रेम, वितर्क आदि 
संचारी भाव (५ ) स्थायी भाव विस्मय वा आश्चय है । 
उस एक ही भ्रभिमन्यु से यों युद्ध जिसने भी किया, 
मारा गया ग्रयवा समर से विमुख होकर ही जिया । 
जित भाँति विद्याम से होती सुशोभित घनघटा, 
सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर. में झास्त्रच्छटा । 
तब कणं द्रोणाचार्यं से साश्रयं यों कहने लगा, 
श्राचाय देखो तो नया यह सिह सोते से जगा ।-गुप् 
इसमे अभिमन्यु आलंबन, अनेक महारथियों से एक साथ युद्ध करना उद्दीपन, 
कर्ण आदि का साश्चये देखना अनुभाव और शांका, चिन्ता, वितक आदि संचारी 
हैं । इनसे परिपुष्ट झाश्रय स्थाय भाव रस रूप में परिणत होकर व्यञ्जित होता है। 


करुण रसँ "१९३ 
इसमें जो साश्चयं शब्द है उससे स्वशब्दवाच्य दोष नहीं लग सकता । क्योंकि 
इसका सम्बन्ध द्रष्टा के साथ है। अभिमन्यु के अलौकिक कृत्य में ही चमत्कार है, 
जिससे अदूभुत रस यहाँ व्यङ्ग है। 
रिस करि लेजे लै कै पूर्तं वाँधिबो को लगीं, 
भ्रावत न पूरी बोली कँसो यह छोतना है। 
देखि देखि देखै फिर खोलि के लपेटा एक, 
बाँधन लगी तो बहू क्यौंहू. को बंध्योना हैं। 
“वाल? कवि जसुदा चकित यौं उचारि रही , 
श्राली यह भेद कछू परयो समुझो ना है। 
यही देवता है किधौं याके संग देवता है, 
या किहुँ सखी ने करि दीम्ह्यो कछु -टोता है। 
कृषण के बंधनकाल में रस्सियों का छोटा पड़ना आलंबन विभाव हे, कृष्ण का न 
बँधना उद्दीपन त्रिभाव है, संभ्रम आदि अनुभाव है और वितक, चिन्ता, शंका आदि 
संचारी भाव हैं | इनके द्वारा विस्मय स्थायी भाव अदूभुत रस में परिणत होता है। 





तेरहवीं छाया 
करूण रस 
कह आये है कि भवभूति एक करुण रस को ही मानते हैं | अन्य रस पाती 
के बुलबुले-मैसे हैँ । जल जैसा करुण ही सबका मूल है । कारण यह कि करुण का 
संवेदन बड़ा तीब्र होता है और उसकी मात्रा सुख की अपेक्षा अधिक होती है । एक 
दिन का दुख सौ दिनों के सुख पर पानी फे देता है। 
क्रोंची-वियोग कातर क्रोंच की वेदना से कवि के चित्त में वेदना का संचार 
हु इसी वेदना से दद्वेलित हृदय का उद्गार शलोकरूप में प्रकट हुआ और उसने 
अन्त मै महाकाव्य का आकार धारण कर लिया । इसी से रामायण करुण:रस- 
पूर्ण है और उप्तका परिपाक अन्त तक--सीता के अत्यन्त वियोग-पयन्‍्त उसका 
निर्वाह किया गया है। संसार में सुख कम और दुःख अधिक है। 
सुख सरसों शोक सुमेरू । ह 
जीबमात्र दुःख दूर करने की निरन्तर चेष्टा करता है । यह दुःख आनन्द मे 
भी विद्यामान है | कवि आरसी की उक्ति है ह 
ग्रानन्द श्रचानक रो उठता, लगते ही कोई शर निमंम | 
द्वि कण्णो रसः स्वयं आदिकबिना सत्रितः। शोकः श्लोकत्वमागतः इत्येवं 
र ब एव सीतात्यन्त वियोगपर्येन्तमेव स्वप्रबन्धसुपन्यस्यता | 
घ्वन्यालोक के 
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एक अन्य कवि का यह केरा मर्मोद्गार है-- 
Co अलौकिक श्रानन्देर भार, 
विधाता याहारे देय, तार कक्षे वेदना श्रपार । 
तार नित्य जागरण, श्रग्ति देवतार दान, 
उद्धः शिखा ज्वालि,चित्त॑ श्रहोरात्र दग्ध करे प्राण 


अर्थात्‌ विधाता जिसपर अलौकिक आनन्द का भार लाद देता है उसके 
हृदय में अपार वेदना होती है। इसका जागरण स्वाभाविक हो जाता है। देवता 
का दान अगति समान चित्त में शिखाएँ फैलाकर दिन-रात प्राण को जलाते रहता 
है । इसी से यह कहावत भी चरितार्थ होती है कि 'समभदार को मौत है। 
अभिप्राय यह कि अनुभवी का आनन्द वेदना-विकल होता है। 


करुण मे “सहानुभूति? को मात्रा अधिक रहती है| यह अन्यान्य रसों में भी 
पायी जायी है। हँसते को देखकर हसना ओर भागते को देखकर भागना,सहानु भूति 
का ही एक रूप है। समान विचार बा अनुभूति से यह उत्पन्न होती है.। इससे 
सहानुभूति को समानुभूति कहना ही ठीक है। करुण में इसकी बिशेषता रहती है । 
क्योंकि समानुभूति सामाजिकता से उत्पन्न होती है। इसमें परोपकार, उदारता, 
स्वा्थहीनता आदि सदूगुणों का समावेश रहता है। मूल इसका आत्मौपम्य हे। 
प्रिय व्यक्ति को करुण भावना को मन में लाकर उसका समरस होना शोक की 
समानुभूति है | शङुन्तला ने समानुभूति का भाव जइ-जंगम से भी रखा था। 
उनसे विदा होने के समय भाई-बहन से विदा होने का-सा भाव प्रकट किया था । 
यहाँ भावाभास नहीं कहा जा सकता। क्योंकि, यहाँ तो “उदारचरितानान्तु बझुधैब 
कुटुम्बकम्‌? है | कवि कहता है कि “जीव मन के जितने प्रिय सम्बन्धों को जोड़ता 
है उतने शोकशांकु उसके हृदय मे अंकित होते हैं ।?१ 


यही शोक करुण रस का स्थायी भाव हे | इष्टनाश आदि के कारण चित्त की 
बिकलता को शोक: कहते हैं । यहाँ आदि से नाश के साथ बिरह, विपत, दुराशंका 
का भी ग्रहण है। कहने का भाव यह कि जिनके साथ, चाहे वे मृग, शुक आदि हों 
या लता, वृत्त आदि हों, भन का प्रिय संबंध बना हुआ है। उनके नाश होने, वियुक्त 
होने ; विपद में पड़ने से मन में कष्ट के कोटे चुभें, बही शोक है । अभिल्लाषाओं, 
इच्छा-आकांक्ञाओं तथा प्रिय प्रवृत्तियों का बिफल हीना भी शोकजनक होता है । 

कह आये हैं कि शोक प्राथमिक भावना नहीं है । मनुष्य की प्रीति, पालनबृत्ति 
वात्सस्य आदि को सहचर भवना जब इष्ट-बियोग आदि से विकल हो उठती है वा 
उप्तके प्रतिकार में असमथ हो जाती है तब शोक उत्पन्न होता है। केबल ध्रीतिमात्र 


१ यावतः कुरुते जन्दुः सम्बन्धान्‌ मनतः प्रियान्‌ । तावएतोऽस्य विलिख्यन्ते हृदये 
शोकशंकवः | 
२ इष्टनाशाविभिरचेतो वेकंलब्यं शो कशञ्दभ।क्‌ | सा० द्‌० 
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शोक की उत्पादिका नहीं है। जिससे प्रेम नहीं, उसके दुःख-शोक से हमें क्या ? यह 
शोक प्रियवस्तुमूलक होने के कारण आज स्थायी नहीं, संचारी माना जाता है। 
इसको स्थायी मानने का कारण आस्वाद की इस्कटता और सहानुभूति की स्वतंत्र 
भावना ही हो सकती है । रति-वात्सल्य आदि की भावना भी इसके स्थायित् में 
सहायक होती है | अन्यथा इसमें संचारी का ही भाव झलकता है । 

यदि प्रिय-संबंधी मात्र तक ही परमित न रख करके अर्थात्‌ माता, पिता, 
आता, भगिनी, पुत्र, पति, बन्धु, परिजन आदि के बियोग तक में ही आबद्ध न 
करके करुण का रूप सहानुभूति-मूलक मान लें तो ससीम न होकर यह असीम हो 
जायगा । केवल दलित-पीड़ित तक ही नहीं ; बल्कि प्राणिमात्र और प्रकृतिमात्र 
तक करुण का विस्तृत क्षेत्र हो जाय, जैसा कि ऊपर उदाहरण दिया गया है। तो 
शोक को प्राथमिक भावना का भी पद्‌ प्राप्त हो सकता है । 





चोदहवीं छाया 
करुण रस की सुखदुःखात्मकता 


दुःखान्त-साहित्य से आनन्द क्यों होता है, यह एक प्रश्‍न है। इसके 
समाधान में हम केलल यही नहीं कहना चाहते कि करुण आदि रस में भी जो 
अनन्द मित्रता है, उसमें सहृदयों का अनुभब ही प्रमाण है या यदि दुःख होता 
तो करुणप्रधान काव्य के देखने-सुनने में कोई प्रवृत्त क्यों होता' १ कुछ और बातें 
भी इसमें बिचारणीय हैं । 

एक तो हमारे यहाँ बियोगान्त वा दुःखान्त काव्य नाटक आदि लिखने का 
ही निषेध है और युद्ध, बध अनेक बातों का रंगमंच पर दिखल्लाना भी निषेध हैर । 
प्रो० विंचेष्टर भी निष्डुरतापू्वक हत्या आदि प्रदर्शन के विरुद्ध हैं। इसीसे हमारे 
यहाँ प्रायः सुखान्त नाटकों की ही भरमार है। अब जो डुःखान्त नाटक ओर 
एकांकी लिखे जाने लगे हैं वह पाश्‍चात्य साहित्य का प्रभाव है। यत्नत्तन्र प्राच्य 
साहित्य में जो करुण रस दीख पड़ता है यह रस-बिशेष की परिपुष्टि के लिये ही ; 
जैसे कि “बिना विप्रलंभ के-वियोग के शश्रगार का परिपोष होता ही? नहीं ।? 
“उत्तर रामचरित? आदि एक-दो नाटक-काव्य इसके अपवाद हैं । 


करुण बड़ा कोमल रस है। यह सहानुभूति के साथ सहृदयता को भी 
उत्पन्न करता है । इसके आँसू अमल शुद्ध तथा दिव्य होते हैं । आँसू हृदय की 


१ करुणादावपि रसे जायते.यत्परं सुखम्‌ । सचेतामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ किंच तेषु 
यदा दुःखं न कोऽपि स्यात्तदुनधुखः | सा० दपण 

२ दुराह्वानं बधो युद्धः राज्यदेशादिविप्लवः | सा० दपण 

३ न विना वि्रलम्मेन ° गारः पुष्टिमश्नुते ॥ सा० दर्पण 


३६ 





१६६ कांव्यदपं ण॒ 
मल्ीनता को दूर कर देते हैं । दुःख से हमारी आत्मा शुद्ध और परिष्छृत हो जाती 
है। दुःख ही कर्तव्य का स्मरण दिलाता है | दुःख से ही महान्‌ व्यक्तियों के धेयं 
की परीक्षा होती है। जब हम हरिशचन्द्र, महात्मा गाँधी-जेसे महान्‌ पुरुषों को कष्ट- 
कथा सुनते हैं तब हमारे मन में उनके प्रति गौरव के भाव जागते हैं। हम भी अपने 
मन में ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि कितना ही कष्ट क्यों न मेल्नना पड़े, कतंब्य- 
बिसुख न होना चाहिये। काव्य-नाटक के आदर्श चरित्रों से, जो दुःख में ही निरखते 
हैं, हमे दुःख नहीं होता, बल्कि हमारा हृदय उत्साह और गौरव से भर जाता है 
ओर, ऐसों के सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं । सुखान्त नाटक की अपेक्षा, 
जिसमें दुःख की व्याख्या हो जाने से मन की आशान्ति दूर हो जाती है, दुःखान्त 
नाटक का प्रभाव क्षणिक नहीं होता । हमारा दिल देर तक कचोटता रहता है । 

पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इसपर बहुत विचार किया है और उनके भिन्न-भिन्न 
मत हें। शोकान्त काव्य-नाटक के पढ़ने, सुनने और देखने से आनन्द होने के ये 
कारण हैं--(१) मन मे यह कल्पना होती है कि संसार असार है, जीबन क्षणभंगुर है, 
इसका साक्षात्कार होता है। (२) शोय, औदार्य आदि गुण प्रकट करनेवाले नायक 
की मृत्यु से उसके प्रति आदर बढ़ता है। (३) सदूगुणों का इत्तेजन और डुगु'णों 
का प्रशमन देखा जाता है। (४) दूसरों के दुःख होने की कल्पना होती है। (५) 
शोकान्त नाटकों की घटनाओं से सामाजिकों की कल्पना-शक्ति का संचालन होता 
है। (६) रचनाकार के रचनाकोशल का चमत्क्रार-दशेन देखने को मिलता है । 
(७) दुःख में गुणणण को अधिक विकसित देखा जाता है। (८) नये झर प्राप्त 
करने की इच्छा होती हे। (९) दुःखी को देखकर द्या के भाव जगने से प्रत्यक्ष 
सहायता के भाव जगते हैं, इत्यादि । ये सब 'सचेतसामनुभव? ही तो है । 

एक-दो आचायै रसों से सुख ही सुख होता है, इसके बिरुद्ध हैं । दुःखात्मक 
रस से दुःख ही होता है, सुख नहीं, ऐसा मानते हैं। उनके मत से करुण, रौद्र, 
बीभत्स और भयानक दुःखात्मक रस हैं और शेष सुखात्मक। वे कहते हैं कि 
विभाव, अनुभाव आदि से स्पष्ट सुख-दुख का निश्चय होता है) । | 

करुण रस के पाँच भेद किये गये हैं । जेसे-- 

करुण भ्रतिकरुन श्रो महाकरुन लघुकरुत हेतु । 
एक कहत है पाँच यों दुख में सुखहि सचेतु । 

अर्थात्‌ करुण, अतिकरुण, महाकरुण, लघुकरुण ओर सुखकरुण ये पाँच 
भेद करुण के होते हैं। इन्हें भेद मानना ठीक नहीं । यह करुण की मात्रा के ही 
भेद कहे जा सकते हैं | सुखकरुण का एक उदाहरण लें-- 

बहू, बहू, वैदेहि बड़े दुख पाये तुमने 
माँ मेरे सुख भ्राज हुए हैं दूने दूने ॥-- गुप्त 


१ छ्थायिभावश्नितोत्कर्ष: विभावव्यभिचारिभिः | सपष्टानुभषषननिश्चेय सुख-दुःखात्मको रसः। 
नाव्बदर्पण 


फरुण-रस-सा मग्री द १९७ 


यहाँ सुख मे भी दुःख की स्मृति करुणा का उद्रेक करती है। महाकरुण के 
ही लिए भवभूति ने लिखा है--पत्थर भी रो पड़ता है और बज्र का हृदय भी फट 
जाता है--अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति बञ्स्य हृदयम्‌ | करुण की यही महिमा है । 





पन्द्रहवीं छाया 
दारुण-रस-सामग्री 
इष्ट वस्तु छी हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रेमपात्र का 
~ दि ९ द 
चिरबियोग, अर्थ-हानि आदि से जहाँ शोक-भाव की परिधुष्टि होती है 
वहाँ करुण रस होता है। . | 
आलंबन विभाव--बन्धु विनाश, प्रियवियोग, पराभव आदि। 
उद्दीपन विभाव-प्रिय बस्तु के प्रेस, यश या गुण का स्मरण, वस्न, 
आभूषण, चित्र आदि का दशन आदि | 
अनुभाव-रूदन, उच्छवास, छाती पीटना, मृच्छा, भूमिपतन, प्रलाप, 
दैबनिन्दा आदि । हे 
संचारी भाव--व्याधि, ग्लानि, मोह, स्मृति, देन्य, चिन्ता, विषाद, 
उन्माद, आदि । - 
स्थायी भाव--शोक । 
प्रियविनाशाजतित, ्रियबियोगजनित, धननाशजनित, पराभवजनित आदि 
करुण रस के भेद होते हैं । 
जो भूरिभाग्य भरी विदित थी श्रनुपमेय सुहागिनी, 
हे हृदय-वछुभ ! हूँ वहो श्रब में महा हतभागिनी। 
जो साथिनी होकर तुम्हारी थी श्रतीव सनाथिनी, 
है भ्रब उसी मुझसी जगत में श्रोर कोन श्रताथितती !-शुप्त 


काव्यगत रस-सासम्रीअभिमन्यु का शव आलंबन है । वीर-पत्नी होना, 
पति की वीरता का स्मरण करना आदि उद्दीपन है। हत्तरा का क्रन्दन अनुभाव है। 
स्मृति, दैन्य, चिन्ता आदि संचारी हैं | इनसे परिपृष्ट स्थायी-भाब शोक से करुण 
रस ध्वनित होता है । : 
रसिकगत रस--सामग्री उत्तरा आलंबन, उसका पूर्वं के सुख-सौ भाग्य का स्मरण 
इह्ीपन, पद्य-रूप में कधन श्रबुभाव और मोह, विषाद, चिन्ता आदि संचारी हैं। 
प्रिय पति वह मेरा प्राणाप्यारा कहाँ है? 
दुखजलनिधि डूबी का सहारा कहां है? 
लख मुख जिसका में भ्राज लौं जी सकी हूँ 
वह हृदय हमारा नैनतारा कहा हैं ?-हरिऔष 


ie कप “पएए 7“: 


१६८ काव्यदपंण 
कष्ण आलंबन, दुःख का सहारा होना उद्दीपन, सुख देखकर जीना 
अनुभाव और स्मृति, विषाद आदि संचारी हैं। 
श्रभी तो मुकुट .बॅंधा था माथ हुए कल ही हलदी के हाथ, 
खुले भी न थे लाज के बोल खिले भी चुम्बनशून्य कपोल, 
हाय रुक गया यहीं संसार बना सिन्दूर श्रंगार ।--पंत 
पति-वियोग काव्यगत आलंबन है और विधवा रसिक-गत । पति की वस्तुओं 
का दर्शन काव्यात और हलदी के हाथ होना, संसार का रुक जाना अर्थात्‌ चूड़ी 
पहनना, सुहाग की बिंदी लगाना आदि का अभाव हो जाना काव्यगत उद्दीपन हैं । 
रुदन आदि अनुभाव और चिन्ता, विषाद आदि संचारी हैं । 
श्ररि हूँ दंत तृण दबहि ताहि नहि मार सकत कोइ। 
हम संतत तुण चरहि वचन उच्चरहि दीन होइ ॥ 
भ्रमृत पय नित स्नर्वाह बच्छ महिथेभन जार्वाह्‌ । 
हिडुन मधुर न देहि कटुक तुरुक्रहि नहिं प्यावहि। 
कह्‌ “नरहरि? सुनु ,साहपद बिनवत गउ जोरे करन। 
केहि भ्रपराध मोहि मारियतु मुयउ चाम सेवत चरन ॥ 
इसमे शाहपद अकबर आलंषन, दूध देने में हिन्दू-मुसलमान का भेद न 
रखना, मरने पर भी पेर की जूती का काम देना उद्दीपन, दीन वचन कहना, प्राथना 
करना अनुभाव और दैन्य, बिषाद आदि संचारी हैं। शोक स्थायी भाव है । 


श्रम संचारो का पूर्वोक्त सवैया करुण रस का अपूव उदाहरण है। 





सोलहवीं छाया 
हास्य रस 


हास्य रस एक अपूर्व भाव को सृष्टि करता है | इसका सम्बन्ध मानसिक 
क्रिया से है । साधारण हँसी, जो गुदगुदाने आदि से पैदा होती है, भौतिक कहलाती 
। हास्य रस की हँसी प्रशस्त ओर सहृदयात्मक मनोभाव के रूप में होती हे । 
इसमे भी शारीरिक क्रिया अनिवाय है। फिर भी साधारण हास्य से साहित्यिक 
हास्य का अधिक महत्त्व है, क्योंकि इसमें बुद्धियोग भी रहता है | 
भरत ने श्वङ्गार से हास्य की उत्पत्ति मानी है'। हास्य चित्त का विकास है जो 
प्रीति का एक विशेष रूप हैः ; किन्तु हास्य की विस्तृत सीमाचतत्र को देखकर उसे 
१ ०अ्गाराद्धि भवेद्वास्यः | भरतसत्र 
३ प्रीतेविशेषः चित्तस्य विकासो हास उच्यते । भावप्रकाश 


हाध्य रस १९६ 


केवल शगार में ही सीमित नहीं किया जा सकता। हास्य के विभावों के मल में 
अनौचित्य ही एक कारण है और वह कारण प्रायः सभी रसों के विभाव आदि 
में हो सकता है । इससे अनौचित्यमूलक रसपरिपोषण से सर्वत्र हास्य रस उत्पन्न 
हो सकता है * । किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हास्य का आगार से अधिक सम्बन्ध 
है ; क्योंकि यह प्रिय-चित्तानुरंजक होता है ।२ 

कलाकार मानवजीवन की असंगति या विषमता वा बिपरीतता आदि से 
हास्य रस की सृष्टि करके जीवन को उदार आनन्द देने की चेष्टा करता है | यह 
असंगति इच्छा के साथ अवस्था की, उद्देश्य के साथ उपाय की, कहने के साथ 
करने की, इच्छा के साथ प्राप्ति की तथा ऐसे ही अन्याय विषयों की होती है| यदि 
अज्ञानी अपने ज्ञान का ढिढोरा पीटे ; डरपोक यदि शेरमार खाँ बनना चाहे, जाहिल 
अक्लमन्दी जाहिर करे ; कुटिल सरल बनने का ढोंग रचे तो भला किसको हँसी न 
आवेगी ! बोने, कुबड़े, टेदे-मेढे व्यक्ति को देखकर हम इसीलिये हँसते हैँ कि मनुष्य 
की आकृति से उसमे विपरीतता पायी जाती है । दुबले पति की मोटी खी, ठिंगने 
पुरुष की लम्बी पत्नी को देखकर इसीसे हँसते हें कि इन दोनों में विषमता है। 
इनका मेल नहीं खाता-वेजोड़ हैं । 


इसके अतिरिक्त हँसी के अन्य भी अनेक कारण है । जैसे कुरूप को सुरूप 
बनने की चेष्टा, ग्रामीणों की ग्रामीणता, वेषकूफ की बेवकूफी, हद से ज्यादा फेरान- 
परस्ती, बंद्र-भालू का तमाशा, अहंमन्यों की अहम्मन्यता, नकल करना आदि | 


प्रायः ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है जिनके प्रति हम गुप्त रूप से 
घृणा रखते हैं । इस प्रकार उपहास करनेवाला अपने को दूसरे से अच्छा समता 
है | हास्य का परपीड़न से अधिक सम्बन्ध है। उपहासास्पद जब झोपता है तो हास 
के साथ उसकी दीनता से करुणा का भाव जग उठता है, सहानुभूति भी उमड़ पड़ती 
है। कुछ हास ऐसा भी होता हे जो मॅपनेत्राले को भी उसमें सम्मिलित कर 
देता है। 

संच्ेप मे हास्यरस विक्त आकार, वचन, वेश, चेष्टा आदि से उत्पन्न होता 
है।? यही कारण है कि अंग्रेजों के हिन्दी बोलने पर, बन्दर के तमाशे पर 
विदूषक के शरीर, वेश-भषण, आचरण आदि पर हँसी आती है। 


१ अनौचित्य-प्रवृत्तिकृतमेव हि हास्य-विभावत्वम्‌ । तच्चानोचित्यं सवरसानां विभावानुभावादी 
संभाव्यते । अः गुप्त 

२ शत्वाररसभूयिष्ठः प्रियाचित्तानुरंजकः । रससुधाकर 

३ विक्ृताकारवाग्वेषचेशदेः कुहझाङ्भवेत्‌ । सा० दु० 





सत्रहवीं छाया 
हास्य के रूप-गुण 

हास एक सहज प्रवृत्ति है और है उपजनेवाली । यह एक प्रकार की क्रीड़ा 
प्रवृत्ति भी मानी जाती है । दो महीने के बच्चे में हँसी की झलक पायी जाती है | 
पाँच महीने के बाद तो उसका स्पष्ट रूप देख पड़ता है। यह स्थिर वृत्ति है। 
असंगति से इसकी पुष्टि होती रहती है। यह आनन्द, आवेग, मात्सय्यं, चापल्य 
आदि भावनाओं से भरी रहती है | इसीसे यह शरीर-मानस-प्रक्रिया है। स्पेंसर 
का मत है कि शरीर-व्यापार में ज्ञानतन्तुओं की उत्साहशक्ति उच्छ्वसित हो उठती 
है। वही हास्य है। हँस पड़ने का कोई समय नहीं, कोई निश्चिय विषय नहीं | 
उसके एक नहीं, अनेक कारण हो सकते हैं । 

इसके कई प्रकार हे-हास्य ( पए०007), वाक्यचातुरी (Wi), 
व्यंग्य ( [700 ) और वक्रोक्ति ( 97९ ) | 

हास्य समस्त अनुभूति को आन्दोलित करता है | इससे प्रशस्त आनन्द्‌ 
फूटा पड़ता है। इसमें व्यंग्य-बाण का आघात नहीं रहता । करुणरस में इसका 
जब परिपाक होता है तब इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। हिन्दी में उच्च और 
गंभीर हाध्य रस का प्रायः अभाब-सा है | 

'बिट? की सृष्टि करने में वही लेखक समर्थ हो सकता है जो तीक्ष्ण बुद्धि का 
हो र कल्पना-पढु । शब्द्कौशल पर उसका अधिकार होना आवश्यक है।१ 
जसे श्रयाग मे 'बाल-सुधार-समिति? बनी है। उसके पदाधिकारी भी चुने गये । 
इसम कोई नाई नहीं दीख पड़ता । 'बाल-सुधार-समिति? में इसका अभाव खटकता 
है! ऐसे ही सुन्दर चुटकुले इसके उदाहरण हो सकते हैं । उनके सुनने से मुसकाये 
बिना नहीं रहा जा सकता । 

“बिट! को हाजिरजवाबी कहते हैं। जैसे, “मालिक ने नौकर से कहा कि तू 
भारी गधा है | नौकर ने छूटते ही कहा--“आप मा-बाप हैं|? सालिक लड्जित होते 
हुए भी मुस्कार!ये । 

व्यंग्यविद्र पकारी लेखक किसी पक्त का अबलंबन नहीं करता । वह एक 
परोक्त भाव का इ'गित कर देता है। जैसे, 'सुना जाता है फि सप्लाई विभाग के 
सभी घूसखोर अफपर हट।ये जायेंगे | दूसरे शब्दों में सप्लाई बिभाग बन्द कर दिया 
जायगा। इसम व्यंग्य यह है कि कोई भी ऐसा अफसर नहीं जो घूसखोर न हो | 

वक्रोक्ति के दो (क) काकु ( Hightened ) और (ख) श्लेष 
(Fun) भेद हैं । जैसे, काकु--“आप तो पुरुषार्थ हैं| इसपर कोई यह कह बैठे कि 

°. Laugbther is merely an overflow of surplus nervous energy, 


2. A person always seeks the ingenious and tbe remote when he 
wants to be witty, 


nonce व च ०. 


हास्यरस-सामग्नी २०१ 
“यही क्यों परम पुरुषर्थी कहिये! तो इसपर हँसी आये बिना न रहदेगी। श्लेष 
कोई कहे कि आजकल में बेकार हूँ? | इसपर दूसरा कहे कि 'एक कार खरीद लें? 
तो हँसी बरबस आ जायगी । 

जैसे उछलना, कूदना, ताली पीटना आदि प्रसन्नता-सुचक चिह्न हैं वैसे ही 
हँसना भी इसका एक सूचक प्रकार है । हास्य मनुष्य को दुखी होने से बचाये रखता 
है। सेन का कथन है--हादिक हँसना ऐसा है जेसे मकान मे सुर्योदय होना । हास्य 
से स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। हास्य से समाज-सुधार भी होता है । 
आज़ के हास्यप्रधान पत्र, कविता, चुटकुले आदि सुधार के अच्छे काये कर रहे हैं। 
धेकरे का कहना है-हास्य-प्रिय लेखक आपके असत्य, दम्भ आर कृत्रिमता के प्रति 
अश्रद्धा तथा दरिद्रो, दलितों और ढुखियों के प्रति कल्याण-कासना, करुण, प्रेम और 
दयालुता के भावों को जाग्रत कर उनकी उचित दिशा का निर्देश करता है। 
हास्यभ्रिय साहित्यिक उदार, सहसा सुख-दुख से प्रभावित तथा अपने पाश्ववर्ती 
पुरुषों के स्वाभाव की विविधताओं के ज्ञाता होने के कारण उनको हँसी, प्रीति 
विनोद्‌ और सुदन में समवेदना प्रगट करता है । उत्तमोत्तम परिहास बही होता है 
जिसमें कोमलता और कृपालुता की मात्रा अधिक रहती है 

सुरुचि-परिचायक हास्य सर्वोत्तम होता है। 


ree 


अठारहवीं छाया 
हास्य रस-सामग्री 


जहाँ विक्त वेपन्भूष।, रूप, वाणी, अगर्भगी आदि के देखने-सुनने 
से हास का अस्थायी भाव परिपुष्ट हो वहाँ हास्य रस होता है। 

आंलंबस विभाव--विकृृत वा विचित्र वेष-भूषा, व्यंग भरे वचन, उपहा सास्पद्‌ 
व्यक्ति की मूखंता भरी चेट्टा का दर्शन या श्रवण, व्यक्ति-विशेष के विचित्र बोलने 
चालने का अनुकरण, हास्योत्सदक वस्तुएं, बिद्रात्वेषण, निलंब्जता आदि | 





+The Humorous writer professes to awaken and direct your love, 
your pity, your kindness, your scorn for untruth, pretension, imposture 
for tenderness, fsr the weak, the poor, the oppressed, the unhappy. A 
Literary man of the humorous turn is pretty sure to be of a philanthro- 
pic nature, to have a great sensibility, to be easily moved to pain or 
pleasure. keenly to appreciate the varieties of temper of people round 
about him, and sympathise in their laughter, love, amusement and 
tears. The best humour is that which is flaroured throughout with 
tenderness and kindness 


.२०२ 


कांव्यदप॑ण 
उद्दीपन विभाव--हास्यवद्ध क चेशायें । 
अडुभाब--कपोल और ओठ का स्फुरित होना, आँखों का सिचना, मुख का 
विकसित होना, पेट का हिलना आदि हैं । 

संचारी भाव-अश्र्‌, कंप, हषं, चपलता, श्रम, अवहित्था, रोमांच, स्वेद्‌, 
असूया, निलंडजता आदि | 

स्थायी भाव-हास । 

'हास? स्थायी भाव और 'हास्य? रख में नास सात्र का ही अन्तर है। हास 
हास्य रस का पूर्णतः प्रदर्शन नहीं करता । हास विनोद्‌-भावना का एक रूप है| 
अतः इसके स्थान पर विनोद्‌ को स्थायी भाव माना जाय तो किसी प्रकार की 
नौरसता नहीं आ सकती । 

हास्य दो प्रकार का होता है-आत्मस्थ और परस्थ | जब स्वयं हँसता है 
तो वह आत्मस्थ और दूसरे को हँसाता है तो बह परस्थ है। इसमें दूसरा मत 
भी है | हास्य के विषय को देखने से जो हास्य होता है बह आत्मत्य ओर दूसरे 
को हँसता देखकर जो हास्य होता है वह परस्थर है । 

्रकारान्तर से इसके छह भेद होते हैं--( १ ) हिमत (२) हसित (३) 
बिहसित ( ४) अवहसित ( ५) अपहसित और ( ६ ) अतिहसित । कुछ उदाहरण 
दिये जाते हैं । 

विन्ध्य के वासी उदासी तपोब्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे। 
गोतम तीय तरी “तुलसी” सो कथा सुनि भे -मुनिवुन्द सुखारे ॥ 
हूं हें सिला सब चन्द्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। 
कीर्‍ही भली रघुनायक जु करुता करि कानन को पगु धारे ॥ 

काव्यात रस-खामग्र--इसमें रामचन्द्रजी आलंबन बिभात्र हैं और गौतम 
की नारी का उद्धार उद्दीपन विभाव | मुनियों की कथा सुनना आदि अनुभाव और 
हषं, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव हैं । इनसे परिपुष्ट होकर हास स्थायी 
भाव हास्य रस में परिणत होता है। 

रसिकगत रस-सामग्री--कबि आलंबन है और कवि का व 
विस आदि अनुभाव और हषं, कंप आदि संचारी हैं | 

तुलसीदासजी का यह्‌ व्यंग्यात्मक उपहास उनके ही उपयुक्त है | अपने आराध्य 
देव के साथ ऐवा मार्भिक परिहास करने में थे ही समर्थ थे। पत्नीहीन झुनियों को 


चन्द्रमुखी प्राप्ति के विचित्र स्रोत की उद्भावना से किसका मानस-क्रमल खिल 
न उठेगा। 


णन उद्दीपन, सुख- 


नीच हौँ निकास हौं नराधम हौँ नारकी हौं, 
जैसे-तैसे तेरे हों ग्रनत श्रत्र कहाँ जाँव । 





१ यदा स्वयं हसति तदात्मस्थः। यदा तु परं हासयति तदा परस्थ: ।--नाव्य शास्र 
२ आत्मस्थो दरष्टुरुतपन्नो बिभावेश्षणमात्रतः | हपन्तमपरं इष्टवा विभावश्चोपजायते | 
योऽसो दास्यरसः तज्ञः परजूस्थः परिकीर्तितः --रसगं गाधर 


वीभत्स रस २०३ 


ठाकुर हौं श्राप हम घचाकर तिहारे सदा, 
श्रापृको विहाय कहो मोको श्रौर कोन ठाँव । 
गज की गुहार सुनि धाये निज लोक छाड, 
“चचा' की गुहार सुनि भयो कहाँ फील पाँव । 
गनिका भ्रजामिल के श्रोगुन गन्यो न नाथ, 
लाखन उबारि भ्रब काँखत हमारे दाँव। 
इसमें चाचा के नाम आलम्बन, आऔयुन न गिनना आदि उद्दीपन, लाखों का 
इधारना अनुभाव और दीनता, विषाद आदि संचारी हैं । 
गोपी ग्रुपाल कों बालिका कै वृषभानु के भौन सुभाइ गई। 
'उजियारे? बिलोकि-बिलोकि तहाँ हरि राधिका पास लिवाई गई । 
उठि हेलि मिलो या सहेलि सो यों कहि कंठ से कंठ लगाइ गई। 
भरि भेंटत श्रंक निसंक उन्हें वे मयंकमुखी मुसुकाइ गई॥ 
सखियाँ शुपाल को बालिका बनाकर लायीं और राधिका इन्हें बालिका 
समझ गले-गले मिलीं। इसपर सखियाँ सब हँस पड़ीं। उनको हँसती देख 
राधाकृष्ण भी अपनी हँसी न रोक सके यही चमध्कार है और हास्यरस की 
व्यंजना भी। यहाँ का स्वशब्द-वाच्य सुस्कुराना सखी-परक है। राधाकृष्ण का 
हास्य तो व्यंग ही है | यहाँ परनिष्ठ दास्य है। 
परिहास रूप में भी कबिता का अनुकरण ( 27०0 ) होने लगा है । जैसे, 
घन घमंड नभ गरजंत घोरा, टका हीन कलपत मन मोरा। 
दामिनि दमक्रि रही घनमाँहीं, जिमि लीडर की मति थिर नाहीं | 
--ईश्वरी प्रसाद शर्मा 
३ हास्य रस मानसिक गम्भीरता को सरलता में परिणत कर उत्फुल्लता ला 
देता है। 


उन्नीसवीं छाया 
वीभस्स रस 


नव॑ रसों में बीभत्स रस की गणना बहुतों को अमान्ये है; क्योंकि यहं 
निश्चयपूवंक कहा जा सकता है कि बीभत्स रस को लेकर या उसको प्रधानता देकर 
किसी काव्य की रचना नहीं की गयी। अन्य रसों की भाँति यह उतना 
सहृदयावर्जक नहीं समभा गया ; किन्तु कितनों का कहना है कि अनेक संचारियों 
की अपेक्षा इसके आस्वाद की उत्कटता बढ़ी-चढ़ी है और इसकी विचित्रता भी 


३५ 


२०४ काव्यदपंणु 


ऐसी है, जिससे मुह मोड़ नहीं जा सकता । यही कारण है कि रों की पंक्ति 
में यह भी आ बेा है। 
वीभत्स के लिए यह आवश्यक नहीं कि मसान, शव, रक्त, सांस, मज्ञा, 
अस्थि आदि का ही वर्णन हो। ऐसी वस्तु्ये भी बीभत्सित हैं, जिनके देखने, 
स्मरण में लाने, कल्पना करने से हिंचक हो, घृणा हो । ऐसी बस्तुयें जिन्हें छूना 
न चाहें, जैसे कि सड़ीगाली चीजें, अस्पृश्य पदार्थ, गं दे देहाती सूअर आदि जीव ; 
ऐसे खाद्य पदार्थ, जिनके खाने में संस्कारवश प्रवृत्ति न हो, जैसे मांस, मछली 
आदि ; ऐसे रोगी जिनके संसग से अपने में रोग के संक्रमण की संभावना हो, जैसे 
कि यक्ष्मा के रोगी आदि बीभत्स रस के विभाव हो सकते हैं। जिस बस्तु से 
घृणा हो, बही वीभत्स का विषय बन जाती है। एक शारीरिक वा वाह्य जुगुप्सा 
का उदाहरण देखें _ 
लोहे के जेहरी लोहे की तेहरी लोहे की पाँव पर्येजनी गाढ़ी । 
नाक में कोड़ी श्रो कान मैं कोड़ी त्यों कौड़िन की गजरा श्रति बाढी, 
रूप में वाको कहाँ लौं कहौं मनो नील के माठ में बोरि कै काढ़ी । 
ई'ट लिये बतराति भतार सों भामिनी भोन में मूत-सी ठाढ़ी ॥ 


शारीरिक जुगुप्सा से ही मानसिक जुगुप्सा भी होती हे। इनका अन्योन्याश्रय 
सा है पर मार्नासक जुगुप्सा का महत्त्व अधिक है । मानसिक जुगुप्सा के कारण 
ही हम दुष्टों की दुष्टता पर उसकी भर्त्सना करते हैं और अन्यायी के अनीत पर 
उसका तिरर्कार करते हैं । ठुगु'णों से दृर रहने, अकार्य करने, दुःसंग त्यागने, 
अस्थान में न बेठने-उठने आदि मे घृणा की भावना ही तो काम करती है | कवि 
के इस कथन में-- 
हा ! बस्धुग्रों के ही करों से बन्धुगण मारे गये ! 
हा ! तात से सुत, शिष्य से गुरु सहठ संहारे गये ! 
इच्छारहित भी वीर पाण्डव रत हुए रणा में ग्रहो ! 
कतव्य के वश विज्ञ जन क्या-क्या नहीं करते कहो ! --शुप्त 
पाण्डव के “इच्छा-रहित कहने? का कारण क्या है ? बही घृणा । क्‍योंकि वे 
अपने गुरुजनों के घात आदि को घृणित कार्य समभते थे। यहाँ मानसिक घृणा का 
ही साम्राज्य है ऐसा न होता तो अजु'न श्रीकृष्ण से यह केसे कहते कि महानुभाव 
गुरुजनों को न मारकर इस संसार में भीख माँगकर खाने को अच्छा समभता हूँ । 
क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक मे सुधिर से सने हुए अथे और कामरूप 
भोगों को ही तो भोगूँगा ।* 
यह्‌ सिनेमा में प्रत्यत अब दिखलाया जाने लगा है कि कोई दुखियारी कैसे 
पहाड़ पर से कूद पड़ती दै, उछलत.-कूदती दरिया में जा डूबती है। घटनाओं पर 
१ गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेवो भोक्तुः रोके । 
त्वार्थेकामांस्ठु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगानरुघिर [न्‌ | गीता 





| 
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ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह जीवन से अब उब गयी है। उसको 
जीवन के प्रति ऐसी घृणा हो गयी है क्रि उससे मुक्ति पाना ही श्रेयस्कर सममती 
है। उसे शोक है, पर उलकी जीवन के प्रति जुगुप्सा कम नहीं है । 

ऐसे स्थानों में वीभत्स रस ऐसा होता हे जिससे कोई नाक-भों नहीं सिकोड़ 
सकता । इसकी सरसता में कोई सन्देइ नहीं। भले ही इसके आधार पर कोई 
काव्य न लिखा गया हो। जहाँ मसान, रक्त, मांस आदि का वर्णन होता है वहाँ 
उसका भी साहित्यिक रूप होने से उसमें आनन्ददायकता आ जाती है ; क्योंकि 
वास्तविकता के अनु भव से यह विपरीत हो जाता है। 

यहाँ यह ध्यान में रहे कि जुगुष्ता और अश्लीलता, दोनों एक नहीं | 
अश्लीलता श्वृ'गार रस में संभव है। वहाँ बह घृणा उत्पन्न नहीं करती या वह 
स्वतः जुगुप्सा का रूप धारण नहरों करती । अश्लीलता मर्यादा का उल्लंघन है ; 
किन्तु घृणा ऐसी नहीं, उसका कार्य ही घृणा उत्पन्न करना है । यह बात अश्लीलता 
के लिए आवश्यक नहीं । 

जुगुप्ता की मूलभूतता मान्य नहीं है । यद्यपि छोटे-छोटे बच्चों में भी यह देखा 
जाता है कि वे घुट्टी नहीं पीते, कोई-छोई चीज नहीं खाते, किसी-किसी चीज से 
मुंह विचका लेते हैं, तथापि मूलभूतता के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं माना जाता । 
फिर भी यही सनोब्ृत्ति समय पाकर घृणा का रूप धारण कर लेती है । 


बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। इसकी प्रवृत्ति सुरक्षा की भावना से 
होती है। भय में भी सुरक्षा की प्रवृति है, पर उसमें पलायन की प्रलता है और 
वीभत्स में पलायन की नहीं, दूरीकरण की कामना होती है। ज्ञात होता है, जैसे 
घृणित बस्तु शरीर भें पेठती हो या पैठ गयी हो तो के करके बाहर कर दी जाय। 
हीन संसर्गं के त्याग जैसे विषयों में दोनों प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं । भयानक में शक्ति 
केन्द्रीभत हो जाती है, उसकी अधिकता भी प्रकट हो जाती है ; पर वीभत्स में शक्ति 
बिखर जाती है और उसका ह्लास हो जाता है। “मालती-माधव? नाटक में जो श्मशान 
का वर्णन है उसमें वीभत्स रस के साथ भयानक रस की भी मात्रा विद्यमान है । 
अधिकांश उदाहरणों पर दृष्टिपात करने से यह पता लगता है कि यह वीभत्स 
रस रस की नहीं, भाव की योग्यता रखता है | उक्त नाटक में बीभत्स रस माधव के 
वीर रस का, सत्य हरिश्चन्द्र नाटक का श्मशान-णन करुण का, कादंबरी मे 
चांडाल की बस्ती का बर्णन अद्भुत का, तुलसी आदि भक्तों का मानव देह का 
जुगुप्सात्मक दर्णन शान्त रस का पोषक है। 'विराग्य-रातक' के अनेक श्लोक 
बीभव्स रस के उदाहरण हैं, जो भठ हरि के वेराग्य को ही पुष्ट करते हैं। प्रसंगत! 
किसी-न-किसी प्रकार का वीभत्स सुख्य रस का सहायक होकर ही आया है । 
स्फुट पद्यों में भी वीभत्स रस भाव के रूप में आता है। जैसे, 
ग्रावत गलानि जो बखात करौं ज्यादा वह 
सादा मलमूत श्रोर मज्जा की सलीती है । 


काव्यदपेणा 


कहै “पदमाकर! जरा तो जाग भीजी तव 
छीजी दिन-रैन जैसे रेनु ही की भीती है। 
सीतापति राम में सनेह जदि पुरो कियो 
तो-तो दिव्य देह जमजातना सो जीती हैं । 
रीती रामनामतें रही जो-बिना काम वह 
खारिज खराव हाल खाल की खलीती है । 
यहाँ शरीर की बीभत्सता वणित हे ; पर वह रामविषयक रति का ही पोषक | 
है । अतः यहाँ जुगुप्सा स्थायी न होकर संचारी है। 
एसे स्थानों की जुगुप्सा “विवेकजा? होती है। क्योंकि विवेकी--ज्ञानी 
सांसारिक पदार्थो को, शरीर, ख्री, सम्पदा आदि को, घृणा की दृष्टि से जो देखते 
हैं बह वैराग्य को उद्दीपित करती है | दूसरी जुगुप्सा “प्रायिकी? होती है, जिसमें 
घृणित पदार्थों का वर्णन होता है। अधिकांश उदाहरण इसी भेद के दिये जाते हैं । 





बीसवीं छाथा 
वीभत्स-रस-सामग्री 


घृणित वस्तु के देखने या सुनने से जहाँ घृणा या जुगुष्सा का भाव 

परिपुष्ट हो वहाँ बीभर्स रस होता है । 

आलंबन विभाब--रमशान, शव, चर्बी, सड़ा मांस, सुधिर, मलमूत्र, दुर्गन्ध- 
द्रव्य, घृणोसाद्‌क बस्तु और विचार आदि । 

उद्दीपन विभाव-गीधों का मांस नोचना, मांसभक्षी जीवों का मांसार्थ युद्ध, 
कीड़े-मकोड़ों का बिलबिलाना, आहत आत्मोय का छुटपटाना, कुत्सित रंग- 
रूप आदि । 

संचारी भाव-आवेग, मोह, व्याधि, जड़ता, चिन्ता, वैवरय, उन्माद, 
निवेद, ग्लानि, दैन्य आदि । 

स्थायी भाव-जुगुप्सा । 


गोल कपोल पलट कर सहसा बने भिड़ों के छत्तो से । 
हिलने लगे उष्ण इवाँसों से ग्रोठ लपालप लत्तों से ॥ 
इन्द कली से दाँत हो गये बढ़ वराह की डाढ़ों से । 
विकृत भयानक श्रौर रोद्र रस प्रकटे पुरी बाढ़ों से॥ 
जहाँ लाल साड़ी थी तन में बना चमं का चीर वहाँ । 
हुए भ्रस्थियों के भ्राभूषण थे मएिमुक्ता हीर जहाँ ॥ 
कंधों पर के बड़े बाल वे बने श्रहो भ्रातों के जाल। 
फूलों की वह वरमाला भी हुई मुण्डमाला सुविशाल ॥--गुप्त 


वीभत्स-रस-सामग्री २०७ 


काव्यगत रस-सामम्री-शूपंणखा की कामलिप्सा आलंबन, भिड़ों के छत्तों- 
से कपोलों का हो जाना आदि इद्दीपन, उनकी भयानक चेष्टायें अनुभाव और मोह, 
वैवण्ये, ग्लानि आदि संचारी भाव हैं | इनसे परितुष्ट जुगुप्सा भाव बीभव्स रस 
मै परिणत होता है। - 
रसिकगत रस-सामग्री--शूपंणएखा आलंबन, वर्णन उद्दीपन, नाक-भों 
सिकोडना, थू-थू करना अनुभाव और मोह आदि संचारी है । 
सिर पर बंठ्यो काग श्रांख दोउ खात निकारत। 
खींचत जीभहि स्यार भ्रतिहि ग्रानन्द उर धारत | 
गीध जाँच को खोदि खोदि कै माँस उपारत। 
स्वान श्राँग्ररिन काटि-काटि कै खात बिदारत॥ 
बहु चील नोच लै जात बुच मोद भरयो सबको हियो। 
मनु ब्रह्म भोज जजिमान कोउ ग्राज भिखारिन कहं दियो हरिश्चंद्र 


मुर्दों की हड्डी, मांस, चमड़ा आदि ( शमशान का दृश्य ) आलंबन, शव के 
अंगों का काक आदि के द्वारा नोचना, खोदना, फाड़ना, खाना आदि उद्दीपन, 
शमशान का दृश्य देखकर राजा का इनके बारे में सोचना अनुभाव और मोह, स्मृति 
ग्लानि आदि संचारी तथा राजा के मन में उठनेबाला घृणा का भाव स्थायी है। 
इनसे वीभत्स रस व्य'ग्य है । 
भोड़े मुख लार बहे श्रांखिन ढीढ़ राधि-- 
कान में सिनक रेंट भीतन पै डार देति। 
छुरं खरं खरि छुजावै मदुका सो पेट 
टुढ़ी लोह लटकते कुचन को उघारि देति॥ 
लोटि लोटि चीन घाँघरी की बार बार फिरि 
बीनि बीनि डींगर नख़न धरि मारि देत। 
लू'गरा गंधात चढ़ी चीकट सी गात मुख, ° 
धोव ना श्रन्हात प्यारी फुहड़ बहार देति ॥--शंकर 


फूहड़ नारी आलंबन, लार बहाना, कीचड़ निकलना उद्दीपन, नेटा सिड़ककर 


भीत पर डालना, अनुभाव, वैबण्यै, दैन्य आदि संचारी हैं । 


इक्कीसवीं छाया 
शान्त रस _ 


भरत ने अष्टो नाट्ये रसाः स्मृताः? कहकर शान्त रस को थक्‌ छर दिया । 
इसका कारण यह्‌ है कि प्रथम-प्रथम जो काव्य-चर्चा प्रारम्भ हुईं वह नाटक 
को 'लेकर ही। शान्त रस के अभिनय में निःक्रियता उत्पन्न हो जाती है। 
अभिनेता शान्त रस का जब अनुभव करने लगत! है, नट-चेष्टा बन्द्‌-सी 
हो जाती है। इल रस में मन का कोई विकार नहीं रह जाता--न क्षोभ न 
उद्दग चित्त में शान्ति आ जाती है। इसीसे किसी ने शान्त को रतहीन 
साना) । राम को भी किसी-किसी ने रस माना है, पर नाटक में इसको पुष्टि नहीं 
होती । यह कहना ठीक नहीं । नाटक-सिनेमा में शान्त रस के अच्छे-से-अच्छे 
अभिनय दिखाये जाते हैं । चित्त की शान्ति में भी मानसिक क्रियायें बंद नहीं होती | 
त्रह्मज्ञानी, योगी समाधि की अवस्था में निर्व्यापार हो जाते हैं; पर निर्व्यापार की भी 
यथार्थता प्रदर्शन योग्य होती है। क्या शंकर, शुक्र, ध्र व, प्रहाद आदि की तपस्या 
का अभिनय यथार्थं नहीं होता? नट तो व्यक्ति विशेष की अवस्था-विशेष का 
अभिनय करता है | उस अबस्था का बह उपभोक्ता नहीं बन जाता । रसोपभोक्ता तो 
सहृदय दर्शक ही होते हैं । 


कोई यह कहे कि शान्त रस सर्वजन-सुलभ नहीं | इससे :उसका निराकरण 
कर देना चाहिये। यह उचित नहीं? | यदि ईश्वर सवंजन-सुलभ नहीं तो क्या 
उसको सत्ता संशयास्पद मान ली जायगी ? शुकदेवजी ने रंभा का तिरस्कार कर 
दिया तो शगार रस की उपेक्षा कर देनी चाहिये ? कितनों का कहना है कि भरत 
ने जो शान्त को रस न माना उसका कारण यह है कि भाव मे निर्वेद की राणना कर 
दी और उसे स्थायी भाव न माना । इसीसे उसे रसव्ब प्राप्त नहीं हुआ । 


सम्मट आदि अनेक आचायों ने “निवेद? को ही शान्तरस का स्थायी भाव मान 
है । उन्होंने इसके दो रूप माने हैं । विषयों में तक्त्वज्ञान से जहाँ बिवेंद उत्पन्न होता 
है वहाँ स्थायी होता है और जहाँ इष्ट-वियोग तथा अनिष्ट-प्राप्ति से निवेद उत्पन्न 
होता है बहाँ संचारी होता है* भरत ने जो विभाव दिये हैं उनसे भी यही बिदित 


GF RN 2० 
१ शान्तस्य निर्विकारत्वात्‌ न शान्तं मेनिरे रसम्‌। 
२ शममपि के चित्माइ: पुश्टिनाटयेषु नैतस्य ।_द० रू० 
¢ २ 
३ यदि नाम सर्वंजनानुभवगोचरता तस्य नास्ति नेतावतासौः- *प्रतिक्षेप्ठु शक्यः। 
-ध्वन्याल्लोक 
४ स्थायी स्याद्विषयेष्वेव त्वज्ञानोङ्भवो यदि । ष्टानिष्ट वियोगाप्ति-कतस्त॒ व्यभिचार्यसौ | 
--संगीत रत्नाकर्‌ 


शान्तं रस २०६ 
होता है कि रोग, शोक, दरिद्रता, अपमान-जैसे छुट्र विभावों द्वारा उसम्न निर्वेद्‌ 
संचारी ही होता है। 

शान्त रस के स्थायी एक नहीं, अनेक माने गये हैं । किसी ने विस्मय-शम 
को माना है। दूसरे ने उत्साह को माना है । किसी ने जुगुप्सा को और किसी ने 
सभी को स्थायी माना है। किन्तु, तत्त्वज्ञानोत्पन्न निर्वेद ही इसका स्थायी 
है।* भोज ने श्ृति को स्थायी भाव माना है। 
हे बिस्मय तो सभी रसों का संचारी है| उसको एक स्थान पर संकुचित कर 
लेना ठीक नहीं | शम का नाम ही एक प्रकार से निवेद है। शम को एक भाव मान 
लेने से भरत के माने हुए भावों की ४९ संख्या में वृद्धि हो जायगी। इससे शाम 
स्थायी-भावात्मक शान्त नहीं है। धृति आदि में विषयोपभोग विद्यमान रहता है, 
इससे वह शान्त का स्थायी कैसे हो सकता है | जुगुप्सा में चित्त की रलानि ही 
ग्लानि है। जुगुप्ता-जनित त्याग-त्याग नहीँ । इससे इसे शान्त रस के स्थायी होने 
की योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती । इससे निबेंद ही को यह गौरव प्राप्त है। 

आनन्द्वद्ध'न शान्त रस को तो मानते हैं; पर उसका स्थायी भाव 
“वृष्णात्षय? सानते हें ।९ फिर भी यह कहा जा सकता है कि ठृष्णाक्षय-रूप ही तो 
शाम या निर्वेद है । 


निवेंद तत्त्वाज्ञानमूलक है, अतः बह्‌ तत्त्वज्ञान का विभाव है। अतः मोक्ष का 
कारण निर्वेद नहीं, तत्वज्ञान ही है। इससे तचष्वज्ञान में शान्त रस के स्थायी होने 
की योग्यता हे । अतः अभिनव गुप्त कहते हैं कि शान्त का स्थायी भाव तत्त्वज्ञान है 
अर तत्त्वज्ञान का अभिप्राय आत्मज्ञान है। वही मोक्ष का साधनः है। किन्तु भरत 
से लेकर परिडतराज तक प्रायः सबों ने निर्वेद को ही स्थायी माना है । कारण यह 
कि निवेद से भी शान्ति की प्राप्ति होती है और उससे शान्त रस पुष्ट होता है। 
भरत ने शान्त रस का यह रूप खड़ा किया-जहाँ न दुःख है, न सुख है, त 
वेष है, न मात्सये है और जहाँ पर सब प्राणियों में सम भाव है बहाँ शान्त रस 
होता है ।* यदि शान्त का ऐसा रूप माना जाय तो युक्ति-दशा में ही परमात्मा- 
स्वरूप शान्त रस हो सता है। उस समय विभाव आदि का ज्ञान होना संभव नहीं 
आर इनके बिना शान्त रस की सिद्धि ही केसे हो सकती है ! इसका उत्तर यह है 
TA 
१ तत्र शान्तस्य स्थायी विस्मय-शम इति केश्चित्पठित:। उत्साह एवास्य स्थायी 
इत्यन्ये | जुगुप्सेति कश्चित्‌ सबं इत्येके | ‹तत्त्वश्ञानजो निर्वेदोऽस्य स्थायी |--नादय शातन 
२ शान्तश्च तृष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तल्लक्षणो रसः प्रतीयक एब (-ध्वम्यालोक 
३ इह तसरवज्ञानमेव तावन्मोक्षसाधनमिति तस्यैव मोचते स्थायिता युक्ता । तत्वज्ञानं 
नाम श्रत्मञ्ञानमेव ।-नाटय शास्र 
४ न यत्र दुःख सुखं न द्वेषो नापि मर्सरः | ततःसर्वेषु भूतेषु स शान्तः 
प्रथितो रसः ! 


२,१७ काव्यदपैण 


कि युक्तदशा अर्थात्‌ योगी के ध्यानमग्न होने की अवस्था, वियुक्त अर्थात्‌ योगी को 
योगश्चिद्धियँ प्राप्त हो जाने की अवस्था झर युक्त-वियुक्त अर्थात योगी के अतीन्द्रिय 
बिषयों के ज्ञान की अवस्था में जो शम रहता है बही शान्त रस का स्थायी भाव 
। मोष दशा का शम यहाँ अभोष्ट नहीं है । उक्त अभोष्ट शाम में संचारी आदि का 

होना संभव है | 

शान्तरस में सुख का जो अभाव कहा गया है बह विषय-पुख का अभाव है। 
उस समय किसी प्रकार का सुख होता ही नहीं सो बात नहीं है । तृष्णा-क्षय का जो 
सुख है वह सर्वोपरि है, जैसा कहा गया है। संसार में जो काम-सुख--बिषयजन्य 
सुख है और जो स्वगं आदि का दिञ्य महासुख है, ये सब सुख मिलकर भी 
ठृणा्षय-शान्ति से उत्पन्न सुख के सोलहबें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर 
सकते * । 

अन्यान्य रस्रों में लौकिक बिषयों को लेकर अनुभूति होती है और वह नित्य 
व्यवहार-मूलक होती है; पर शान्त रस की अनुभूति उनसे निराली होती है और वह 
नित्य-व्यबहार-मूलक नहीं होती । अन्य रस लौकिक होने से परवृत्ति-मूलक और शान्त 
रस पारलौकिक होने से निवृत्ति-मूलक है। प्रवृत्ति का विश्लेषण जितना सहज है 
उतना निवृत्ति का नहीं | इसके दाशनिक विचार बड़े ही सूक्ष्म और बोधगम्य हैं । 

आधुनिक युग अशान्ति की ओर ले जाता है और चाहता है परलोक को 
भुला देना । देहात्मवाद्‌ परमात्मा की ओर प्रवृत्ति होने नहीं देता आज धरमंप्राण 
भारत को कर्मयोग के साथ शान्त रस की भी आवश्यकता है । 


———— 


बाइसवीं छाया 
शान्त-रस-सामग्री 
संसार से अत्यन्त निवेंद होने पर या तत्र ज्ञान द्वारा वैराग्य का 
उस्कष होने पर शान्त रस की प्रतीति होती है । 
आलंबन-संसार की असारता का बोध या परमात्मतस्व का ज्ञान | 
उदीपन-सञ्जनों का सत्संग, तीर्थाटन, दृशान शास्त्र, घर्मशाख्र, पुर।ण का 
अध्ययन, सांसारिक मंमटें आदि । 
अनुभाव - दुखी दुनिया को देखकर कातर होना, झंझटों से घबराकर 
संसार-त्याग की तत्परता आदि । 
५ युक्तःविद्रक्तःद्शायामवस्थितो यः शमः सएव यतः। रसतामेति तदस्मिन्सं- 
चार्यादैः स्थितिश्च न विरुद्धा | साहित्यदर्पण 


~ य॒च्च कामसुखं लोकरे यच्च दिव्य महत्षुखम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः 
षोड़शीं कलाम | ध्वन्यालोक 


शान्तरस सामग्री २११ 


स्थायी भाव--निर्वेद बा शम । 
संचारी भाव--धृति, सति, हषं, उद्दग, रलानि, देन्य, अस्या, निर्वेद, 
जड़ता आदि | ) ; 
बोले मुनि यों चिता की श्रोर हाथ कर 
देखो सत्र लोग श्रहा क्या ही श्रायिपत्य है। 
त्याग दिया श्राप '्रजनन्दत ने एक साथ 
पुत्र हेतु प्राण सत्य कारण भ्रपत्य है। 
पा लिया है सत्य शिव सुन्दर-सा पूणां लक्ष्य 
इष्ट सत्र हमक्रो इसी का ग्ानुगत्य है। 
सत्य है स्वयं ही शिव राम सत्य सुन्दर है 
सत्थ काम सत्य श्रौर राम नाम सत्य है।-गुप्त 
काव्यगत रस-सामग्री-दशरथ का प्राण-त्याग आलंबन, चिता का निर्देश 
आदि उद्दीपन, सब लोगों का कातर दोना अनुभाव, “राम-नाम सत्य है? के निर्णय से 
मति, घृति आदि संचारी तथा निर्वेद स्थायी है | इनसे शान्तरल व्यञ्जित होता है। 
रसिक्रगत रस-सामम्री=संसार की असारता आलंबन, उपदेश रूप में उक्ति 
उद्दीपन, मन में बिमल बुद्धि का होना अनुभाव, शति, मति, ग्जानि आदि संचारी 
तथा निर्वेद स्थायी हैं । 
जानि परयो मोको जग भ्रसत श्रखिल यह 
ध्रूव श्रादि काहू को न सरवंदा रहत है 
या ते परिवार व्यवहार जीतहारादिक 
त्याग करि सव ही विकसि रह्यो मन है। 
“वाल? कवि कहै मोह काहू में रह्मी न मेरो 
क्योंकि काहू के न संग गयो तन घन है। 
कीन्हो में विचार एक ईरवर ही साथ नित्य 
ग्रलख अपरंपार चिदानंदघन है। 
इंसमे संसार की असारता आलंबन, किसी का न रहना, तन, धन का साथ 
न जाना उद्दीपन, परिवार आदि का छोड़ना, मोह न रहना अनुभाव ओर मति, 
धृति, आदि संचारी हैं । 
बन वितान रवि ससि दिया फल भख सलिल प्रवाह । 
ग्रवनि सेज पंखा पवन श्रब न कछू परवाह ।--प्राचीन 
यहाँ लौकिक सुख की क्षएमंगुरता आलंबन, प्राकृतिक सुख को बिना प्रयास 
ही प्राप्त कर लेना आदि उद्दीपन, वक्ता की निः्पृहृता-सूचक उक्ति तथा चिन्ताविहीन 
होना अनुभाव और श्रति, मति, औत्सुक्य, हषं आदि संचारी हैं । इनसे परिपुष्ट 
निवेद से शान्त रस ध्वनित होता है | 
३८ 


२१३ कांव्यदप णा 
जमुना पुलिन कुज गहवर की कोकिल ह्व द्रुम कूक मचाऊ। 
पद पंकज प्रिय लाल मधुप ह्व मंघुरे-मधुरे गूज सुनाऊ। 
कुकुर ह्लं बनबीयिन डोलो बचे सौीथ संतन के पाऊ। 
'ललित किशोरी” श्रास यही मम ब्रजरज तजि छिन श्रनत न जाऊ ॥ 


इस प्रकार के वर्णन में देव-बिषयक रलि भाव की ही प्रधानता रहती है, 
शान्त रस की नहीं । 


तेईसवीं छाया 
भक्तिरस 


कुछ प्राचीन आचायों ने भक्ति की सरसता की ओर ध्यान नहीं द्या । 
जिन्होंने ध्यान दिया उन्होंने भावों में इसका अन्तभाब कर दिया। वे भाव हैं 
स्मृति, मति, धरति ओर उत्साह | सार यह कि शान्त रस में ही यह प्रबिष्ट है । 
रसगंगाधरकार को शंका का समाधान यह है-- 
सगवदूभक्त भागवत आदि के श्रवण से जो भक्ति रस का अनुभव करते हैं 
वह उपेक्षणीय नहीं | उस रस का आलंबन भगवान पुराणादि-श्रवण उद्दीपन, रोमांच 
आदि अनुभाव तथा हषं आदि संचारी हैं । स्थायी है भगबद्विषय कर प्रेमरूप भक्ति। 
इसका शान्त में समावेश नहीं हो सकता | कारण यह्‌ कि प्रेम निर्वेद वा वैराग्य 
के बिरुद्ध है और वेराग्य ही शान्तरस का स्थायी भाव है | इसका उत्तर वे देते हैं 
कि देवता-आदि-विषयक रति भाव है रस नहीं । रति ही भक्ति है। फिर वे अपने 
इस प्रश्न का कि भगबद्विषयक भक्ति को ही क्यों न रस मान ज्ञिया जाय और 
नायिकाविषयक रति को भाव | क्योंकि, इनमें तो ऐसी कोई युक्ति नहीं कि एक को 
रस माना जाय और दूसरे को भाव। इसके उत्तर में वे प्राचीन आचायों की परंपरा 
को दुह्दाई देते हैं, जिससे स्पष्ट है कि उनसे उत्तर बन न पड़ा । हमारा समाधान 
यह हे कि नायिक्रानयक-विषयक रति उभयगत बा उद्यप्रवर्तित होने से जैसी परिपुष्ट 
होती है वैसी भगवदूभक्ति नहीं; क्यों कि वह्‌ एकांगी होती है। अन्यान्य रसों में 
ह परोक्ष वा क रूप से विद्यमान है | इसकी सिद्धि के लिए 
[वश्यकता नहीं | किन शई ए 
Pe हों । किन्तु, यह कोई ऐसा कारण नहीं कि भक्तिरस 
कितनों का कहना है कि भक्ति,शान्ति आदि 
_छोटे बच्चों में ये भाव नहीं पाये जाते | इससे ये रस-श्रे णी में नहीं जा सकते। 
१ श्रतएुव ईंश्वर-प्राणिधान- 
ठ न तयोः a आ र र 


३ रतिदवादिविषया व्यभिचारी तथाल्नितः | भाबः प्रोक्तः ` --:--. | काव्यप्रकाश 


मूलभावना नहीं है| क्योंकि छोटे: 


भक्तिरस 2 


दूसरी बात यह कि इनकी व्यापकता नहीं है; गिनेगिनाये ही व्यक्ति हैं जिनमें 
भक्तिभाषना हो। इससे भक्ति र्षतंत्र रस की योग्यता नहीं रखती । किन्तु, ये तकं 
निःसार हैं। भावनाओं की मूलभूता के संबंध में मनो वैज्ञानिक एकमत नहीं हैं। 

'मेग्डुगलः के मत से, भय, जुगुप्सा, विस्मय, क्रोध, वात्सल्य, लज्जा और आत्मप्रौढ़ि 
ये ही मुख्य भावनायें हैं । जेम्स? स्पद्धा को और 'रेनो? धर्म्ममावना को मूलभूत 
मानते हें । अतः रसत्व की योग्यता का कारण मूलभूता नहीं है। व्यापकता की 
टि से भी यह रति प्रीति से हीन नहीं कहदी जा सकती । कुछ विरागी संसारासक्ति 
से परे रहनेवाले हैं, इससे रति की मर्यादा न्यून नहीं होती और न कुछ विलासियों 
के भक्तिशून्य होने से भक्ति का महत्त्व नष्ट होता | इससे यह कहा जा सकता है 
कि भक्ति एक प्रवल सावना है । इसकी आस्वाद्यता और उत्क्ृष्टता किसी प्रधान रस 
से कम नहीं | 


ईश्वर में परम अतुरक्ति को भक्ति कहते हैं | यह भक्ति का लक्षण है। 
ईश्वरपरायण महापुरुषों के अबतार तथा साधु-सन्तों की मधुर वाशियों ने भक्ति की 
वह गंगा बहा दी है कि उसमें गोता लगानेवाले सहृदय भक्ति की सरसता से केसे 
त्रिमुख हो सकते हैं | रामायण और भागवत की कथाओं ने भक्तिरस से भारत को 
प्तावित कर दिया है। श्री मधुसूदन सरस्वती और श्री. रूप गोस्वामी ने इसको 
साहिस्यशाख का रूप दिया | उन्होंने सब रसों को प्रीति वा भक्ति के ही रूप कहा 
झौर उनको उत्र रस के नाम से संबोधित किया | वैष्णवों ने शान्त, दास्य-सख्य, 
वार्सल्य, मधुर ( ्ङ्गार ) को मुख्य और शेष को गौण माना । यहीं तक नहीं 
इन्हें भी यथोचित सामग्री से वैष्णव धर्म की भक्ति का ही रूप दे .डाला। 


भक्तिरस पुरुषार्थोपयोगी तो है ही, अधिक मनोरंजक भी है। व्यापकता और 
उत्कटता की दृष्टि से शान्तरस से भक्तिरस चढ़ा-बढ़ा है। यह भक्तिरस सामान्य 
चित्तवृत्ति से भिन्न होने के कारण स्वतंत्र रूप से व्यक्त होता है । भक्ति और शान्त 
दोनों भिन्न रस हैं और अपने आप में पूर्ण हैं | भक्तिरस का शान्तरस में अन्तभाब 
नहीं हो सकता। भागवत की श्रीधरी टीका में भक्तिरस का स्वतंत्र इह्लेख पाया 
जाता है । शान्तरस में शांति के उपासक एक प्रकार से मोत्षाकांच्ता रखते हैं, पर 
भक्तिरस में भक्त कहता है कि 'न मसोक्षस्याकांक्ष। आदि । बिना भक्ति के ईश्वर का 
ज्ञान सहज संभव नहीं । ज्ञान की अपेक्षा भक्ति छा मार्ग सुलभ है। 


इसीसे तो तुलसीदास कहते ल= 
ग्रस विचार हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादरि भगति लुभाने । 


So EDN 
१ सा परानुरक्तिः ईश्वरे | शारिडल्यस्र 
सा तु अस्मिन्‌ परमप्रे सझ्पा | ना० भ० सत्र 
३ रौद्राद्सुतौ च >ख्ञारो हास्यं बीरोदयस्तथा | 
भयानकश्च वीभत्सः शान्तः सप्रेमभक्तिकः | 


रे फाव्यदपण 


रवीन्द्रनाथ भी कहते हैं-- 
जे किछु ग्रानन्द श्राछे हस्ये गन्धे गाने 
तोमार श्रानन्देर 'बेतार? माँझ खाने। 
मोह मोर मुक्ति रूपे उठिये ज्वालिया 
प्रेम मोर भक्ति रूपे रहिवे पलिया। 
भक्तिरस में धार्मिक भावना ही काम करती है । इसमें भय और स्वार्थ मिश्रित 
रहते हैं । विश्वनिर्माता की अपरिमित शक्ति ही उच्चकी भक्ति की प्रेरणा करती है । 
भक्त 'घट-घट व्यापे राम? ही नहीं कहते 'हममे तुम में खड्ग खंभ में! भी कहते हैं । 
सभी वस्तुओं में उसकी सत्ता मानकर भक्त पशु-पच्ती, पेड़-पोधे तक की पूजा करते 
हैं । इस पूज्य भाबना का सादर भीति, आश्चर्यं और श्रद्धा द्वारा निर्माण होता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय साधुसन्तों ने भक्ति का जो रूप खड़ा किया है 


.बह साङ्गोपाङ्ग है । शास्रीय तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर भक्तिरस ' 


परिपूर्ण तथा खरा उतरता है और रस-श्रेणी मै आने के उपयुक्त है। भक्तिरस के 
विरुद्ध जितने तक हैं वे निःसार हैं। भक्तिरस की आश्बाद्य-योग्यता निर्बाध है । 





चोबीसवीं छाया 
भक्तिरसनसामग्री 


जहाँ ईश्वर-विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट होता है बहाँ 
भक्तिरस जाना जाता है । ह 
आलंबन विभाव--परमेश्वर, राम, कृष्ण, अवतार आदि। 


.._ उद्दीपत विभाव- परमेश्वर के अदूभुत कारय, अनुपम गुणाबली, भक्तों का 
सत्संग आदि | 


संचारी भाव--औस्सुक्य, हषं, गव॑, निर्वेद, मति आदि । 
अइुभाव-नेत्र-विकास, रोमांच, गद्गद वचन आदि । 
स्थायी भाव-ईश्व रानुराग | 

एम करतार जग रच्छा के करनहार 


इरन मनोरय हो सब चित चाहे के। 

यह जिय जानि 'सेनापति! हू सरन श्रायो 
हे हजिये दयाल ताप मेटो दुख दाहे के॥ 

जो यों कहो, तेरे हें रे करम अनैप्ते हम 


गाहक हैं सुकृति भक्ति रस लाहे के। 
श्रापने करम करि उतरौंगो पार तो पे 


हम करतार तुम काहे के॥ 


भक्तिरस-पागप्री २१५ 
काठ्यगत रस-सामग्री-इसमें भगवान भक्त के आलंबन विभाव हैं और 
उद्दीपन हैं जगत्‌ की र्ता करने, मनोरथ पुरा करने के भगवान के गुण । शरण में 
जाना, प्रार्थना करना, गद्गद वचन आदि अनुभाव हैं और संचारी हैं हषं, मति, 
बितक, निवेद आदि। इनसे परिपुष्ट ईश्वरप्न म द्वारा भक्ति-रस की व्यञनना है। 


रसिकगत रस-सामग्री-ईश्वरानुरक्त भक्त आलंबन ईश्वरस्मरण से भक्त पर 
होनेवाले भाव उद्दीपन हैं। रोमांच, अश्र पात, विहलता आदि अनुभाव हैं। : 
झौतसुक्य, हषं, आत्महीनता की भावना-ग्लानि आदि संचारी ओर ईश्वरानुराग 
स्थायी भाव हैं | 


मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई॥ 
साधुन संग बेठि-बैठि लोक लाज खोई। 
श्रब तो वात फैल गयी जावे सव कोई ॥ 
आसुअत जल सींचि-सीचि प्रो वेलि बोई । 
'मीर।” को लगन लगी होनी हो सो होई॥ 


इसमें गिरिधर गोपाल आलंबन, साधु धंग उद्दीपन, प्रेम बेली बोना अनुभाव 
और हषं, शंका आदि संचारी हैं | इससे मीरा की अनन्य भक्ति व्यव्जित है। 


कया पूजा कया श्रचन रे । 

उस श्रसीम का सुन्दर मन्^र मेरा लघुतम जीवन रे। 

मेरी श्वासे करती रहतीं नित्य प्रिय का भ्रभिनन्दन रे। 

पदरज को धोने उमड़े श्राते लोचन में जल कन रे। 

रक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे। 

स्नेह भरा जलता है भिलमिल मेरा यह दीपक मन रे। 

मेरे हग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे। 

धूप बने उड़ते रहते हैं प्रति पल मेरे स्पऱ्दन रे। 

प्रिये प्रिये जपते श्रधर ताल देता पलकों का नतंन रे |--मह।देवी 


यह भक्ति र्‌हस्यवादियों की है । इसमें स्थूल वस्तुओं से स्थूल पूजा नहीं; 
पर पूजा की सारी सामग्री प्रस्तुत है। साकार की पूजा नहीं निराकार को है। प्रिय 
सम्बोधन परमात्मा का है | पूजा के बाह्य उपकरणों को शरीर में ही दिखलाना मीरा 
की सी अनन्य भक्ति और सर्वेस्व-समर्पण का भाव है। अन्तःकरण की पूजा के 
समक्ष वाह्य पूजा वा अचन तुच्छ है। 


यहाँ प्रिय आलंबन, प्रिय को अनुपसत्ता, अव्यक्तता आदि गुण उद्दीपन, प्रिय 
का अभिनन्दन करना अनुभाव तथा ओत्सुक्य, हषं, उत्साह, गरवे, मति आदि 
संचारी है, जिनसे भाक्तरस ध्वनित होता है। 





२१६ कांव्यदपैण 


राम नाम मणि दीप धह जीभ देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसि उजियार॥ 


राम नाम आलंबन, उज्ज्वलता की आकांक्षा उदीपन, रामनामस्मरश 
अनुभाव और मति, धृति उत्कंठा आदि संचारी हैं। 
ढारै नैन नीर ना संवार साँस संकित सो 
जाहि जोहि कमला उतारुयो करे श्रारते। 
कहै “रतनाकर' सुरुकि गज साहस के 
भाष्यो हरे हेरि भाव श्रारत भ्रपारते॥ 
तन रहिवै को सुख सब बहि जैहें हाय, 
एक बूंद ग्राँसू में तिहारे जो विचारते। 
एक की कहा है कोटि करुनानिधान घ्रान 
वारते सचेत पै न तुमको पुकारते॥ 


भगवान के प्रति गजराज की यह उक्ति है। भक्त अपने भगवान के र॑चमात्र 
के कष्ट से अकुला उठता है। इसमें भगवान आलंबन, आँसू की बूँद, भगवान का 
कष्ट उठाना आदि उद्दीपन, गजराज का करोड़ों प्राण निछावर करना, न पुकारने की 
बात कहना अनुभाव; मति, विषाद्‌ आदि संचारी हैं | 

यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि दयार्वर, धर्मवीर, भक्ति बा 
देवविषयक रति में कुछ-न-कुछ किसी-न-किसी प्रकार के अहंकार का लेश रहता है; 
पर शान्त रस सब प्रकार के अहंकारों से शून्य होता है। यही इनमें अन्तर हे। 


प 


पच्चीसवीं छाया 
वर्स॒ल-रस 

प्राचीन आचायों ने वत्सल रस को रस की श्रेणी में स्थान नहीं दिया है। 
कारण यह कि देवादि-विषयक रति की भावों में गणना की गयी है। सोमेश्वर की 
सम्मति है कि “स्नेह, भक्ति, वारसल्य, रति के ही विषेशा रूप हैं | तुल्य लोगों की 
परस्पर रति का नाम स्नेह, उत्तम में अनुत्तम की रति का नाम भक्ति और अनुत्तम 
मे उत्तम की रति का नाम वारसल्य है। आस्वाद्य की ध्ष्टि से ये सब भाव ही 
कहलाते हैँ ।' इसमे वात्सल्य का जो रूप है वह ठीक नहीं । छोटो म॑ बड़ों की रति 

वात्सल्य होता है | , 
अनेक आचायों ने वर्सल-रस को माना है और रसों में इसकी गणना की है। 
प्रथम-प्रथम रुद्रट ने जो दृशे प्रेयस-रस का जो सूत्रपात किया यह्‌ वरघ्लल-रस का 


१ स्नेद्दो भक्तिवत्सल्यमिति रतेरेव विशेषः । तेन तुल्ययों नीचता (ठ ५ 
स्योत्तमे रतिभक्तिः उत्तमस्यानुत्तमे रतिवत्सल्यम्‌ । इत्येवमादौ न लय ] Sr 
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ही* रूप है। भोज ने जो रस-गणना की हे उके वात्पल्य का नाम भी आया? है। 
हरिपालदेव ने वत्सल-रस को माना? है। दपंणककार ने तो इस रस की पूर्ण 
व्याख्या: छी है । 
केवल स्पष्टतः चमत्कारक होने से ही नहीं, वात्सल्य भावना की उत्कटता, 
स्त्रवंश-रक्तण की समर्थेता तथा आस्वाद की योग्यता के कारण वात्सल्य भाव को 
रस न मानना दुराग्रह के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है। वात्सल्य माता-पिता 
में अधिक रहता है | मात। में इसकी अत्यधिक मात्रा दीख पड़ती है। कारण यह 
कि शिशु के गर्भस्थ होने के साथ-साथ माता के मन में वात्सल्य का आरम्भ हो 
जाता है ओर कुछ समय के बाद दुग्ध के रूप में शरीर में भी फूट पड़ता है । माता 
का वात्सल्य एक ऐसा स्थिर भाव है कि गर्भस्थ शिशु के साथ-साथ उसकी भी वृद्धि 
होती है । वात्सल्य में सोंदर्य-भावना, कोमलता, आशा, श्र'गार-भावना, आत्माभिमान 
आदि अनेक भाव रहते हैं, जिनके संमिश्रण से वात्सल्य अत्यन्त प्रबल हो उठता है। 
वत्सल-रस का स्थायी भाव स्नेह है । रुट्रट ने इसे स्नेह-प्रकृति कहा है। 
जिस रस का स्थायी स्नेह हो उसको प्रेयस्‌. कहते हैं। इसी का नाम वात्सल्य है। 
किसीने करुणा” को और किसीने ममता को इसका स्थायी माना * है । दर्पणकार ने 
वत्सलता स्नेह को-वाव्सल्यपूणं स्नेह को इसका स्थायी माना हे, जो बहुसम्मत हे | 
करुणा और ममता दोनो इसमें पेठ जाती हैं वासल्य में करुणा और ममता की 
अधिक मात्रा होना ही इनके स्थायी भाव मानने का कारण है.। एक उदाहरण-- 
पूजे कई देवता हमने तब है इसको पाया। 
घ्राण समान पाल कर इसको इतना बड़ा बनाया ॥ 
ग्रात्मा ही यह श्राज हमारी हमसे बिछुड़ रही है। 
समाती हूं जी को तो भी धरता धीर नहीं है। का० प्र० गुरु 
इस वर्णित 'बेटी की बिदा? में वात्सल्य उमड़ा पड़ता है, जिसे करुणा और 
ममता ने बहा दिया है ये वात्सल्य को दबा न सको हैं। 
इसके आलंबन विभाव हैं बालक-बालिका | बालक परमात्मा का परमप्रिय 
होता है । ईसा ने भी खुद ऐसा ही कहा है । बालक जितना ही भोलाभाला होता है 
उतना ही प्यारा। एक उत्फुल्ल बालक को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है ; उसकी 
तुतली बोली सुनकर हृदय गद्गद हो नाता है और उसके कमल-कोमल मुखड़े पर 


की हँसी से तो अन्तःकरण मै आनन्द के फव्वारे छूटने लगते हैं। 
7S RR 


१ स्नेहप्रकृति प्रोयान्‌। काव्यालंकार 

२ शङ्गारवी रकरुणादूसुत रोद्रहास्थवीभःसवत्तलभयानकशाम्तनाम्नः । 
३ शान्तो ब्रह्माभिधः पश्चात्‌ वात्सल्याख्यस्ततःपरम्‌ | सं० सुश 

४ स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः| साहित्यद्‌पण 

५ अन्ये तु करुणा स्थायी वात्सल्यं द्शमोऽपिच ॥ मंद्रामरंद्चंपू 

६ अत्र मकारः स्थायी | कवि कणांपूर 
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वात्सल्य में कहीं प्रेम व्यक्त रहता है, कहीं कारुण्य, और कहीँ अतप्त 
आकांज्ञा । कहीँ बीर रस की, कहीं शश्व गार रस की, ओर कहीं हास्य रस की छटा 
द्रीख पड़ती है । एक उदाहरण लैं-- ; 
ग्रारसी देखि जसोमति जु सों कहै तुतरात यों बात कर्हैया। 
बैठे ते बैठे उठे ते उठे श्रोर कूदे ते कूद चले ते चलेया । 
बोले ते बोले हंसेते हसै मुख जैसे करो त्योही श्रापु करैया 
दूसरो को तो दुलारो कियो यह्‌ को है जो मोहि खिभावत मैया ॥ 
इस बास्सल्य में हास्य का भी पुट है जो उसे और पुष्ट करता है। । 
पुत्र-विबयक वास्सल्य प्रबल होता है या पुत्री-विषयक, इस प्रश्‍न का समा- 
धान कठिन है । इसमें संदेह नहीं कि पुत्र-बात्सल्य का साहित्य-व्यापक ओर 
विस्तृत है | तथापि पुत्री के वात्सल्य में न्यूनता हो, यह बात नहीं है। जब 
सुभद्राकुमारी चोहान “उसका रोना! शीर्षक में कहती है-- 
तुमको सुनकर चिढ़ भ्राती है मुझको होता है श्रभिमान, 
जैसे भक्तों की पुकार सुन गावत होते हैं भगवान॥ 
तो “बिटिया” के प्रति माता का जो वारल्य प्रकट है, वह क्या किसीसे 
न्यून है! यहाँ की उपमा तो उसे आकाश तक पहुँचा देती है। 
इसमें सन्देह नहीं कि पुरुष की अपेक्षा खियाँ अधिक बरसल होती है । अतः 
माता के बाद्ल्य का अधिक वर्णन पाया जाता है। गुप्तनी ने अबला-जीवन का 
जो करुण रूप खड़ा किया है उसमें वत्सलता का ही प्रथम स्यान है-- 
भ्रबला-जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। 
ग्रॉचल में है दूध श्रोर श्राँखों में पानी ॥ 


SISTA 


छुग्बीसवीं छाया 
वरसस्‌-रस-सा मग्रो 
जहाँ पुत्र आदि के प्रति माता, पिता आदि का वात्सल्य परिपूर्ण 
स्नेह की विमावादि द्वारा पुष्टि हो वहाँ वस्सल रस होता है । E 
आलंब्रन विभाव प्रत्र, पुत्री आदि | 


उद्दीपन विभाव--बाल की चेष्टाएं, उसका खेलना-कूद्ना, कौतुक करना, 
पढ़ना-लिखना, वीरता आदि । 


संचारी भाव-अनिष्ट की आशंका, हषे, गव, आवेग आदि । 
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इथायी भाष--त्रत्सलततापूर्ण स्नेह । 
कबहुँ ससि माँगत ग्रारि करें कब्रहूँ प्रतिबिब निहारि डरें। 
कबहु करताल बजाइ के नाचत मातु स्रबै मतमोद भरें ॥ : 
कबहुँ रिसि्राइ कहें हठि के पुनि लेत सोई जेहि लागि ब्ररे। 
श्रवघेश के बालक चारि सदा तुलसी” मन-मन्दिर में बिहरें॥ 
काव्यगत रस-सामग्री-चारों बालक माता के आलंबन हैं। बाल सुलभ 
क्ौड़ायें उद्दीपन हैं । माताओं का मन में मोद भरना अनुभाव तथा हर्ष, गव॑ आदि 
संचारी हैं । इनसे परिपुष्ट वत्सलरश व्यंजित होता है। 
रसिकगत रस-सामग्री-अपनी बालकों की क्रीड़ायें देखनेवाली मातायें 
रसिकों के आलंबन विभाव हैं | माताओं का आनं देत होना उद्दीपन विभाव है। 
ेत्राकु चन, सुखविक्ञास, स्मित हास्य आदि अनुभांव हैं और संचारी हें कोतुक- 
मिश्रित आदि | 
उत्तररामचरित का एक पद्मानुआद देखिये-- 
मो तन सो उत्पन्त किधौं यह बालसरूप में नेह को सार है। 
कै यह चेतना धातु को रूप करै कढ़ि बाहिर मंजु विहार है॥ 
पुरी उमँग हिलोरत हीय के स्राव को केंधो लसँ भ्रवतार हें। 
जाही सो भेंट सुधारस ले जनु सींचत मो सब देह श्रप।र है ॥-स० ना० 
यहाँ रामचन्द्र के कुरा आलंबन विभाव हैं । उद्दीपन हैं बाल स्वरूप, बीरता, 
“आत्मा वे जायते पुत्रः! का निदर्शन। अलुभाव हैं आर्जिंगन करना, तउ्मन्य 
आनन्द का अनुभव करना | संचारी हैं आवेग, हषं, औत्सुक्य आदि। वास्सल्य 
स्नेह स्थायी है । 
बरद॑त की पंगति कुन्दकली भ्रधराधरपल्लव ( दोल) खोलन क्री। 
चपला चमकी घन बीच जग छवि मोतिन माल भ्रमोलन की॥ 
घु'घुरारि लटे लटकें मुख उपर कुंडल लोल कपोलन की। 
निवछाबर प्रान करे “तुलसी? बलि जाऊ लला इन बोलन की॥ 
बाल रूप राम आलम्बन, घु घरारी लटें, बोलना आदि उद्दीपन, छवि का 
अवलोकन अनुभाव और हर्षं आदि संचारी भाव हैं । 
कवीन्द्र रवीन्द्र का एक पद्यांश दै 
श्रामी सूधु बले छिलाम--कदम गाछेर डाले 
पूशिमा चाँद ग्रेंटका फ्ड़े जखन संध्या काले 
तखन की केऊ तारे धरे भ्रानते पारे 
सुने दादा हंसे के ना बलले श्रामाय खोका 


तोर मतो श्रार देखी नाई तो बोका। 
मैंने केवल यही कहा था कि साँक के समय पूर्णिमा का चाँद जब कदम को 
डाह्नों में लम जाता है. तब क्या कोई उसे पकड़ करके ला सकता है! इसपर 
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३० कीब्यदपंश 


जैया ने हसकर कहा कि रे बच्चा ! तेरे ऐसा तो कोई अबोध भोला-भाला नहीं 
दिखाई पड़ता । 
एक अँगरेज कवि का पद्यांश दै 
"I have no name, 
I am but two days old’; 
‘What shall I call thee ®? 
‘I happy am, 
Joy is my name’, 
अभी मेरा नामकरण नहीं हुआ है। में अभी दो दिनों का बच्चा हूँ । फिर 
तुमको हम क्या कहकर पुकारें ! मैं मूतिमान उल्लास हूँ। मेरा नाम आनन्द है । 


पाँचवा प्रकाश 


रसाभास आदि 


पहली छाया 


रसाभास 


जहाँ रस की अनुचित प्रबृत्ति से अपणं परिपाक होता है, वहाँ रसा- 
भास समझना चाहिये । 
` शृङ्गार-रसाभास-अनौचित्य रूप से रस की प्रवृत्ति निम्नन्निखित परिस्थितियों 
मे होती हे-( १ ) परख्जीगत प्रेम, ( २) खो का परपुरुष से भ्रम, (३) खी का 
बहुपति-विषयक प्र प्र, ( ४ ) निरिन्द्रियों ( नदी-नालों-लता बलों आदि ) में द।म्पत्य- 
विषयक प्रेम का आरोप, ( ५) नायक-नायिका में एक के प्रेस के बिना ही दूसरे 
का प्रेम-वर्णन, ( ६) नीच पात्र मे किसी उच्च कुलवाले का प्रेम तथा (७) पशु, 
पत्ती, आदि का प्र म-वर्णंन। आधुनिक कवि भी रसाभास के बड़े प्रे मी हैं । 
पर-स््री में पर-पुरुष की रति से श्र गार-रसाभास 
में सोयी थी नहीं, छिपा मत मुझ से कुछ भी, छोरी । 
ली थी पकड़ कलाई उनमे, देती थी जब पान, 
तूने मेरी श्रोर किया इंगित कि गयी में जान, 
तब वे बोले दीख रही में जनम जनम की भोरी। 
उसके बाद उढ़ाया उनने मुझे स्वयं ग्रा शाल, 
तू हंस पायी भी न तभी सट काटे तेरे गाल, 
किया तनिक सीत्कार कहा उनने कि खूब तू गोरी ! जा० ब० शास्त्री 
`. + क्ाव्यगत रससामग्री-(१) इस कविता का आश्रय है रेलयात्री नवविवाहित 
युबक । (२ ) उस्का आलंबन है युवती 'बिंदो? दासी । ( ३ ) रति स्थायी भाव है। 
( ४) उद्दीपन हैं दासी की युवावस्था, पान देने की प्रक्रिया । (५) संचारी भाव 
आवेग, चपलता, शंका, त्रास आदि | (६) अनुमाब हें सीस्कार, रोमांच आदि। 
रसिकगत रससामग्री-( १ ) रति स्थायी भाब है। (२) आश्रय रसिक 
है. ( ३) आलंबन है विवाहित युवक । ( ४ ) उद्दीपन हैं विवाहित खरी को शाल 
उदाना, फॅसी हुई दासी का छटपटाना आदि । ( ५ ) संचारी हैं लजना, हषं, आवेग 
आदि ।( ६) अनुभाव हैं हषपूचक शारीरिक चिह्न, चेष्टा आदि। ' 
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इससे परल्ली-प्रे व्यंजित है | यहाँ इसका झनोचित्यरूप से प्रतिपादन क्या 
गया है । अतः यह परनारीगत परपुरुषविषयक श्र गार रसाभास ह.। 
बहुनायकनिष्ठ रति से श्व गार-रसाभास 
प्रजन दै निकस नित नैननि मंजन के श्रत श्रंग सवार । 
रूप ग्रुमात भरी मग में पगही के अनूठा श्रनोट सुधारे । 
जोबन के मद सों 'मनिराम” भई मतवारिनि लोग निहारं । 
जात चली यहि भाँति गली ब्रिथुरी श्रलकें श्रंचरा न सम्हारं ॥ 
यहाँ नायिका की अनेक पुरुषों में रति व्यक्त होने से श्र गार-रसाभार है। 


अनुभवनिष्ठ रति से शृंगार रसाभास 


केसब केसनि भ्रसकरी, जस श्ररिहु न कराहि। 
चन्द्रवदनि मृगलोचनी, वावा कहि-कहि जाहि॥ = केशव 


यहाँ वृद्ध कवि केशव का परनायिका में अनुराग बणित हे। इससे श्वुगार 
रस की अनौचित्य-पूर्ण प्रतीत होती है । यहाँ अनुराग का जो परिद्शन कराया गया 
है बह केशव की ओर से दी। अतः पकांगी होने रेम अनुभवनिष्ठ रति से उपजे 
शगार रसाभास का यह दोहा विलक्षण उदाहरण है। 
निरिन्द्रियो में रतिविषयक् आरोप से श्व गार-रसाभास 
` ` छाया! शीषक कविता की ये पंक्तियाँ हैं-- 
/ « ` कौन कोन तुम परहितबसना म्लानमना भु-पतिता सी । 
धूलि-धूसरित मुक्त-कुन्तला किसके चरणों की दासी॥ 
'बिजन निशां में सहज गले तुम लगती हो फिर तरुवर के। 
ग्रानन्दित होती हो सखि ! तुम उसकी पद-सेवा करके ||--पंत 
यहाँ छाया के लिए 'परिहितवसना? तथा निर्जन एकान्त स्थान मेंतरु के गले 
लगना आदि जो व्यापार संभोग-टरंगारगत दिखलाये गये हें और उनके छाया और 
तरु जैसी निरिन्द्रिय बस्तु में होने के कारण अनौचित्य है ।.इससे रसाभास है। 
:« „ -पृशुःप्षी-गत रंति के आरोप से शटट॑ंगार-रसाभास | 
~ ` - कविकर पंत” की “अनंग? शीषंक रचना की निम्नल्रिखित पंक्तियाँ इसके 


उदाहरण हैं-- 


£ 7 ` , भुगियों ने चंचल श्रालोकन श्रो चकोर ने निशाभिसार। 
A OT ने मृदु-प्रीवालिगत हंसी ने गति वारि-विहार'॥ ` 


र LE Ns धर: ° Fi + « SP 

# .„ = यहाँ पशु-पक्ती-गत जो मनुष्यवत्‌ संभोग श्र गार का वर्णन किया हैः उससे 

श्र'गराररसाभास है। SR 
शगार ही के समान प्रत्येक रस का रसाभास होता है | _ 
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हास्य का रसाभास 
कर्रह कूट नारदहि सुनाई, नीक दीन्ह हरि सुन्दरताई । 
रीमिहि राजकु श्ररि छवि देखी, इनहि बरिहि हरि जानि बिसेखी ।| 
नारद्‌-मोह्‌ के प्रसंग में शंकर के दो गए नारदजी के स्त्रलप को देखकर 
उनकी हँसी उड़ाते थे । उसी समय की ये पंक्तियाँ हैं | यहाँ हर-गणों के हास्य का 
झलम्बन नारद-जैसे देवषि हैं । अतः यहाँ हास्य का अनुचित रूप में परिपाक 
हुआ है| 
करुणा का रसाभास 
मेटती तृषा को कंठ लगि लगि सींचि सींचि 
जीवन के संचिबे में रही पूरी सूमड़ी। 
हाथ से न छूटी कबौं जत्र ते लगाई साथ 
हाय हाय फुटी मेरी प्रातप्रिय तूमड़ी ॥--हिन्दी-प्रेमी 
तूमड़ी आलंबन, उसका गुण-कथन इद्दीपन, हाथ पटकना, सिर घुनना अनु- 
भाव और बिषाद, चिन्ता आदि संचारी हैं | इनसे परिपुष्ट शोक स्थायी से करुण 
रस व्यञ्जित है; पर अपदार्थ, तुच्छ तूमड़ी के लिए इतनी हाय-हाय करने से करुण 
का रसाभास है। 


दूसरी छाया 
भाव 
प्रधानता से प्रतीयमान निवेंदादि संचारी, देवता-आदि-विषयक 
रति और विभावादि के अभाव से उदबुद्ध-मात्र-रति आदि स्थायी 


भावों को भाव कहते हैं । 
भाव के ये मुख्य तीन भेद हुए 
( १) देतादिविषयक रति, ( २ ) केवल उदूबुद्धमात्र स्थायी भाव अर (३) 
प्रधानतया ध्वनित होनेवाले संचारी भाव । 
यद्यपि रसध्वनि और भाव ध्वनि दोनों अकषलक्षय-क्रम व्यंग्य ही हैं, तथापि 
इसमे भेद यह है कि रसध्वनि में रस का आश्वादन तब होता है जब विभाव, 
अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट स्थायी भाव उदरे कातिशय को पहुंच जाता 
है और जब अपने अनुभावों से व्यक्त होनेवाले संचारी के उद्रेक से आस्त्राद बसन्न 
होता है तब भाव ध्वनि होती है। 
१ सन चारणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः। 
उद्बुद्धमात्रः स्थायी च भाव इत्याभिधीयते || साहित्यदर्पण 


रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाजि जतः | 
भाव: प्रोक्तस्तदाभासा ह्यनौचित्यप्रवर्तितः ॥ काव्य-प्रकाश 
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१ देबता-विषयक रति भाव 
भ्रबको राखि लेहु भगवान | 
हस' अनाथ बैठे द्रम डरिया पारिधि साधे बान | 
याके डर भागन चाहत हो ऊपर दुक्यो सचान। 
` दुंओं भाँति दुख भयो ग्राति यह कौन उवारे प्रान ॥ 
सुमिरत ही श्रहि डस्यो पारिधि सर छुटे संघान। 
'वुरदास' सर लग्यो सचानहि जै जै कृपानिधान॥ 5 
यहाँ भगवान्‌ आलम्बन हैं, व्याध का बाणसंधान और ऊपर बाज का उड़ना 
रहीपन हैं, स्मरण अनुभाव तथा चिन्ता, विषाद, औत्सुक्य आदि संचारी हैं । यहाँ 
भगवद्विषयक जो अनुराग ध्वनित होता है वह देवविषयक रति-भाष या भक्ति कहा 
जाता हे, भक्त संकटापन्न होकर भगवान को पुकारा करता है, पर भगवान्‌ प्रत्यक्ष 
रूप मे कुछ नहीं करते । 
अब माठ-भूमि-विषयक रति भी देव-विषयक रति में सम्मिलित मानी जाती 
है। एक उदाहरण-- dol: 
` वन्दनाः के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। 
बन्दिनी माँ को न मूलो 
राग में जब मत्त कूलो 
श्रचंना के रत्-कण में एक कणा. मेरा मिला लो॥ 
जब हृदय का तार बोले 
श्रुक्कुला के बन्द खोले 
हो जहाँ बलि सीस 'श्रगनित, एक सिर मेरा मिला लो॥ 
—सोहनलाल द्विवेदी 
यहाँ आढस्बन भारत-माता हैं । उसका बन्धन उद्दीपन विभाव है। वक्ता का 
अनुनय और कथन अनुभाव हैं । हप, औत्सुक्य आदि संचारी हैं । इनसे भारत- 
माता के प्रति कवि का रति-भात्र परिपुष्ट होकर व्यंजित होता है। 
i गुरुविषयक रतिभाव पक 
| बन्दौं गुर पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस भ्रनुरागा । 
„यहाँ पराग को वन्दना से गुरुबिषयक रति-भाव अर्थात्‌ श्रद्धा या पूज्य, भव, 
FE राजविषयक रतिभाव 
वेद राख विदित, पुरान राखने सार गुत, 
रामनाम राख्यो भ्रति रसना सुधर में। 
हिन्ढुन क्री चोटी, रोटी राखी है बिपाहिन की, र 
का, में जनेऊ राख्यो, माला राखी गर में ॥--भूषण 
यहाँ कवि का शिवाजी महारा न-विषयऊ श्रद्धा-भाव ध्वनित होनें के कारण 


+ 





राजञविषयक रति है। ` ` ` 
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२ उदूवुद्धमात्र स्थायी भाव 
कर कुठार में भ्रकरुण कोही, ग्रागे ग्रपराधी ग्रुह द्रोही । 
उत्तर देत छाड़ो विनु मारे, केवल कोसिक सील तुम्हारे ॥ 
न तु यहि काटि कुठार कठोरे, गुहि उरिन होतेउ' श्रम थोरे॥ तुलसी 
धनुष-भंग के बाद लक्ष्मण की व्यंग्यभरी बातों से करुद्ध परशुराम ने उपयुक्त 
बातें कही हैं । आलम्बन, उद्दीपन और अनुभाव आदि के होते हुए भी क्रोध स्थायी 
भाव की पुष्टि नहीं हो पायी है। ऐसे स्थानों में सवत्र भात्र ध्वनि ही होती है। ` 
३ प्रधानता व्यंजित व्यभिचारी भाव 
सटपटाति सी ससिमुखी, मुख घु घटपट ढाँकि । छ 
पावक झर सी झमकि कै, गई झरोखा भाँकि ॥ विहारी 
यह नायिकागत शांका संचारी भाव ही प्रधानतया व्यंजित है । अतः यहाँ 
भाष ध्वनि है । 


A 


तीसरी छाया 
भावाभास T 
` आ की व्यञ्जना में, जब किसी अंश में अनोचित्य- की झलक 


रहती हे तब वे मावाभास कहलाते हैं । जैसे, ¢ 
दरपन में निज छाँह सँग, लखि प्रीतम की छाँह । 
खरी ललाई रोस की, त्याई श्रंखियन माँह ॥-प्र चीन 
यहाँ क्रोध का भाव वर्णित है । पर सामान्य कारण होने के कारण भावाभास है। 
भावशान्ति 
जहाँ एक माव दूसरे विरुद्ध भाव के उदय होने से शान्त होता हुआ 
भी चमत्कार-कारक प्रतीत होता है, वहाँ भावशान्ति होती है | जेसे-- 
कितों मनावत पीय तउ मानत नाहि रिसात। 
ग्रण्ए-चुड धुनि सुनत ही तिय पिय हिय लपटात॥--प्राचीन 
यहाँ प्रियतम के प्रति नायिका का सान ( शबं ) प्रकट है। कुक्कुट की ध्वनि 
सुनने से ओत्सुक्य भाव के उदित होने पर पहला भाव ( गव ) शान्त हो गया है। 
इस भावशान्ति में ही काव्य का पुणं चमत्कार है| अतः यह भाव शान्ति है । 
| भावोद्य ; 5 
जहाँ एक भाव की शान्ति के बाद दूसरे भाव का उदय हो ओर 
७९ ३ ~ 
उदय हुए भावों में हो चमत्कार के पर्यवसान हो वहाँ मावोदय होता हे | 


२३६ ` कॉव्यदपर 
हाथ जोड़ बोला साश्रुनयन महीप यों-- 
मातृभुमि इस तुच्छ जन को क्षमा करो। 
भ्राज तक खेयी तरी मैंने पापसिन्धु में, 
ग्रब खेऊंगा उसे धार में कृपा! की। ।-आर्या्तं 
जयचन्द्र की इस उक्ति में विषाद भात्र को शान्ति है और उत्साह भाव का 
उदय है । विषाद के व्यंजक 'साश्रुनयन! और “च्मा करो? पर हैं | उत्साह अन्तिम 
चरण से व्यक्त हे। 
भावसन्धि 
जहाँ एक साथ तुख्यबल एवं सम चमस्कारकारक दो भावों को 
सन्धि हो, वहाँ भावसन्धि होती है । जेर. 
उत रणभेरी बजत इत रंग महल के रंग। 
अभिमन्यु मन ठिठक्रिगो जस उतंग नभ चंग ॥ प्राचीन 
यहाँ भी अभिमन्यु की रण-यात्रा के समय एक ओर रंगमहल की रेंग- 
रेलियों का स्मरण और दूसरी ओर रणभेरी बजने का उत्साह-ये दोनों भाव 
समान रूप से चमस्कारक हें । 
भावसबल्ता 
हि] करे 
जहाँ एक के वाद दूसरा और फिर तीसरा-इसी प्रकार कई समान 
चमत्कारक भावों का सम्मेलन हो, वहाँ भावसवलता होती है । जैसे-- 
सीताहरण के बद्‌ रामचन्द्र ने वियोग में जो प्रद्वाप किया है बह इसका 
उदाहरण है | जैसे | 
“मन मन सीता ग्राश्रम नाही ।'-शांका 
'हा गुणखाति जानकी सीता !'--विषाद 
“सुनु जानकी तोहि बिनु भ्राज 
हषे सकल पाइ जनु राजु॥'—बितकं या प्रलाप 
“किमि सहि जात श्रनख तोहि पाही ।'—ईष्या . 
“प्रिया वेगि प्रकटत कस नाहीं ।—उत्कणठा 
आदि अनेक भाव सम'कोटिक हैं और साथ ही चमस्कारक भी हैं। 
उपयु क्त असंलक्ष्यक्रम के आठ भेदों के अनेक भेद हो सकते . हैं, जिनके 
लक्षण और उदाहरण लिखना सबंथा दुष्र है । जैसे, श्र गार के एक भेद संभोग 
में ही परस्परावलोकन, करस्पशं, आलिंगन आदि से मनसा, वचसा तथा कर्मणा 
अनेक भेद हो जायेंगे, जिनकी संख्या अगम्य होगी । इसीलिये आंचायों ने इसका 
एक ही भेद माना है। 
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छठा प्रकाश 
ध्वनि 

पहली छाथा 

ध्व निऽपरिचय 


“वाच्य से अधिक उपक चारुताप्रतिपादक-व्यंग्य को ध्वनति, 


कहते हैं | 


व्यंग्य ही ध्वनि का प्राण है। वाच्य से इक्षकी प्रधानता का अभिप्राय है 
से अधिक चमत्कारक ह डो ` ९ 
वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारक होना । चमत्कार के तारतम्य पर ही वाच्याथ और 
व्यंगयार्थ का प्रधान होना निभर है | 





निकली घनघनाहठ की सूक्ष्म से सूक्ष्मतर या सुच्मतम ध्वनि । 
पाकर विशाल कचभार एड़ियाँ धसतीं। 
तत्र नख-ज्योति-मिस मुदुल श्रंग्रुलियाँ हसती । 
पर पग उठते में भार उन्हीं पर पड़ता। 
तब श्ररुण एड़ियों से मुहाग-सा भड़ता ।-गुप्त 
दीर्घाकार बिशाल कचभार से एड़ियाँ जब-जब दब जातीं तब-तब अंगुलियाँ 
नख-उ्योति के बहाने मन्द-मन्द मुसुकातीं | पर पद-संचालन में अंगुलियों पर जब 
भार पड़ता तब उनके नखों में रक्ताधिक्य हो जाता ओर एड़ियों की अरुणिमा कम 
पड़ जाती । उस समय ऐसा ज्ञात होता कि जैसे वे भाराक्रान्त नखों को देखकर 
हँस रही हों | 255 
इसमें बिशाल कचभार कहने से केशों की दीघंता और सघनता ध्वनित होती 
है । एड़ियों के धँसने से शरीर की सुकुमारता और भारवइन की असमर्थता की 
भी ध्वनि निकलती है । भाराक्रान्त नखों और एड़ियों में रक्ताधिक्य के कारण जो 
अरुण आमा फूटी पड़ती है उससे शरीर की स्वस्थता की भी ध्वनि होती है। 
१ (क) चास्त्वोत्क्षंनिवन्धना दि वाच्यव्यंग्ययोः प्राधान्यविवक्षा। --ध्वन्यालोक 
(ख ) वाच्यातिशयिनि व्यंग्ये ध्वनिस्तत्काव्य॑मुत्तमम्‌ ।। --साहित्यदर्पण 
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२२८ 
दूसरी छाया 
ध्वनि के ५१ भेदों का एक रेखाचित्र 
धनि 
| 
हि ( श्रविवक्षितवाच्य ) श्रविधामूलक ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) 
| | | 
्र्थान्तरसंक्रमित ्रत्यन्ततिरस्कृत  श्रसंलक्ष्यक्रम ( रसध्वनि ) संलक्ष्यक्रम 
| 
पदगत वाक्यगत पदगत वाक्यगत 


(१) पदगत ग्रर्यान्तर (२) वाक्यगत ग्रर्थान्तर- 


१ पदगत, २ पदाँशगत 





संक्रमित संक्रमित ३ वाक्यगत ४ रचनागत 
(३) पदगत श्रत्यन्त, (४) वाक्यगत श्रत्यन्त- ५ प्रबन्धगत 
तिर(कृत तिरस्कृत ६ वणांगत 
कुल ४ भेद कुल ६ भेद 
है| कर 
इब्दशक्तिमूलक श्रथंशक्ति-भूलक १ शब्दार्थोभयशक्तिमूलक 


(१) पदगत वस्तुध्त्रनि 

(२) वाक्यगत वस्तुध्वनि 

(३) पदगत श्रलंकारध्वनि 

(४) वाक्यगत भ्रलंकारध्वति 
कुल ४ भेद 





स्वतःसेभवी 
(१) वस्तु से वस्तुध्वनि 
(१) वस्तु से श्रलंकारध्वनि 
(३) श्रलंकार से वस्तुध्वनि 
_ (४) श्रलं कार से श्रलंकार- 
` ध्वनिः 
“इन र में प्रत्येक के 
(१) पदगत 
(२) वाक्यगत ग्रोर | 
(३) प्रबन्धगत के भेद से 
 १२.भेद हो जाते हें। 


कविपोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध 


कविनिवद्धपातपीढ़ो म द्ध 
(१) वस्तु से वस्तुध्वनि 
(२) वस्तु से ग्रलंकारध्वनि 
(३) भ्रलंक्रार से वस्तुध्वनि 
(४) श्रलंकार से भ्रलंक्ार- 
ध्वनि 


(१) वस्तु से वस्तु ध्वनि 

(२) वस्तु से ग्रलंका रध्वनि 
(३) श्रलकार से वस्तुध्वनि 
(४) प्रलंकार से श्रलंकार- 


ध्वनि 
| 


इन चारों में प्रत्येक के 
(१) पदगत 
(९) वाक्यगत श्रौर 
(३) प्रबन्धगत के भेद से 
१२ भेद हो जाते हैं । 


इन चारों में प्रत्येक के 
(१) पदगत 
(२) वाक्यगत ्रोर 
(३) प्रबन्धगत के भेद स. | 
१२ भेद हो जाते हैं। 





लक्षणामूलक ( श्रविवक्षितवाच्य ) ध्वनि २२६ 
तीसरी छाया 
~~ लक्षणामूलक ( अविवक्षितवाच्य ) ध्वनि 


जिसके मूल में लक्षणा हो उसे लक्षणामूलक ध्वनि कहते 


लक्षणा के जैसे मुख्य दो भेद--उपादान लक्षणा और लक्षण-लक्षणा-होते 
हैं वेसे ही इसके भी उक्त( १) अर्थान्तरसंक्रमितबाच्य ध्वनि (२) अत्यन्त 
तिरस्कृतवाच्य ध्यनि नामक दो भेद होते हैं। पहली के मूल में उपादानलक्षणा 
अर दूसरी के मूल में लक्षणलन्षणा रहती है। ये पदगत और वाक्यगत के भेद से 
चार प्रकार की हो जाती हैं । 


लक्षणामूलक को अविवक्षितवाच्य ध्वनि कहा गया है। क्योंकि उसमें 
वाच्यार्थ की विवत्षा नहीं रहती । इसीसे इसमे वाच्यार्थ से वक्ता के कहने का 
तात्पये नहीँ जाना जाता इससे वाच्यार्थं का बाधित होना या उसका अनुपयुक्त होना 
निश्चित है। जैसे, किसी ने कहा है कि “बह कुम्भकर्णं है? । यहाँ वाच्याथं से केबल र 
यही समभा जायगा कि उसके कान घड़े के समान हें या वह त्रे ता के राजा रावण 
का भाई है; किन्तु वह व्यक्ति न तो रावण का भाई ही है और न उसके कान घड़े 
के समान ही हैं | यहाँ वाच्याथ की बाधा हे। वक्ता का अभिप्राय इससे नहीं जाना 
जा सकता । अतः यहाँ प्रयो जनत्रती गूढ्व्यंग्या लक्षणा द्वारा यह समभा जाता है कि 
बह महाविशालकाय, अतिभोजी और अधिक निद्रालु है। इससे आलस्यातिशय 
ध्वनित होता है। यहाँ वाच्यार्थं को अविवक्षा है और बह्‌ अर्थान्तर में 
संक्रमित है । 


१ पदृगत अर्थान्तरसंक्रमित अविवत्तितव।च्य ध्वनि 


जहाँ घुख्याथं का वाध होने पर वाचक शब्द का वाच्यार्थ लक्षणा द्वारा 
अपने दूसरे अर्थ में संक्रमण कर जाय-बदल जाय, वहाँ अर्थान्तरसंक्रमित 
अविवक्षितवाच्य ध्वनि होती है । पद में होने से इसे पदगत कहते हैं । जे 


तो क्या ग्रबलायें सदैव ही ग्रबलायें हैं बेचारी !--गुप्त 


यहाँ द्वितीय बार प्रयुक्त “अबला” शब्द अपने सुख्याथं “त्री? मे बाधित होकर 
अपने इस लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है कि वे अबज्ञाये हें अथात्‌ निबंल हँ। 
इससे यह ध्वनित होता है कि उतको सदा पराधीन, आत्मरक्षा में असमथ या दया 
का पात्र ही नहीं होना चाहिये। यहाँ जो लक्ष्यां किया जाता है वह वाच्यार्थ का 
ह्पान्तर-मात्र है । उससे सर्वथा मिन्न नहीं । प्रायः पुनरुक्त शब्द प्रथमोक्त श 
के अर्थ में हस्कर्ष या अपकषं का द्योतन करता है। 








आभ भि 





काव्यदपं ण्‌ 
२३० ण 


बाक्यगत अर्थान्तरसंक्रभित अविवल्षितवाच्य ध्वनि 
0 ७ के पड थ N व्‌ 
जहाँ मुख्यार्थ के बाधित हो जाने के कारण वाच्याथ की विवक्षा 
न होने पर वाक्य अपने दूसरे अर्थ में संक्रमण कर जाय, वहाँ यह ध्वनि 
होती है । जैसे, 
सेना छिन्न, प्रयत्न भिन्न कर पा मुराद मनचाही 
केसे पूज, गुमराही को में हुँ एक सिपाही” ॥-भा० आत्मा 
इस पद में में हूँ एक सिपाही? वाक्य के मुख्याथ से कवि के कहने का 
तात्पय बिलकुन् भिन्न है | इसका व्यंग्याथ होता है--में कष्ट-सहिष्णु, साहसी, राष्ट्र 
का उन्नायक, आज्ञापालक, स्वभावतः देशप्रेमी तथा बीर हूँ । इस दृशा मे गुमराह 
की पूजा कैसे करू! यहाँ वाक्य अपने मुख्याथ से बाधित होकर अर्थान्तर 
(्यंग्यार्थं) में संक्रमण कर गया है। इसमें “मेँ? इतने ही से काम चला जा सकता 
था । हूँ एक सिपाही! शब्द व्यर्थ है । किन्तु नहीं। भें हूँ एक सिपाही? वाक्य 
सिपाही का उक्त सगौरव आत्माभिमान व्यंजित करता है। 
३ पदगत अत्यन्ततिरस्क्रत ( अविबक्षित वाच्य ) ध्वनि 
जहाँ बाधित वाच्यार्थ का अर्थान्तर में संक्रमण नहीं होता; बल्कि 
0 ि 
मुख्याथ का सवंथा तिरस्कार ही हो जाता है, अर्थात्‌ उसका एक भिन्न 
ही अर्थ हो जाता है वहाँ यह ध्वनि होती है । 
इसके ये. ददाहरण हैं-- 
त्तीलोत्पल के बीच सजाये मोती से श्राँसू के वू द। 
हृदय-सुधानिधि से निकले हो तब न तुम्हें पहचान सके ॥--प्रसाद 
._ नीलोसपल के बीच में मोती के सदृश आँसू सजे हैं इस अथं में बाध स्पष्ट है; 
किंतु आँसू के सहारे नीलोतलों में अध्यवसित उपमेय नयनों का शीघ्र बोध हो 
जाता है। नीलोत्पत्त अपना अर्थ छोड़कए आँख का अर्थ देने से त्क्तणलक्षणा है। 
यह! अत्यन्तत्तिरस्कृत वाच्य से यह ध्वनि निकलती है किं नयन्‌ बड़े सुन्दर हैं; 
दशनीय हैं। नीलोत्पल में होने से पदगत है। 
8 -ब|क्यगत अत्यन्ततिरस्कृत ( अविवक्षित वाच्य ) ध्वनि 
सकल रोभ्रों से हाथ पसार, लूटता इधर लोभ गृह द्वार। 
` यहाँ वाच्यार्थं सबंथा बाधित है। रोओं से लोभ का हाथ पसारता और घर- 
र रेः Fo है लक्ष्याथं है, लोभी का समस्त कोमल और कठोर 
साधनों से परकीय द्रव्य को आत्मसात करना । इससे प्रयोजनरूप व्यंग्य है लोभ या 


ठृष्णा का आत्मतृप्त के लिए दैल्य-प्रदशन या बलात्कार सब कुछ कर सकने की 
क्षमता | इससे पद्माध का अथं अत्यन्त तिरष्छृत हो जाता है। यह बाक्यगत हे। 


प्भिधामूलक ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) ध्वनि २३१ 


चोथी छाया 
अभिधाम्‌लक ( विवश्चितान्यपरव[च्य ) ध्वनि 
<जिंसके मूल में अभिधा अर्थात्‌ वाच्याथ-सम्पन्ध हो उसे अभिषा- 
मूल ध्वनि कहते हैं । 
` अभिधामूल को विवत्षितान्यपरवाच्य कह गया है | क्योंकि, इसमें वाच्यार्थ 
वांडुनीय होकर अन्य पर अर्थात्‌ व्यंग्यार्थे का बोधक होता है | इसमे व/च्याथ का 
७ न तो दूसरे अर्थ में संक्रमण होता है ओर न सबंथा तिरस्कार, बल्कि वह विवक्षित 
रहता है । 
इसके भी दो भेद हैं-(१) अतंत्क्ष्यक्रम ध्वनि और (२) संलक्ष्प्क्रम 
~ ध्वनि । पहले में पौवाप्य का ज्ञान नहीं रहता, मगर दूसरे में रहता है । 
7 असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ( रसादि ) ध्वनि 
जिस ब्यंग्याथथ का क्रम लक्षित नहीं होता वह असंलध्पक्रम ध्वनि 
होती हे | 


अभिप्राय यह्‌ कि व्यंग्यार्थ-प्रतीति मे पौर्वापयं का, आगे-पीछे का ज्ञान नहीं 
रहता कि कब वाच्यार्थं का बोध हुआ ओर कब व्यंग्याथ का । दोनों का एक साथ 
ही बोध होता हे अर्थात्‌ पहले विभाव के साथ, किर अनुभाव के साथ और फिर 
व्यभिचारी के साथ स्थायी की प्रतीति का क्रम रहता हुआ भी शीघता के कारण 
जहाँ प्रतीति नहीं होता वहाँ असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है । इसे ही रसध्बनि भी 
कहते हैं। क्योंकि असंलक्ष्यक्रम में व्यंग्यरूप से रस, भाव, रसाभास आदि ही 
ध्वनित होते हैं । 
इसी प्रकार रस-ध्वनि के जो रस, भाव, रसाभास, भावाभास आदि भेद होते 
हैं और उनके आस्वादन की अनुभूति के विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि जो 
कारण होते हैं; उनका पीर्वापर्य-ज्ञान प्रतीतिकाल में बिल्कुत दुष्कर होता है। 
निम्नलिखित उदाहरण से रसोसत्ति के प्रकार को तथा असंलक्ष्यक्र म- 
अ्यंग्य ध्ननि को स्पष्ट समभ लीजिये । 
पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा, सिय न दीन्ह पग श्रवनि क्रठोरा । 
जिश्रन-भूरि जिमि जुगवत रहऊ, दीप बाति नहि टारन कहु । 
सो सिय चलति चहति बन साथा, श्रायुस काह होइ रघुनाथा ।-तुलसीदास 


राम के वन-गमन के समय नवपरिणीता वधू सीता ने अपनी सास कोशल्या 
से आग्रह किया कि में भी पति के साथ बन में जाऊंगी। प्राण के समात प्यारी 
नववधू की बातें सुनकर पुत्र-वियोग से मर्माहत कौशल्या वधू-बियोग की आशंका 
से एक बार कॉप जाती हैं। इस भयानक और अचानक वज्राघात से इनकी 





| 
| 
| 
| 
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आकृति विवर्ण हो जाती है और वे अत्यन्त कारुणिक वचनों में राम के सम्मुख 
अपना अभिप्राय प्रकट करती हैं । 

उक्त पद्य मै नवपरिणीता “सीता” आलम्ब्रन रूप बिभाव हैं | उनकी सुकुमारता 
अह्पवयस्कता, कष्ट तहिष्णुता, स्नेहश्रवणता आदि उद्दीपन रूप विभाव हँ । पुत्र- 
बियोग के साथ वधू-वियोग की आशंका से कौशल्या की बित्रणंता, उच्छवास, दीन 
बचन, रोदन, देव-निन्दा आदि अनुभाव हैं। इसी तरह चिन्ता, सोह, रज्ञांनि, 
दैन्य, स्मरण, जो बराबर उठते और मिटते हैं, संचारी भाव हैं । और, इस सबों 
के सम्मेलनात्मक रूप से श्रोता या वक्ता के अन्तर में जिस स्थायी सांब शोक की 
परिपुष्टि होती है, बह्दी शोक करुण रस के रूप में परिणत हो जाता है | | 

यहाँ सब्र व्यापार--विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की उत्पत्ति, इनके द्वारा 
शोक स्थायी भाव ही परिपुष्टि तथा करुण रस की प्रतीति-क्रम से ही होते हैं । 
परन्तु ये सब इतनी शीघ्रता में होते हैं कि स्वयं रसास्वादिता को भी पता नहीं 
चलता कि इतने काम कब और केसे हुए । 

उपयु क्त पद्य में अनुभव किया गया होगा कि कोशल्या की उक्ति से जो व्यंग्य 
रूप में करुण रस को प्रतीति होती है, इसके पहले होनेबाले व्यापारों के क्रम का 
ज्ञान कतई नहीं होता। वाच्यार्थ-बोध के साथ ही ध्वनिरूप में करुण रस की 
व्यंजना हो जाती है। | 


eo 


पाँचवीं छाया 
असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के भेद 
असंलक्ष्यक्रमध्त्रनि की अभिव्यक्ति छह प्रकार से होती है। ये हीं अभिधा- 
मूलक असंलक्ष्यक्रम के छह भेद भी कहलाते हैं। जेषे, पद्गत, पदांरागत, वाक्य 
गत, वणुंगत, रचनागत ओर प्रबन्धगत | ः 
१ पद्गत भसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
सखी सिखावत मानबिधि, सैननि बरजत बाल | 
“हरुए” कहु मो हिय बसत सदा बिहारीलाल ॥--बिहारी ` 
मान को सीख देनेवाली सखी के प्रति नायिका कहती है कि सखी, धीरे से 
बोल । मेरे हृदय में बिहारीलाल बसते हैं बे कदो सुन न लें। यहाँ 'हरुए? पद्‌ 
प्रधानता से बिहारीलाल में अनुराग सूचित करता है। इससे सम्भोगः गार ध्वनित 
होता है | ee | 
२ पदांशगत असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
चिरदरध दुखी यह वपुधा, श्रालोक माँगती तब भी । 
तुम 'तुहिन बरस दो कन कन, यह्‌ पगली सोये श्रव भी ॥ =प्रप्राद 


प्रसंलक्ष्यक्रम ध्वति के मैंद २३३ 

यहाँ 'तब भी? पद्‌ के “भी! पदांश में असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य है । इतनी यातना 
मेलने पर भी पगली “आलोक? मागती है | क्योंकि “उसी आलोक के कारण यह 
युग-युग से दगध हुई हे, और फिर बही चाहती है | इसलिये उसपर दया के तुहिन- 
कण बरसा दो, जिससे पगली कुछ सो ले | इस वाच्यार्थ में “भी” पद्यांश द्वारा 


करुण-रस ध्वनित होता है। कवि उसपर दया चाहता है-उसके प्रति सहानुभूति 
प्रकट करता है। 


३ वाक्यगत असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 

कंधो पर के बड़े बाल वे बने ग्रहो ! श्रांतां के जाल। 

फूलों की वह वरमाला भी हुई मुष्डमाला सुविशाल ॥ 

गोल कपोल पलटकर सहसा, बने भिड़ों के छतों से। 

हिलने लगे उष्ण साँसों से ग्रोठ लपालप लत्तों से ॥-गुप्तजी 

शूर्पणखा जब अपने प्रेममय मायाजाल से निराश हो गयी, तब उसने जो 

उग्र रूप धारण किया उसका यह वर्णन है | यहाँ आँतों के जाल के बाल बने, भिड़ों 
के छत्तों से गाल बने आदि, प्रत्येक वाक्य से भयानकता की ध्वनि होती है। 
इसलिये यहा वाक्यगत रस-ध्वनि है | 


४ रचनागत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 

(® द . i हे 

रचना का अथ विशिष्ट पद-संधटन वा  ग्रन्थन हे 

जागत श्रोज मनोज के परसि पिया के गात। | 

पापर होत पुरन के चन्दन पंकिल पात ॥--मत्तिराम 

प्रिय के गात्र का स्पशं करके कामदेव की उ्वाला के कारण चन्दनलिप्तद्‌म- 
पत्र भी पापड़ हो जाते हैं | इस वाच्यार्थ-रोध के साथ ही विप्रलंभ श्श्रंगार ध्वनित 
होता है | यह ध्यनि किसी एक पद्‌ से या किसी एक वाक्य से ध्वनित न होकर 


रसानुकूल असमस्त पदोंवाली साधारण रचना द्वारा होती है | भतः यहाँ रचनागत 
असंलच्यक्रम ध्वनि है । 


४ बणंगत असंलच्यक्रम ध्वनि 


कविता के अनेक वशां से भी रसध्प्रनि होती है | जैसे- 
रस सिंगार मंजनु किये कंजनु भंजनु दैन। 
अंजनु रंजतु हूँ विना खंजगु गंजनु नैन ॥--बिहारी 
कंजों के भी मान भंजन करनेवाले नयन बिना अंजन के भी खंजन से बढ़कर 
चंचल हैं । यहाँ माधुयंव्यञ्ञक वर्णो द्वारा रति भाव की जो ध्वनि है वह वर्णगत है। 


२३४ काव्यदपंण 


। ६ प्रबन्धगत्‌ असंलच्यक्रम व्यंग्य 
| र र 6 
प्रबन्ध का तात्पय है--परस्परान्वित वाक्यों का समूह अथात्‌ महा- 
वाक्य । इसकी ध्वनि को प्रवंधध्वनि कहते हैं । जैसे-- 
| दलित कुसुम 
। ग्रहह श्रांधी श्रा गयी तू कहाँ से? 
| प्रलय घनवटा सी छा गयी तू कहाँ से? 
| पर-दुख-सुख तूने हा !न देखा न भाला। 
कुसुम श्रधखिला ही हाय! यों तोड़ डाला॥ १॥ 
तड़प - तड़प माली ग्रश्रु-धारा बहाता। 
मलिन मलिनिया का दुःख देखा न जाता। 
निठुर ! फल मिला क्या व्यथं पीड़ा दिये से। 
इस नव लतिका की गोद सूनी किये से॥ २॥ 
ह कुमुम श्रमी तो डालियों में धरा था। 
श्रगणित श्रभिलापा श्रोर ग्राशा भरा था। 
दलित कर इसे तू काल, पा क्या गया रे! 
। कर भर तुझमें क्या हा ! नही है दया रे॥६॥ 
| सहृदय जन के जो कण्ठ का हार होता। 
मुदित मधुकरी का जीवनाघार होता। 
बह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा हे। 
नियति! नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है॥ ४ ॥ 
। --ह्पनारायण पाण्डेय 
इसमें आलम्बन विभाव दलित कुसुम है । उद्दीपन हैं उसका धूल में पड़ना, 
लतिका की गोद सूनी होना । अनुभाव हैं माली का तड़पना, आँस का बहाना, 
मालिन का दुःख । संचारी हैं दैन्य, मोह, चिन्ता, विषाद आदि। इनसे स्थायी 
भाव शोक परिपुष्ट होता है, जिससे करुण रस ध्वनित होता हे। 








छुठो छापा 
संलक्ष्यक्रम व्यग्य-ध्वनि 
जहाँ अभिधा द्वारा वाच्यार्थ का स्पष्ट रो 
en 2 रआ ष बोध होने पर क्रम से 
` व्यंग्याथं संलक्षित हो, वहाँ संलकष्यक्रम व्यंग्य--ध्वनि होता है। 


के 7१ 
+ 





संलक्ष्यक्रम व्यंग्य---ध्वनि १३५ 


यहाँ भी व्यंग्यार्थ-बोध के लिए वाच्यार्थं की विवक्षा रहती है, अतः यह्‌ 
विवच्षितान्यपरवाच्य का दूसरा भेद हे । 
जिस प्रकार घंटा ठोकने पर मूल शब्द के बाद एक प्रकार का अनुगामी जो 
यु'जन उठता है, प्रथम महान्‌ शब्द के अनन्तर सुक्ष्म, सूच्मतर, सूक्ष्मतम रूप से जो 
मधुर झंकार प्रतीत होती है, उसी प्रकार साधारण अर्थ के अनन्तर ,जो- अलंकार 
और वस्तु रूप से व्यंग्य प्रतीत होता है उसे 'अनुरणनध्बनि? कहते हैं । अनुरणन 
का अथ है पीछे से होनेवाल्ी गूँज । अलंकार और वस्तु की ध्वनि इसी प्रकार की 
होती हे और इसमे पूर्वारर का क्रम लक्षित होता रहता है, इसीक्षिये इसे 'संलक्षयक्रम 
व्यंग्यः कहा गया है। जेसे बाल काटने के समय नाई जो केंची चलाता है और 
इससे जो केश कटते हैं उनका कार्य अत्यन्त सम्मिलित होने पर भी संचालन और 
केशच्छेद्न का क्रमिक ज्ञान परिलक्षित (होता रहता हे। ८. 
संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के तीन भेद होते हैं--शब्द-शक्त्युद्धव-अनु रणन-ध्यनि, 
अर्थ राक्त्युद्भ ब-अनुरणन-ध्वनि और शब्दार्थो भयशक्त्युद्रूब-अनु रणन-ध्वनि | 
१ शब्द्शक्त्युड्रब अनुरणन-ध्वनि । “ 
£] रु आप 4 0 णो - 
जहाँ वाच्याथे-बोध होने के बाद व्यंग्याथं का बोध जिस शब्द द्वारा 
होता है उसके बोध कराने की शक्ति केबल उसी शब्द में हो, उसके 
पयोयवाची शब्द में नहीं, वहीं यह ध्वनि होती है । ; 
इसके चार भेद हें-१-पदगत वस्तुध्वनि २-वाक्यगत वस्हुध्वेनि 
३--पद्‌गत अलंकारथ्वनि ओर ४--वाक्यगत अलंकारध्वनि । 
१ पद्गत शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम वस्तुध्व॒नि 
इनके एक-दो उदाहरण दिये जाते हैं-- 
जो पहाड़ को तोड़-फोड़कर बाहर कढ़ेता। 
निर्मल जीवन बही सदा जो श्रागे बढ़ता ॥--राम 
उक्त पंक्तियों का वाच्यार्थ है कि पहाड़ को तोड़-फोड़कर उसके अंतर से 
निकलनेवाला जीबन ( पानी ) प्रवाहित होता हुआ ही निर्मल हुआ करता है। इस 
वाच्यार्थ के बाद “जीवन? शब्द के श्लेष द्वारा यह व्यंग्यार्थ-बोध होता है कि मनुष्य 
का वही जीबन पवित्र तथा गतिशील होता है, जो पहाड़-जैसी विपत्तियों को भी 
रोंदकर आगे बढ़ता ही जाता है । यहाँ व्यंग्याथ-बोध में जीबन? शब्दे से मनुष्य के 
जीवन का जो बोध हुआ, वह वस्तु-रूप ही है | भतः यहाँ भी “जीबन? पद में होने 
से उक्त ध्वनि पदगत ही है | 
२ बाक्यगत शाब्द-शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम अलंकारध्वनि । _ 
चरन धरत चिता करत भोर न भावे सोर । 
सुबरन को द्र ढत फिरत कवि, व्यभिचारी, चोर ॥--प्राचीन 


४१ - 











३३६ कांव्यदपे णु 


इस पद्य के चरन, चिंता, भोर, सोर और सुबरन रिलष्ट हैं और कवि, 
व्यभिचारी और चोर, इन तीनों के क्रियायुक्त होकर विशेषण होते हैं । जैसे, सुबरन 
का अर्थ कवि के पत्त मे सुन्दर बणं, .व्यभिचारी के पक्ष में सुन्दर रंग और चोर के 
पत्त मै सोना, तीनों हूँ ढ़ते रहते हैं। इससे एक दूसरे के समान होने के कारण 
उपमा अलङ्क।र की ध्वनि निकलती है। | 


वि जा 


सातवीं छाया 
२ अर्थ-श्क्ति-उद्भव अनुरणन-ध्वनि ( स्वतःसंभवी ) 


जहाँ शब्दःपरिवतन के बाद भी-अरथात्‌ उन शब्दों के पर्यायवाची 
® ` he ~ 0 
शब्दों के द्वारा भी व्यग्यार्थ कां बोध होता रहे वहाँ अथशक्ति-उद्धव 
ध्वनि होती हे। ` 


इसके मुख्य तीन भेद होते है-स्वतःसंभबी, कविप्रौढ़ोक्तिमात्रसिद्ध और 
कवि-निबद्धमातरप्रदो क्तिमात्रसिद्ध । इन तीनों भेदों में कहां वाच्यार्थं ओर व्यंग्यार्थ, 
दोनों ही बस्तुरूप में या अलंकारहप में होते हैं और कहीं दोनों में एक बस्तुरूप में 
या अलंकाररूप मे होता है | अतः प्रत्येक के ( १ ) बस्तु से वस्तुध्त्रनि, ( २ ) बस्तु 
से अलंकारध्वनि, (३) अलंकार से. वस्तुध्वनि और (४) अलंकार : से 
अलंकारध्वनि के भेद से चार-चार भेद दोते हैं । पुनः ये चारों भी पदगत, वाक्यगत 
और प्रबन्धरत के भेद से बारह-बारह हो जाते हैं । 
१ वाक्यगत स्थतःसंभवी अथंमूलक वस्तु से वस्तुध्त्रनि 
कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखि ! कहह को भ्रहहि तुम्हारे 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी, सकुचि सीय मन महेँ मुमुकानी ॥—तुलसी 
ग्राम-वधुओं के प्रश्‍न को सुनकर सीता का संहेच करना और अन्दर ही 
अन्दर मुसकाना, इस वाक्यगत वाच्यार्थे हारा रामचन्द्र? का पति होना व्यंजित है। 
पतिबोध का व्यंग्य किसी एंक पद्‌ द्वारा नहीं होता, बल्कि 'सकुचि सीय मन महेँ 
मुसकानी? इस वाक्य के अर्थ द्वारा। वाच्य और व्यंग्य दोनों निरलंकार हैं और 
बाच्य स्वतःसंभवी है। अतः यह उदाहरण बस्तु से वस्तुव्यंग्य का हे। 
२ वाक्यगत स्वतःसंभवी अथंशक्तिमूनक वस्तु से अलंझारध्वनि 
लिख पढ़ पद पायो बड़ो भयो भोग लवलीन। 
FI बाढ्यो तो कहा, जो न देस-रति कीन। ।—प्राचीन 
इस दोहे मे “पद पाना! आदि बस्तुरूप बाच्याथं द्वारा इस व्यंग्याथ की प्रतीति 
होती है कि देशा-भक्त के बिना ये सब इन्नतियाँ व्यथं हैं । इसलिये यहाँ वाक्य द्वारा 
बस्तुरूप से 'बिनो क्ति! अलंकार व्यंग्य है। - 


कवि-प्रोढो क्ति-मात्र-सिद्ध २३७ 


- ३ वाक्यगत स्त्रतःसंभवी अर्थशक्तमूलक अलंकार से वस्तु व्यंग्य 
झान-योग से हमें हमारा यही वियोग भला है। 
जिसमें भ्राकृति, प्रकृति, रूप, गुण, नाट्य, कवित्व, कला है ॥ - गुप्त 
यहाँ इन पंक्तियों में अनेक गुणों के कारण वियोग को ज्ञान-योग से कवि ने 
श्रेष्ठ बतलाया है। अतः यहाँ भी व्यतिरेकालंकार है । इस अलंकार से वियोग की 
मनोरमता और सरसता तथा योग की शुष्कता वस्तु व्यंजित होती है। अतः यहाँ 
अलंकार से वस्तु व्यंग्य है । 
झर पड़ता जीवन-डाली से मैं पतभड़ का-सा जीणां पात । 
केवल-केत्रल जग-आ्राँगन में लाने फिर से मधु का प्रभात |।--पन्त 
यहाँ उपसा और रूपक की संसृष्टि द्वारा “मरण नवजीवन लाता है; क्योंकि 
पुनर्जन्म निश्चित है? यह चस्तुूप व्यंग्य वाक्य से निकलता है । अतः यहाँ भी 
बाक्यगत अलंकार से वस्तु ध्वनित है। 
` ४पद्गत स्वतः तंभवी अर्थशक्तिमूलक अलंकार से अलंकार व्यंग्य 
दमकत दरपन दरप दरि दीप-सिखा-दुति देह। 
वह हृढ़ इक दिसि दिपत, यह मुदु दस दिसनि सनेह ॥--ढु० ल[० भारांब 
दर्पण का दर्प दूर करके दीप-शिखा दतिवाली देह दमकती है अर्थात दीप्ति 
फैज्ञा रही है । वह कठोर दर्पण एक दिशा में ही चमकता है, पर यह कोमल शरीर 
दूसरी दिशाओं में भी चप्रकता है | यहाँ 'दीप-शिखादुति! में उपमालंकार है और 
यही उत्तराद्ध' में आये हुए व्यतिरेकालंकार का द्योतक है | क्योंकि द्यति को दीप- 
राखा के औपम्य से न बाँधा जाता तो दपंण से इसमे विशेषता न आती और न 
व्यतिरेक को प्रश्रय मिलता । 


आठवीं छाया 
कवि-प्रोढ़ोक्ति-मात्र-सिद्ध 
१ पदगत कंवि-प्रीढ़ोत्ति-मात्र-सिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि 
जो वस्तु केवल कवियों की कल्पना-मात्र से ही सिद्ध होती हो, व्यावहारिक 
रूप से उसको प्रत्यक्ष सिद्धि न हो, उसीको कवि प्रोढ़ोक्ति मात्र-सिद्ध कहते हैं। जैसे, 
कामदेव के फूलों का बाण होना, यश का उज्जवल होना, कलंक को काला तथा राग 
को लाल मानना, बिरह से जलना, मधु का सागर लहराना आदि । 


जाता मिलिन्द देकर श्रन्तिम श्रधीर चुम्बन लोहिततयत कुसुम को । 
कन्दनविनीत कातर श्रारक्त पदूमलोचन लखि कोन शोक तुमको ॥--आरसी 








द काव्यदपे णा 
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यहाँ लोंहितनयन ( लाल नेत्रवाला ) यह विशेषण बस्तुरूप पद्‌ हे और कवि. 
प्रौदोक्तिमात्र-सिद्ध है। क्योंकि 'लोहितनयन? फूल नहीं हो सकता। अतः यह 
कविऋल्पित बस्तुरूप पद 'लोहितनयन? से विकसित फून्न की बियोग-दशा ध्वनित 
होती है | वियोग-काल में रोने के कारण नेत्रों का लाल होना स्वाभाविक है। अतः 
यहाँ कविश्रोढ़ोक्ति मात्र-सिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि है | 


` २ वाक्ष्यगत कविःपरौद़ो क्ति-मात्र-सिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि 
सिय-वियोग-दुख केहि विधि कहउ बखानि। 
फूल बान ते मनसिज वेधत श्रानि॥ 
सरद-चाँदनी संचरत चहुँदिशि श्रानि। 
विधुहि जोरि कर विनवत कुल गुरु जानि ॥-तुलसी 


यहाँ कामदेव का अपने फूल के बाणों से सीता को बेधना; शरद-चाँदनी का 
चारों दिशाओं में फैलकर जलाना और चन्द्रमा को कुल्ल-गुर मानकर सौता का 
प्राथना करना आदि कविःपरोदोक्तिमात्र-सिद्ध वस्तु है । मगर इन्हीं कवि-कल्पित 
बस्तुओं से सीता की वियोग-दशा तथा प्रेमाधिक्य वस्तु ध्वनित होती है, जो वाक्य 
सें है। इसलिये यह वाक्यगत बस्तु से वस्तुध्वनि का उदाहरण हुआ । 


३ पदगत कविप्रौद्ोक्तिमात्रसिद्ध बस्तु से अलंकार व्यंग्य 
वास चहत हर सयन हरि तापस चाहत स्तात । 
जस लखि श्री रघुवीर को जग ग्रभिलाषावान ॥--प्राचीन 


यश को स्वच्छ--उज्ज्वल बताना कविप्रौहिक्ति है। यश को देखकर शिव 
उसे केलाश सममने हैं और वहाँ बसना चाहते हैं। बिष्णु उसे चीरसागर समभ 
उसमे सोना चाहते हैं और तपस्वी गंगा जानकर उसमें सुतान करना चाहते हैं । 
श्री रघुबीर के यश को देखकर संसार इसी प्रकार की अभिलाषायें करता है। इस 
वर्णनीय वस्तु से भ्रांति-अलंकार की ध्वनि होती है । यहाँ यश ही एक ऐसा पद है 
जो इस ध्वनि का व्यंजक है | अतः उक्त भेद का यह पदगत उदाहरण हुआ | 


४ पदगत कविप्रोढ़ोक्तिमात्रसद्ध अलंकार से वस्तुध्वनि 
वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी, 
वह दीपशिखा सी शान्त, भाव में लीन, 
वह क्र रकाल-ताण्डव की स्मृति-रेखा सी, 
वह्‌ हूटे'तरु की छुटी लता सी दीन, 
दलित भारत की ही विधवा है।--निरात्ना 
इस पद्य में अनेक उपमाें है । सभी एक-पद्गत या अनेक-पदगत हैं । प्रत्येक 


पदगत उपमा से प्रथक्‌-वरथक्‌ भारतीय बिधवा की पवित्रता, तेजस्विता, दयनीय दशा 
तथां असहायावस्था रूप वस्तु की ध्वनि होती हौ  :: 


कवि-निबरद्ध-पात्रप्रौढ़ोक्ति मात्र-सिद्ध २३६ 


५ वाक्यगत कविप्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्य 
प्रतिदिन भत्संना के संग 
निदंय भ्रनादरों से भंग कर भ्रन्तरंग, 
क्र्र कटु बातों में मिलाके विप हैं दिया । 
कन्या ने सदैव चुपचाप उसे है पी लिया । 
राज कन्या कृष्णा ने पिया था विप एकत्रार, 
भेरी जानकी ने पिया रातदिन लतातार !-सि० रा० श० गुप्त 
वाक्यगत वर्णन में व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट है। इससे कन्या जानकी की 
पिदृभक्ति, सहिष्णुता आदि बस्तु व्यंजित हैं । बातों में विष मिलाना, बातों को पी 
जाना आदि कवि-प्रौढोक्ति हैं । 
६ प्रबन्धगत कविश्रीढ़ो क्तिमात्रसिद्ध अलंकार से वस्तु व्यंग्य 
राजसूय यश्च 
राजसूय यज्ञ विभीषणा ! 
संसृति के विशाल मण्डप में यह भीषण विराट श्रायोजन 
समिधि बने हैं, श्राज राष्ट्र ये हिंसा का जल रहा हुताशन ! 
वसुन्धरा की महावेदिका धधक “उठी हैं हवनकु'ड बन ! 
पहन शप्रोढ़ दुर्भव लोहके वसन रक्तरंजित दातवगणा ! 
मानव के शोणित का घृत ले नर-मुण्डो का ले ग्रक्षतकण ! 
विध्व॑ंसों पर ग्रट्टहास भर-भर कर-कर स्वाहा उच्चारण ! 
होम कर रहे लक्ष करो में लिया स्रवा शास्त्रों के भीषण ! 
करता है साम्राज्यवाद का विजयघोष श्रम्बर में गजत। 
तुमुल नादकारी विस्फोटक करते साममन्त्र का गायन ! 
ग्रार्नेयों का धूम पुञ्ज कर रहा निरन्तर गगन-बिक म्पन ! 
अवभूय इन्हें कराने श्राये क्यों न प्रलय ही सिन्धुलहर बन ! 
राजसूय यह यज्ञ विभीषणा !--मिलिन्द्‌ 
इस प्रबन्ध के सांगरूपक अलंझार से विश्वव्यापी महायुद्ध की भीषणता 
और योद्धाओं की तन्मयता वस्तु ध्वनित होती है | 


नवीं छाया 
कवि-निबद्ध-पात्र-पोढ़ोक्तिमात्र-सिद्ध 


. संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के अथ-शक्ति उद्धब का यह्‌ तीसरा भेद है। यह ध्वनि वहीं 
होती है जहाँ कवि-ऋल्पित-पात्र को प्रौढ ( कल्पित ) उक्ति द्वारा किसी वस्तु या 
अलंकार का व्यंग्य-बोध होता है। कवि-प्रौद्ोक्तिपात्र-सिद्ध से इसका इतना ही भेद 
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है कि वहाँ केवल कवि-कल्पित बस्तु या अलंकार से अलंकार या वस्ठु की ध्वनि 
होती है। यहाँ कबि-ऋलिपत-पात्र की प्रौढ़ उक्ति से । 
१ वाक्यगत कविनिबद्धपातरपरौदोक्तिसिध वस्तु से बस्तु व्यंग्य 
घुम धुआँरे काजर कारे हम ही बिकरारे बादर। 
मदनराज के वीर बहादुर पाव के उडते फणधर पन्त 
यहाँ बादल के 'मद्नराज के बीर बहादुर', 'पावस के उड़ते फनधर्‌ आदि 
बावय कविनिबद्धपात्रपरौढोक्तिसि दध हवं । इस कल्पित वस्तुरूप बाच्याथ से बादलों 
का अपने को 'कमोद्दीपक', 'वियोगियों के संतापकारक' कहना आदि वस्तु रूप 
व्यंग्य का बोध हो रहा है। उक्त व्यंग्याथ वाक्यों से निकलता है । इससे उक्त भेद 
का यह उदाहरण है। 
मैं न बुकूगी, भ्रमर दीप की ज्वाला हूँ, बाला हूँ। 
पल-भर किसी कंठ से लगाकर छिन्न हुई माला हू.। 
जानकीवल्लभ शास्ती 


यहाँ कबि-नितद्ध-पात्र विधवा अपने को अमर दीप की ज्वाला हूँ, इस लिये 
कभी बुझ.नहीं सकती? कह रही है । इस वस्तु रूप उक्ति से “निरन्तर दुशख-संताप 
से जलनेवाली हूँ? इस वस्तुरूप व्यंग्य का बोध होता है । अतः यह उदाहरण वाक्य- 
गत-उपर्थुक्त भेद का ही है। 


२ पदगत कविनिबद्धपातरपरौदोक्तमात्रसिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य 
' दियो भ्ररघ नीचे चलो संकट भानै जाइ। 
सुचती हो श्रोरें सबै ससिहि बिलोके श्राइ ॥--बिहारी 
सखी नायिका से कहती है कि तुम अब नीचे चलो, जिससे निश्चिन्त हो 
अन्य सभी खियाँ चन्द्रमा को देखें; क्योंकि वे समक नहीं पा रही हैं. कि असल मे 
चन्द्रमा कौन है--तुम्हारा मुख या उदित चन्द्रमा । यहाँ नायिका के मुख मे चन्द्रमा 
के आरोप से रूपक अलंकार ध्वनित है | सलि में होने से पदगत है। 


२ वाक्यात कविनिबद्धपात्र-प्रौद़्ोक्तिसिद्ध अलंकार से वस्तु व्यंग्य 
मरब को साहस कियो, बढ़ी बिरह की पीर। 
दोरति है समुह ससी, सरसिज, सुरभि-समीर ।--बिहारी 
यहाँ कवि-निबद्ध-पात्र दूती है ओर इसका यह कहना कि विरहाधिक्य से 
मरने के लिए वह सरसिज, ससी, तथा सुरभि-समीर के सम्मुख दौड़ती है। यह 
्रीढ़ोक्तिमात्र से सिद्ध है । प्रौढो क्ति समस्त वाक्य में है। मरने के लिए उक्त वस्तुओं 
की ओर दौड़ पड़ना प्रक्रति-विरुद्ध है। इससे यहाँ विचित्र अलंकार हे। इससे 
नायिका के विरह का सन्तापाधिक्य बस्तु ध्व्रनित. है। अत; बाक्यगत अलंकार से 
यहाँ वस्तुश्वनि है.। फि 
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४ बाक्यगत कविनिबद्धपात्रप्रीद़ोक्तिसिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्थ | 
नित संसो हंसौ बचत मनहुँसु यहि श्रनुमात। 
बिरह श्रगिनि लपटन सकत झपटिन मीछु सचान ॥-बिहारी 


निरन्तर सन्देह बना रहता है कि इस वियोनिनी का हंस अर्थात्‌ जीव 
केसे बचा हुआ है ! सो यही अनुपान होता है कि स॒त्युरूरी बाज बिरहारिन की 
लपटटों के कारण ह॑स-जीब पर भपट नहीं सकता । 


सखी की उक्ति “विरह अगिनी? “मीचु स चान' पात्र-परौढ्ोक्ति है और दोनों 
सं रूपक है | न मरने के समर्थन से काव्यलिग भी है | इन दोनों से विशेषोक्ति की 
ध्वनि है; क्योंकि कारण रहते भी कायै नहीँ होता | 


~ 


दसवीं छाया 
ध्वनियों का संकर ओर संसृष्टि 


जहाँ एक ध्वनि में दूसरी ध्वनि दूध और पानी को तरह मिलकर 
रहती है, वहाँ ध्वनि-पंकर तथा जहाँ एक में दूसरी ध्वनि मिलकर भी 
तिल और चावल के समान एथक्‌-प्रथक्‌ परिलक्षित रहती है वहाँ 
ध्वनि-संसृष्टि होती है । 

ध्वनि-संकर के मुख्य तीन भेद होते हैं-( १ ) संशयास्पद संकर (२) 
अनुग्राह्याचु्राहक संकर ओर ( ३ ) एकव्यं जकालुप्रवेश संकर ` 

जहाँ अनेक ध्वनियों में किसी एक के निइचय का न कोई साधक 
हो न बाधक वहाँ संशयास्पद संकर होता है | 


मोर मुकुट की चन्द्रिकल, यों राजत नंदनंद। 
मनु ससिसेखर के श्रकस, किम सेखर सत चन्द ॥-बिहारी 
भक्त की उक्ति होने से देवविषयक्र रति भाव की, नायिका के प्रति दूती को 
इक्ति होने से शट्टेगार रस की और सखी की उक्ति सखी के प्रति होने से ऋष्ण- 
बिषयक रति भाव की ध्वनि है । अतः एक प्रकार की यह भी वकक्‍तबरोद्धव्य की 
विलक्षणता से संशयास्पद संकर ध्वनि है | ४ 
अनुग्राह्मनुम्राहक संऋर 
जहाँ अनेक ध्वनियों में एक ध्वनि दूसरी ध्वनि का समर्थक हो-- 
अर्थात्‌ एक दूसरी का अंग हो वहाँ उक्त संकर होता है | 
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२४२ 
पड़ा सूखा काठ 
ठोकरें खाते - खिलाते पहर जाते श्राठ। 
x 92 xX 


ठेस देकर काठ कहता--सुनो लोगो श्रौर। 
यही फल भोगो, चलो या जमीं पर कर गोर ॥ 
काठ किसको काटता-मत चीखते जाश्रो। 
घर अगर जाना तुम्हें कुछ सीखते जाग्नो॥ 
नया कर लो याद मत भूलो पुरावा पाठ 
पड़ा सूखा काठ ॥ जानकीवल्लभ शास्त्री 


ठेस देकर काठ का उपदेश देना जो मुख्य पद का वाच्यार्थ, है उसका बाध 
इसलिए है कि ठेस देने की प्रवृत्ति और उपदेश देने की क्षमता चेतनगत धर्म है, 
शुष्ककाष्ठगत नहीं । अनः वाच्यार्थ का बोघ हो जाने से लक्ष्याथ होता है कि काठ- 
सा चुद्र भी सदुपदेश देने का अधिकारी है । इससे व्यंग्या्थं का बोध होता है कि 
संसार का कोई व्यक्ति तिरस्कायं नहीं ; ठोकर खाकर यह्‌ समझ लो । यहाँ अत्यन्त 
तिरस्क्रत-बाच्य ध्वनि है। आगे की पंक्ति से अपनी असावधानी से दुःख पाइर 
लोग व्यथं ही भाग्य को कोसा करते हैं, यर व्यंग्यार्थं विवत्षितान्य-पर वाच्य ध्वनि 
का रूप खड़ा करता है| अतः यहाँ दो ध्वनियाँ हुः--एक लक्षणामूत्ता और दूधरी 
अभिधामूला ।. और, उक्त पद्य में जो यह्‌ ब.क्य है. कि 'काठ किसको काटत।' इसमें 
जो काठ शब्द हे, बह भर्थान्तर-संक्रमित-बाच्यध्वनि द्वारा अपने में असमर्थता, 
निर्जीबता, उपेक्षणीयता आदि का बोध काता है और तब जो “मत चीखते जाओ! 
कहता है उससे अपने ऐसे तुच्छ में भी अपमान होने पर प्रतिकार, समर्थता रूप 
व्यंग्य प्रकट करता है । इससे जो सारे व्यंग्याथै का बोध होता है वह यह कि 
“समय पाकर एक तुच्छ पददलित भी अपना बदला सधा सकता है। एक तिनके 
भी कमजोर न सममो | एक तिनका भी तुम्हें कुछ सबक. सिखा सकता है-- 
आदि’ । इस व्यंग्यार्थ के बोध कराने में काठ की अर्थान्तर संक्रमित ध्त्रनि मुख्य 
है | पहलेवाली दो ध्वनियाँ अत्यन्त-तिरस्कृत-बाच्य और विवत्तितान्य-पर-त्राच्य 
ध्वनियाँ सहायक होती हें और तब उपयुक्त व्यंग्य प्रकट होता है । अतः यह अलुः 


ग्राह्य अनुप्राहर का उदाहरण है। 


एकव्यंजका नुप्रवेश संकर 
जहाँ एक से अधिक ध्वनियाँ एक ही पद या वाकय में होती हैं 
बही यह मेद होता है । 
में नीर भरी दुख की बदली ! 
विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी श्रपना होना । 
परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली 
में नीर-भरी दुख की बदली ।।-म्‌० दे० वर्मा 
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हूँ तो में नीर-भरी दुख की बदली, पर बदली का-घा मेरा भाग्य कहाँ ? 
बदली को विस्तृत नभ में छा जाने का अवसर भी-मिलता है, पर मुझे तो इस घर 
के कोने में ही बैठकर अपने दुःख के दिन काटने पड़ते हैं| इस प्रकार उपमान से 
उपमेय की न्यूनता बताने से व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट है। यहाँ बदली और बिरहिणी 
की समानता न वाच्य है न लक्ष्य, अपितु साफ व्यंग्य है। बदली-सद्दी-सही भाज 
इमइती और कल मिटती है; नीर-भरी तो है ही; पर विरहिणी ठीक वैसी नहीं। 
भले ही वह णभर के लिए उल्लसित दोर फिर उदास्रीन हो जाती हो और 
आँसुओं से डबडबायी रहती हो। अतः समता की व्यंजना ही है जो संलक्ष्यक्रम 
है । इसी प्रकार समस्त गीत के वाच्यार्थ से करुण रस की भी व्यंजना होती है जो 
असंलक्ष्यक्रम है । अतः, एक व्यंजकानुप्रवेश का यह उदाहरण है । 

४वनियों की संसृष्ट 

ऊपर कहा गया है कि बिल्कुल आपस में मिलकर तादाएस्य जैसा स्थापित 
कर लेनेवाल्नी ध्वनियों का संकर होता हे और बिल्कुल भिन्न-भिन्न प्रतीत दोनेबाली 
एक से अधिक ध्वनियों की संसष्टि होती है | इसलिए अब अबसर संगति से संसृष्टि 
का वर्णन किया जाता है। जैसे, 

मचलमचलकर उत्कण्ठा ने छोड़ा नीरवता का साथ। 
बिकट प्रतीक्षा ने धीरे से कहा, निठुर हो लुम तो नाथ ॥ 
नाद ब्रह्म की चिर उपासिका मेरी इच्छा हुई हताश; . 
बहकर उस निस्तब्ध वायु में चला गया मेरा निःश्वास । ।—नवीन 
` १, इत्कणठा का मचल-मचलकर नीरबता का साथ छोड़ना संभव नहीं इससे 
लक्षणा द्वारा उत्कंठा की तीव्रता से उत्क॑ंठित का चुश्त होकर बोल उठता अथं हुआ | 
प्रयो जन व्यंग्य हुआ—उस्कंठा का सीमा से पार हो जाना । 

२. प्रतीक्षा का धीरे से कहना संभव नहीं। अतः लक्षण द्वारा अथ हुआ 
प्रतीक्षक का अधीर होकर उपालम्भ देना व्यंग्य है प्रतीक्षा को असह्यता । 

३, इच्छा के हताश होने का लक्षणा द्वारा अथे हुआ इच्छुक की अशाओं 
पर पानी फिर जाना । व्यंग्य है इच्छा झोर आशा को अरुन्तुद्‌ असफल्नता। 

४. निश्वास के स्तब्ध बायु में ब्द जाने का लक्षणा हारा अथ हुआ-्दं 
आहों का बेकार होना, कुछ असर न डालना | व्यंग्यार्थं है आश्वासन या समबेदना 
का नितान्त अभाव । i 

र्‌ इन चारों ध्वनियों में से कोई किसी का अंग नही । “ये प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रतीतं 
होती हे । 


४२ 











वह अपरांग व्यंग्य कहलाता है । 


भ्यारहवीं छायां 
गुणीभूत व्यंग्य 


वाच्य की अपेक्षा गोण व्यंग्य को गुणी भूत व्यग्य कहते ह्‌ | 
गौण का अथं है अप्रधान-मुख्य न होना और गुणीभूत का अथं है 
अप्रधान बन जाना अर्थात वाच्याथं से अधिक चमत्कारक न होना । 
अभिप्राय यह कि जहाँ व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थं से उत्तम न हो अर्थात्‌ 
बाच्य अर्थ के समान ही हो या उससे न्यून हो वहाँ गुणीभूत व्यंग्य होता है। 
प्राचीन चायो ने सामान्यतः गुणीभूत होने के आठ कारण निद्धारित 
किये हैं | इससे इसके आठ भेद होते हैं--१ अगूढ व्यंग्य, २ अपराय व्यंग्य, ३ 
वाच्य-सिद्ध्यङ्ग व्यंग्य ४ अस्फुट व्यंग्य ५ संद्र्धि-प्र।धान्य व्यय ६ हुल्य-प्राधान्य 
व्यंग्य ७ काक्काक्तित व्यंग्य और ८ असुन्दर व्यंग्य | 
१ अगूद्‌ व्यंग्य 
जो व्यंग्य वाच्याथ के समान स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है वह 
अगूढ व्यंग्य कहलाता है । 
पुत्रवती युवती जग सोई। 
रामभक्त सुत जाकर होई ॥--तुलसी 
जिसका पुत्र रामभक्त है बही युवती पुत्रवती है। यहाँ अर्थःबाधा है 
क्योंकि, ऐसी युवतियों पुत्रबती भी हैं जिनके पुत्र रामभक्त नहीं हें । अतः लक्ष्यार्थ 
होता है उन युवतियों का पुत्रबती होना न होने के बराबर है जिनके पुत्र रामभक्त 
नहीं हैँ । व्यंग्याथं है रामभक्त-पुत्रवाली युवती जगत में प्रशंसनीय है। यह व्यंग्य 
वाच्यार्थं ही के ऐसा स्पष्ट है और वाच्य का अर्थान्तर में संक्रमण है । 
घनिकों के घोड़ों पर भूलें पड़ती हैं 
हम कड़ी ठंढ में वस्त्रहीन रह जाते। 
वर्षा में उनके इवान छाँह में सोते 
हम गीले घर में जगकर रात बिताते। -—मिलिन्द्‌ 
इस पद्य से यह व्यंग्याथ निकलता है कि कोई शोषितों के सुःख-दुख की 
चिन्ता नहीं करता | उनकी दशा जानवरों से भी गयी बीती है । यह व्यंग्य अथ- 
शक्ति से ही निकलता है और वाच्यार्थं ही की तरह अगूढ है--स्पष्ट है । 
२ अपरांग व्यंग्य 


जो व्यंग्य अर्थ किसी अपर ( दूसरे ) अर्थ का अंग हो जाता है 


१ अपरंदु गुणौ भुतम्यंग्यं वाच्यादनुत्तमे व्यंग्ये | साहित्यदर्पण 
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“अपर? के पेटे मे आठ रस, भाव आदि असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के भेद, दो 
संलक्ष्यक्रम ध्वनि के भेद और बाच्य अथ, कुल ग्यारह आते हैं। यहाँ अंग 
हो जाने का अभिप्राय है गौण हो जाना अर्थात्‌ अंगी का सहायक होकर रहना 
जिससे अंगी परिपुष्ट हो । 

गणीभूत रस १ रसवत्‌ अलंकार, २ गुणीभूत भाव प्रेयस्‌ अलंकार, ३ 
गुणीभूत रसाभास तथा ४ गुणीभूत भावाभास ऊर्जस्वी अलंकार और ५ गुणीभूत 
भावशांति समाहित अलंकार के नाम से अभिहित होते हैं। ६ भावोदय ७ भाव- 
सन्धि और ८ भावशबलता अपने-अपने नाम से ही अलंकार कहे जाते हैं। जैसे, 
भावोदय अलंकार, भावसन्धि अलंकार आदि । 

(क ) रस में रस की अपरांगता 

एक रस जहाँ किसी दूसरे रस का अंग दो जाता है वहाँ वह रस 
अपरांग गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। ह [ 

रस के अपरांग होने का अभिप्राय उसके स्थायी भाव के अपरांग होने से 
है । क्योंकि, परिपक्व रस किसी दूसरे का अंग नहीं हो सकता | 

सपनो है संसार यह रहत न जानें कोय। 
मिलि पिय मनमानी करो काल कहाँ धौं होय ।-प्राचीन 

यहाँ शांतरस श्व'गार रस की पुष्टि कर रहा है। अतः, शांगार रस का अंग 
हो जाने से शांत अपरांग हो गया है। यहाँ एक असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ही का दूसरा 
असंक्ष्यक्रम व्यंग्य अंग है | 

( ख) भाव मं भाव की अपरांगता | 
जहाँ एक भाव दूसरे भाव का अंग हो जाता है हाँ आव से भाव की 
अपशांगता होती है। 
डिगत पानि डिग्रुलात गिरि, लखि सब ब्रज बेहाल। 
कंपि किसोरी दरसि कै, खरे लजाने लाल ॥--बिहारी 

यहाँ कुष्ण के सात्विक भाव कंप से व्यंजित रति भाव का ल्ज्ना भाव अंग 
है । अतः, एक भाव दूसरे भाब का अंग है । 

(ग ) भाव में भाव सन्धि को अपरांगता 

जहाँ समान चमव्कार-बोधक दो भावों की संधि किसी भाव का अंग होकर 
रहती है वहाँ भाव सन्धि की अपरांगता होती है। 

छुटै न लाज न लालचो प्यो लखि नैहर गेह। 
सटपटात लोचन खरे भरे सकोच सनेह ॥-बिहारी 
इसमे प्रिय-मिन्नन का लालच ( औत्सुक्य और चपलता ) तथा नैहर की 
ल्लाज दोनों भावों की संधि है जो नायक विषयक रति भाव का अंग है। 


<+ 





स काव्य पेण 


(घ ) भाव में भाव-शबल। की अपरांगता 


जहाँ भाव शबलता किसी भाव का अंग हो जाती है, वहाँ इसकी अपरांगता 
होती है । 
। रीभि-रीफि, रहसि-रहसि,  हँसि-हँसि उठे 
| साँसे भरि, श्रांसु भरि कहत दई-दई। 
चौंकि-चौकि, चकि-चकि, उचकि-उचकि देव’, 
| जक्-जकि, बकि-वकि परत वई-बई 
|| 3, दुइ को खूप गुन दोऊ बरनत फिरे, 
| | घर न थिरात रीति नेह की नई-नई 
| मोहि-मोहि मोहन को मन भयो राधिका में 
राधा मन मोहि-मोहि मोहन मई-मई 
यहाँ भी मोहन के विषय में राधा के और राधा के विषय में मोहन के रति 
भाव के हषं, मोह, विषाद, उत्सुकता आदि पद्योक्त संचारी भाव अंग होकर आये 
हैं। अतः, यहाँ भाव-शबलता की अपरांगता हे। 





३ वाच्यसिद्ध्यंग व्यंग्य 


| ` जहाँ अपेक्षित व्यंग्य से वाच्यसिद्वि होती है वहाँ वाच्यसिद्ध्यंग 
|| व्यंग्य होता हे । 


बाच्य-सिद्ध्यंग और अपरांग में यही विभिन्नता है कि अपरांग में वाच्य 
की सिद्धि के लिए व्यंग्य की अपेता नहीं रहती । ब्यंग्यार्थ वाच्यार्थं की थोड़ी-बहुत 
| | सदायतामात्र कर देता है| पर वाच्यसिदूध्यंग में तो व्यंग्याथं के बिना वाच्यार्थ 
||| को सिद्धि ही नहीं हो सकती । 
;पॅखड़ियों में ही छिपी रह, कर न बातें व्यथे । 
ढ़ कोषों में न प्रियतम--नाम का तू भ्रथं॥ 
हटा धू'घट पट मुख से $ मत उभझककर भाँक। 
बेठ पदें में दिवानिशि मोल भ्रपती श्राक ॥ 


कर श्रभी मत किसी सुन्दर का निवेदन 
री सजनि बन की 





ध्यान ; 
कली नादान ॥--आरसी 





„ = वेन की कली के प्रति यह कबि की चक्ति है | इसमें व्यर्थ बातें करता, कोषों 
` स प्रियतम का अर्थ हू ढ़ना, मुख से घू'षट हटाना, उमककर भाँऋना, पदें में बैठकर 
रात-दिन अपना मूल्य ऑकना आदि ऐसा बन है जिससे एक सुरधा नायिका का 
भान होता है | यदि यह व्यंग्य न मानें तो कती से जो बातें ऊपर कही गयी हें उनकी 
सिद्धि ही नहीं होती । अतः यहाँ मुरधा नायिका का व्यंग्य वाच्योपस्क्रारक होने 
से वाच्यसिदुध्यंग गुणीभूत व्यंग्य है | . 
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४ अस्फुट व्यंग्य 
जहाँ व्यंग्य स्फुट रीति से नहीं समझा जाता हो, वहाँ अस्फुट 
व्यंग्य होता है । 
अर्थात्‌ जहाँ व्यंग्य अच्छी तरह सहृदयों को भी न प्रतीत होता हो | बहुत 
साथापच्ची करने=दि माग लड़ाने पर ही जो समक में आ सकता हो, वह अस्फुट 
व्यंग्य है ।जैसे,— ह} 
खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगंध के 
प्रथम वसंत में गुच्छ - गुच्छ।-निराला 
यहाँ यौवन के पहले चरण में प्रेयसी की. नयी-नयी अभिलाषाए” उदित हुई” 
ऐसा व्यंग्यार्थ बौध कठिनता से होता है । यह व्यंग्य यहाँ अस्फुट है-बहुत गूढ़ है। 
४ संदिरिधःप्राधान्य व्यंग्य 
वाच्यार्थं और व्यंग्यार्थं दोनों में किसकी प्रधानता है इस बात 
का जहाँ संदेह रहता हे वहाँ संदिगधःप्राधान्य व्यंग्य होता है । 
थके नयन रधुपति छबि देखी। पलकन हूँ परिहरी तिमेखी । 
अधिक सनेह देह भई भोरी। सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ।--तु० 
रामचन्द्र की छबि देखते-देखते जानकी अत्यन्त स्नेह से वैसे विभोर हो गयीं 
जैसे शरद्‌ के चन्द्रमा को देखकर चकोरी विभोर हो जाती है। यहाँ भी वाच्यार्थ 
( उपमागत ) छा चमत्कार अधिक है या देह भइ भोरी से व्यज्यमान जड़ता संचारी 
भाव का। इसमें सन्देह रहने के कारण ही यह उदाहरण संदिरध-प्राधान्य का है । 
६ तुल्यप्राधान्य व्यंग्य 
जहाँ व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों की प्रधानता तुल्य हो, समान 
ही प्रतीत होती हो वहाँ तुल्यम्रांधान्य व्यंग्य होता है। 
भ्राज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात ! 
चार दिन सुखद चाँदनी रात, श्रोर फिर भ्रधकार प्रज्ञात ॥-पंत 
बचपन का कोमल कलेबर बुढ़ापे मे पीले पात का-सा असुन्दर और निष्प्रभ 
हो जाता है । चाँदनी रात भी कुछ ही दिनों होती है | फिर तो अंधकार ही 
अंधकार है। इससे यह व्यंग्याथ निकलता हे कि संसार में सबके सब दिन एक 
समान नहीं व्यतीत होते | यहाँ वाच्याथ और व्यंग्याथ की प्रधानता तुल्य है । 
७ काक्बाल्षिप्त व्यंग्य 


जहाँ काकु द्वारा आक्षिप्त होकर व्य ग्य अवगत होता है वहाँ गुणी- 
भूत काक्वाधिप्त होता है । 




















२४८ { काव्यदपेणु 
काक्वाचतिपत के कुछ -उदाहरण ये हैं- 
पंचानन के ग्रुहा-द्वार पर रक्षा किसकी ? 
किसो की रक्षा नहीं | यह काकु द्वारा आत्तिप्त व्यंग्य है । 
नेक कियो न सनेह गुपाल सो देह धरे को कहा फल पायो । 
जब गोपाल्न से कुछ भी नेह का नाता नहीं जोड़ा तो जन्म लेने का क्या फल 
पाया ? कुछ भी नहीं। यह काकात्षिप्त व्यंग्य है। 
हैं दससीस मनुज घुरनायक ? 
जिनके हनूमान से पायक। 
यहाँ काकु से व्यंग्य आत्तिप्त.होता है कि राम मनुष्य नहीं देवता हैं । 
८ असुन्दर व्यंग्य 
जहाँ वाच्यार्थं से प्रतीत होनेवाला व्यंग्यार्थ कुछ भी मनोहर न हो 
वहाँ असुन्द्र व्यंग्य होता हे । जैसे 
बेठी ग्रुुजन बीच में सुनि मुरली की तान। 
मुरति भ्रति श्रकुलाय उर परे साँकरे - प्रात ॥-प्राचीन 
मुरली की तान सुनकर गुरुनों के बीच बेठी हुई बाजा मसोसकर सुरभा 
जाती है; प्राण संकट में पड़ जाते हैं । यह वाच्यार्थ है। व्यंग्यार्थ है सुरली की तान 
का संकेत पाकर भी गोपिका का कृषण से मिलने के लिए जाने में असमर्थ होना। 
इसे व्यंग्याथे की अपेक्षा वाच्यार्थं कहीं अधिक सुन्दर है। 
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'सातवाँ प्रकाश 
काव्य 


पहली छाया 
काव्य के भेद ( प्राचीन ) 


स्वरूप वा रचना के विचार से काव्य के दो भेद होते हैं --१ श्रव्य काव्य 
अर २ दृश्य काव्य । 


१-जिन काव्यों के आनन्द का हपभोग सुनकर किया जाय वे श्रव्य काव्य 
। श्रव्य काव्य नाम पड़ने का कारण यह है कि पहले मुद्र्णकला का अविर्भाव 
नहीं हुआ था, इससे सुन-सुनाकर ही सब लोग काव्यों का रसास्वाद्न करते ये । 
अब काव्य पढ़कर भी काव्य के आनन्द का उपभोग किया जा सकता है। 
 २-जिन काव्यो के आनन्द का उपभोग अभिनय देखकर किया जाय वह 
दृश्य काव्य है | श्रव्य काव्य के समान दृश्य काव्य भी पढ़े और सुने जा सकते हैं ; 
किन्तु अभिनय-द्वारा इनका देखना ही प्रधानतः अभोष्ट होता है । नट अपने अंग, 
वचन, वस्जाभूषण आदि से व्यक्तिविशेष की विशेष अवस्था का अनुकरण कर 
रंगमंच पर खेल दिखाते हैं । नट के कार्य होने के कारण दृश्य काव्य को नाटक और 


व्यक्ति विशेष के रूप को नट में आरोप करने के कारण इसको रूपक भी कहते हैं । 


वेज्ञानिक दृष्टिकोण से काव्य का यह भेद स्थूल कहा जा सकता है | कारण 
यह है कि श्रञ्य काव्य में श्रवणेन्द्रिय की और दृश्य काव्य मे नेत्रेन्द्रिय की प्रधानता 
होने पर भी अन्यान्य इन्द्रियों के सहयोग के बिना इनका प्रभाव नहीं पड़ सकता । 
मन पर जो सौन्दयं स्फुटित होता है वह समस्त इन्द्रियों का सम्मिलित रूप ही 
होता है। ह 

निबंध के भेद से श्रव्य काव्य के तीन भेद होते हैं--१. प्रबन्ध काव्य 
२. निबंध काव्य और ३. निर्बध काव्य, | _ 

प्रबन्ध प्रकृष्टता-विस्तार का द्योतक है। प्रबन्ध काव्य के पथ्च प्रबन्धगत 
कथाषरणंन के अधीन तथा परस्परसम्बद्ध रहते हैं । वे सम्बद्ध रूप से अपने विषय 
का ज्ञान कराते, भाव में मग्न करते और रस में सराबोर करते हैं । 


१--प्रबन्ध काव्य के तीन भेद होते-( क ) मह्दाकाव्य, ( ख) काव्य 


आर ( ग ) खंड काव्य । 
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(क ) किसी देवता, सद्व शौदूभव नृपति वा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का वृत्तान्त 
लेकर अनेक सगों में जो काव्य लिखा जाता है वह महाकाव्य है। इन वृत्तान्तो 
के आधार पुराण, इतिहास आदि होते हैं । इनमें कोई एक रस प्रधान होता है और 
अन्य रस गौण । इनमे विविधप्रकार का प्राकृतिक वर्णन रहता है । अनेक छन्दों 
का उपयोग किया जाता है । ऐसी ही अनेक बातें लक्षण ग्रन्थों में महाकाव्य के 
सम्बन्ध में लिखी गयी हैं। उदाहरण में रामायण, रामचरित-चिन्तामणि, सिद्धाथ 
आर्यातं आदि महाकाव्य हैं । 

रबीन्द्र बाबू का मत हे कि वर्णानानुगुण से जो काव्य पाठकों को उक्ष जित 
कर सकता है; करुणाभिभृति, चकित, स्तम्भित, कोतूइली और अप्रत्यक्ष छो प्रत्यक्ष 
कर सकता है, ब्द मह।काव्य है और उसका रचियता महाकवि | उनका कहना यह 
भी है कि महाकाव्य में एक महच्चरित्र होना चाहिये और उसी महच्चरित्र का एक 
महत्काय ओर महदनुष्ठान होना चाहिये । 

(ख ) काव्य महाकाव्य की प्राणाली पर तो लिखा जाता है; किन्तु उसमे 
महाकाव्य के लक्षण नहीं होते और न उसमें उसके ऐसा वस्तुविस्तार ही देखा जाता 
है । एक कथा का निरूप होने से यह एकार्थक काव्य भी कहा जाता ह्वै। यह भी 
सगैबद्ध होता है । जैसे, प्रियप्रवास, साकेत, कामायिनी आदि | 

(ग) खण्ड काव्य वह है जिसमे काव्य के एक अंशा का अनुसरण किया 
गया हो । इसमें जीबन के एक्रांग का बा किसी घटना का बा कथा का बर्णन रहता 
है जो स्वतः पूर्ण होता है जैसे मेघदूत, जयद्रथ-बध आदि | 

` २-निबन्ध साधारणता का द्योतक हे | कथात्मक वा वर्णनात्मक जो कविता 
कई पद्यों में लिखी जाती है बह्‌ निबन्ध काव्य कहलाती है | बह अपने कुछ पद्यों के 
भीतर ही संपृणं होती है । जैसे, पदयप्रमोद, सुक्तिमुक्ताबली आदि संग्रह काव्यों के 
काव्य-निबन्ध । _ 

३--निबंध काव्य प्रबन्ध और निबन्ध के बन्धनों से मुक्त रहता है। इसका 
प्रत्येक पद्य चाहे बह दो पंक्तियों का हो चाहे कई पंक्तियों का, स्वतन्त्र होता है । 
इसके दो भेद होते हं-( क ) मुक्तक और ( ख ) गीत । . 

(क ) मुक्तक अपने में परिपूर्ण तथा सवथा रसोद्रे क करने मै र्बतंत्र रूप से 
समं होता है | बिहारी आदि कवियों की सतसइयों के दोहे, तुलसी, भूषण आदि 
कवियों के कवित्त और सवैये इसके उदाहरण हैं । 

२- गीत काव्य बह है जिसमे ताल-ज्ञय-विशुद्ध और सुस्वर-सम्बद्ध पंक्तियाँ 
ह । गेय होने के कारण इन्हे गीत कहते ह । ये दो प्रकार के होते हैं--( क ) ग्राम्य 
ओर (ख) नागर | ह 
रम्य गीत वे हैं जिन्हें समाजिक विधि-व्यवहारों के समय ख्ियाँ गाती हैं । 
जैसे, सोहर आदि । इनमे हमारी भावना और संर्कृति का अक्षय भण्डार भरा है । 
पुरुषों के देहतो मे प्रचलित गीत अल्दा-ऊदल, कुं अर-बजभान, ्ोरीकायन आदि हैं। 
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_नागरिक गीतः साहित्यिक हैं । इनके रचयिता अपने गीतों के कारण अजर- 
अमर ह। “गीत-गोविन्द्‌’ के रचयिता पीयूषबर्षी जयदेव, सहस्रों गीतों के रचयिता 


सैथिल्न कोकिल विद्यापति, सूरसागर के रचयिता सूरदास, गीतावलियों के रचयिता 


गोस्वामी तुलसीदास तथा अनेक प्रकार के गीतों के रचयिता अनेक भक्त कवि 
यशः शेष होने पर भी हमारे बीच जीबित-जागृत हैं | आधुनिक गीति कविता भिन्त 
प्रकार की होती है जिसका अन्यत्र वर्णन है । 

शैली के भेद से काब्य तीन प्रकार का होता है--१ पद्य काव्य २ गद्य काव्य 
ओर ३ मिश्र काव्य या चम्पू काव्य । छन्दोबद्ध कविता को पद्म कहते हैं । 

पद्य काठ्यों में कवियों को कुछ स्वतन्त्रता रहती है. और कुछ परतन्त्रता । 
स्वतन्त्रता इस बात की है कि.वे छन्द में यथारुचि पद्‌-स्थापन कर सकते हैं और 
परतन्त्रता इस बात की है कि वे छन्द के बन्धन में बँधे रहते हैँ । आज यह भी 
बन्धन तोड़ दिया गया है और अभित्राक्तर या अतुकान्त की बात कौन चलावे 
स्वतन्त्र वा मनमाने छन्र को श्रृष्टि हो रही है | पर छन्दोबद्ध रचना का स्वारस्य 
इनमें नहीं रहता। इन्हें पद न कहकर प्याभास वा वृत्ति-गन्धि गद्य काव्य कहना 
ही उचित प्रतीत होता है। अनेक गद्य काव्यों के कवियों के गद्य-काठ्यों में और 
स्वतन्त्र या मुक्त छन्दों में लिखे पद्य-काठ्यों में कोई विशेष अन्तर नहीं जान पड़ता । 

गद्य काव्य छन्द के बन्धन से युक्त है। तथापि उसमे कबियों के लिए कविता 
करना अत्यन्त कठिन है। कारण इसका यह है कि पद्य में एक पद भी चमस्कारक 
हुआ तो सारा पद्य चमक उठता है। यह बात गद्य में नहीं है। गद्य जब तक 
आद्यन्त रमणीय और चमस्कांरक नहीं होता तब तक वह काव्य कहलाने का 
अधिकारी नहीं होता । 

गद्य काव्य फे एक-दो वाक्य वा वाक्य-्खण्ड सरस वा सुन्दर होने से सारी- 
की सारी गद्य-रचना कविता नहीं हो सकती । प्यकविता जैसी इसमें शब्दों को 
तोड़-मरोड़ करने की स्वतन्त्रता भी नहीं रहती; बल्कि प्रत्येक शब्द चुनकर रखने 
पड़ते हैं और वाक्य के संगठन का पूरा ध्यान रखना पड़ता है । अतः पद्य में कबिता 
लिखने की अपेक्षा गद्य में काव्य-रचना करना कहीं कठिन कायं है। कहा है “गयं 
कवीनां तिकषं वदन्तिः~गद्य को कवि की कसोटी कहते हैं | गद्य-काव्य लिखने- 
वालों में बाबू ब्रमनन्द्न सहाय, रायकृष्ण दास, श्री दिनेशनन्दिनी चोरड्या आदि 
का नाम लिया जा सकता है। 

गद्य-पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। हिन्दी में चंपू-कव्य का 
बहुत अभाव है। प्रसाद जी का उवशी नामक ओर अज्ञंयवटजी का आत्मचरित 
चंपू नामक चंपू चंपू-काव्य के लावण्य रखते हैं; किन्तु चंपू के गुण कम। आधुनिक 
रृट्टि से अज्ञेय का लिखा “चिन्ता? नामक चंपू काव्य है| नाटक में गद्य-पद्य दोनों 
रहते हैं । किन्तु, उनको शैली संवाद-प्रधान होती है और इनकी बर्णन-प्रधान । 
यही इनमें अन्तर है । 
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यह सत्य है कि साहित्यिक रचना की शैलियों की कोई सीमा नहीं बाँधी जा 
सकती और न मेदोपभेदों के निर्देश से वह संकुचित ही हो जा सकती है तथापि 
उनके डान्तन्गान के लिए उनके भेदोपभेद आवश्यक हैं। प्राच्त्र आचार्यो ने उतने 
भेद नहीं किये हें जितने कि पाश्‍्चात्यों ने। यह वर्गीकरण तब तक शिथिल नहीं 
हो सकता जब तक भाषा की सजीवता तथा नव-नव प्राण-सं चार के प्रयत्न शिथिल 
नहीं हो सकते। हिन्दी-जेसी बद्ध नशील तथा बिकासशील भाषा के लिए यह असंभव 
है । कुछ भेदों का ही यहाँ निदेश किया जाता है। 

नवीन विचारों की दृष्टि से काव्य के निम्नलिखित भेंद किये जाते हैं । 

कवीन्द्र रविन्द्र ने लिखा है-“साधारणतः काव्य के दो विभाग किये जा 
सकते हैं । एक तो वह जिसमें केवल कवि की बात होती है और दूसरी वह जिसमें 
किसी बड़े सम्प्रदाय वा समाज की बात होली है | ” 

“कृवि की बात का तात्पय उसकी सामथ्यं से है, जिसमें उसके सुख-दुख, 
उसकी कल्पना और उसके जीवन की अभिज्ञता के अन्दर से संसार के सारे मनुष्यों 
के चिरन्तन हृदयावेग और जीवन की मार्मिक बातें आप ही आप प्रतिध्वनित हो 
उठती हैं । 

“दूसरी श्रेणी के कवि वे हैं जिनकी रचना के अन्तस्तल से एक सारा देश, 
एक सारा युग, अपने हृदय को, अपनी अभिज्ञता को प्रकट करके उस रचना को 
सदा के लिए समादरणीय सामग्री बना देता है। इस दूसरी श्रेणी के कवि ही 
महाकवि कहे जाते हैं । 

मनोशृत्तियों और विषयों के आधार पर डाक्टर श्याम सुन्दर दास ने काव्य 
के निम्नलिखित ये तीन भेद किये हैं--“पहला भेद है, आत्माभिव्यञ्ञन-सम्बन्धी 
साहित्य, अथात. अपनी बीती या अपनी अनुभूत बातों का वणंन, आत्मचिन्तन 
या आत्मनिवेदन-विषयक हृदयोदूगार। ऐसे शास्त्र, ग्रन्थ या प्रबन्ध जो 
स्वानुभव के आधार पर लिखे जायें, साहित्यालोचन और कलाःविदेचक रचनाएँ 
सब इसी विभाग के अन्तर्गत हैं। दूसरा, वे काव्य जिनमें कवि अपने अनुभव 
की बातें छोड़कर संसार की अन्यान्य बातें अर्थात्‌ मानवजीवन से सम्बन्ध रखने- 
वाली साधारण बातें लिखता है। इस श्रेणी के अन्तर्गत साहित्य की शेलली पर रचे 
हुए इतिहास, आख्यायिकाएं, उपन्यास, नाटक आदि हैं | तीसरा, वर्णनात्मक काव्य 
इस विभाग का कुछ अरा आत्मानुभव के अन्तर्गत भी आ जाता है ।? 
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लोकप्रवृत्ति को परिचालन करनेवाला प्रभाव होता है और दूसरे में मनोरंजन करना 
वा लौकिक आनन्द देने का एकमात्र उद्देश्य रहता है। 

पाश्चात्य-समःक्षक्त एक प्रकार से काव्य के और दो भेद करते हैं। एक 
वाह्यार्थ-निरूपक और दूसरा स्वानुभूति-निदरांक | पहले को जगत्‌ की वास्तबिक 
व्यञ्जना होने के कारण प्राक्त वा यथार्थे काव्य कहते हैं और दूसरे को अन्तः करण 
की प्रबल प्रेरणा ओर व्यंजना की तीव्रता के कारण संगीत रूप में प्रस्फुटित होने से 
गीतिकाव्य कहते हैं । पहले सैं प्रबन्ध-काव्य, कथा-छाव्य और नाटक आते हैं और 
दूसरे में स्वच्छन्द मुक्तक रचनायें गिनी जाती हैं । 

उपयुक्त दोनों भेदों को विषय-प्रधान काव्य वा विषयिप्रधान काव्य और भाव 
प्रधान काव्य भी कहते हैं | विषय-प्रधान काव्य का सम्बन्ध वाह्य जगत के वर्णन के 
साथ है | इस कारण इसे वणन प्रधान वा वणंनात्मक वा वाह्यविषयातमक काव्य 
कहते हैं । भावप्रधान काव्य में उत्कट मनोवेयों-भावों के प्रदशन की प्रधानता रहती 
है | इससे इसे भावात्मक, व्यक्तित्व-प्रधान वा आत्माभिव्यंजक काव्य कहते हैं । 

पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य के नाटऋ-क्राव्य ( Dramatic १०७४५ ) प्रक्रत 
(Realistic), आदर्शात्मक ( ५९१]।५६।० ), उपदेशात्मक ( Didactic), 
सौन्द्य-चित्रणात्मक ( ^7।5४।० ) काव्य आदि अनेक भेर किये हैं | 

डाक्टर सुधीरकुमार दास गुप्त ने मुख्यतः काव्य के दो भेद किये हैं-द्र ति 
काव्य और दीप्ति काव्य | द्र,तिमय काव्य का अवलंबन है हृदयगत भाव जो चित्त 
में आस्वाद उत्पन्न करता है । दीप्तिमय काव्य का आवलंबन है बुद्धिगत रम्यार्थ जो 
चित्त में रम्यबोध को उपजाता है। 

द्र तिकाव्य के तीन भेद हैं-रसोक्ति, भावोक्ति और स्वाभावोक्ति, और दीप्ति 
काव्य के दो भेद हैं-गौरवोक्ति और वक्रोक्ति। स्घभाबोक्ति में प्रकृति और प्राणि- 
सम्बन्धी कवितायें और वक्रोक्ति मं अरथ-वक्रोक्ति और अलंकार-वक्रोक्ति की 
कवितायें आती हैं । 

भिन्न-भिन्त विचारकों द्वारा समय-समय पर जो काव्य के अनेक भेद उप- 
भेद किये गये हैं या किये जा रहे हैं वे इस बात के द्योतक नहीं हैं कि कौन-सा भेद 
उत्कृष्ट और कौन-सा भेद निङष्ट है। कवित की दृष्टि से काव्य की सभी शैलियाँ 
तथा सभी भेद समान हैं । सुक्ष्म दृष्टि से इनके अंतरंग में पैठने पर नाममात्र का ही 
भेद लक्षित होगा, तत्वतः बहुत ही कम । आधुनिक युग में वर्गीकरण की यह मनो- 
वृत्ति द्रिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है । किन्तु, हमे वर्गीकरण का उद्देश्य अध्ययन 
की सुविधा को ही लक्ष्य में रखना चाहिये | क्योंकि इस बर्गीकरण के बिना काव्य 
के कलात्मक रूरों की विभिन्नता का परिचय प्राप्त करने में कठिनता का बोध होगा। 
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गीति काव्य के लिए सबसे बड़ी बात है उसका स॑गीतात्मक होना । यह 
संगीत बाह्य न होकर आन्तरिक होता है | इसको आपने रूप की अपेत्षा नहीं रहती; 
बल्कि यह शब्दयोजना पर निभंर रहती है | पर अच्छे कवियों की भी यीति-कविता 
में इसका निर्वाह नहीं देख पड़ता और उसकी संगीतात्मकता में सन्देह उत्पन्न हो 
जाता है | 
कवीन्द्र रवीन्द्र के इस सम्बन्ध का विचार ध्यान देने योग्य है। उसका 
भावाथ है कि पाश्चात्य देशों की गीति-कविता छापे के प्रचार से गेय न होकर श्रव्य 
हो गयी है। सभी सोसाइटियों में मेरे अनेक गीत याये गये हैं; पर कोई भी मेरे 
सुर सन्धान के अनुमार नहीं गाया जा सका। इसका अपवाद एक बालिका है 
जिसने मेरे मन के मुताबिक गीत गाया | उनका निश्चित मत है क्रि-- 
के बा शुनाइल श्याम नाम ! 
कानेर भीतर दिया मरमे पासिल गो 
श्राकुल करिल मोर प्राण 


इसमें वे गीतिमत्ता मानते हैं पर इसी आशय की इस कविता में संगीत का 
अभाव ही नहीं, कबिता को कविता भी कहना नहीं चाहते । 
श्याम नाम रूप निज शब्देर ध्वनि ते. 
वाह्यं न्द्रिय भेद करे भ्रन्तर इन्द्रिये ( भरि ) 
स्मृतिर वेदना हृ'ये लागिल रशिते। 
इस सम्मति के उद्धृत करने का अभिप्राय यह है कि गीतिकार के संगीतज्ञ 
होने पर भी उनके विरचीत गीति-काव्य का संगीत में निर्वाह करना कठिन हो जाता 
है और दूसरी बात यह कि केवल संगीत आन्तरिक ही आवश्यक नहीं, उसका वाह्य 
रूप भी आवश्यक है । क्योंकि गेय होने के लिए गीति-काव्य का स्वरूप भी हेय नहीं 
है । यही कारण है कि गीति-कविताये भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं । 
गीति-कऋविता की भाषा में सरसता, सरलता, सुकुमारता और मधुरता होना 
आवश्यक है । प्रो प्रदशन, मनगढ़न्त शब्दों के मनमाने प्रयोग, कला के नाम पर 
अनुप्रास आदि का त्याग, पारिङत्यप्रकाशक कठिन बा दाशेनिक शब्दों की ठूस-ठास 
अप्रसिद्ध शब्दों की भरभार, सापेज्ष और सार्थक शब्दों की न्यूनता, शब्द-ध्यनि का 
प्रयास ओर छोटे-छोटे छन्दों में गूढ़ भावों का समावेश अनावश्यक हैं | 
सभी कवि अपनी भावना, के अनुभूतिजन्य आवेग को, जीवन की मास्मिकता 
को गीति-ऋविता में अखण्ड रूप से प्रकाशन की स्मता नहों रखते, जो इसके लिए 
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आवश्यक है | एक ही अविच्छिन्न उन्धुक्त भावना इसका मेरुदण्ड है । ऐसी रचना 
सनोतेगात्मक होती है । कवि के अन्तःकरण में कोई भावना उमड़-घुमड़कर बाहर 
निकल पड़ती है और गीति रूप में उसके अन्तर को खोलकर रख देती है। सभी 
कवि गीतिकार नहीं हो सकते । सोच-विचारकर, जोड़-तोइकर गीति-कविता नहीं 
लिखी जा सकती | सच्ची अनुभूति की गीति-ऋविता भावुक श्रोता और पाठक को 
अपने रस में सराबोर कर देती है । 

एक प्रकार की गीति-कबिता वह होती है जिसमें कबि की संवेदनास्मक 
इच्डा-आकांक्ता, सुख-दुःख, आशा-ठृष्णा आदि की भावनाएं रहती हैं । इसमें कवि 
की आत्मा ही बोलती है । दूसरे प्रकार की गीति-क्विता वह है जिसमें कबि का 
हृदय-संयोग उतना प्रतीत नहीं होता । बह उदासीन-सा प्रतीत होता है। किन्तु, 
उसमें भी कवि के व्यक्तित्व की छाप अबश्य रहती है। एक को अन्तमुखी और 
दूसरी को बहिसु'खी गीति-कविता कहते हैं । 

गीति-कविता की शैली सरल, तरल, संज्षिप्त, सुस्पष्ट होनी चाहिये। भाषा, 
भाव और विषय में जितना सामञ्जस्य होगा उतना ही गीति-काव्यपूणं और 
प्रभावशाली होगा । गीति-ऋविता में भाव की स्वच्छता, भाषा का सौन्दूय, वर्णन 
विशेषता वाङछनीय है। 

जिस गीति-कविता में शब्दों की सुन्दर ध्वनि, सुमार संदशन, सरल, सुन्दर 
तथा मधुर शब्द, कोमल कल्पना, संगीतात्मक छन्द्‌, अनुभूति की विभूति भावानुकूल 
भाषा और कलापूणं अभिव्यक्ति हो, वह गीति-इविता प्रशं लनीय है । 

गीतिःकाव्य की रचना प्रेम, जीवन, देशभक्ति, दाशेनिक और धार्मिक भाष, 
करुणा, वेदना, दुख-दैन्य आदि विषयों को लेकर की जाती है.। 

गीति-काव्य विभिन्‍न प्रकार के होते हैं। उनमें व्यंग्यगीति, पत्र-गीति, 
शोकगी ति, भावना-गीति, आध्यात्मिक गीति आदि मुख्य हैं। 
हिन्दी-संसार प्रकृत गीति-काव्यकारों से सबंथा शून्य नहीं है । 


चोथी छाया 


अर्थानुसार काव्य के भेद 


कति की कृतियाँ साधारण कोटि की नहीं होतीं | उनमे सरसता की आनन्द- 
दायकता की व्यंजकता की मात्रा अधिक रहती है | अतएव सरसता आदि की तुला 
पर जिसका वजन हल्का या भारी होगा वह काव्य भी उसी अनुपात से अपकृष्ट 
या उत्कृष्ट होगा । इस दृष्टि से काव्य के चार भेद होते हैं--१ उत्तमोत्तम, २ उत्तम, 
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३ मध्यम और ४ अधम । इन्हें क्रमशः १ क २ i ३ वाच्यालंकार 
च्यचमस्कारयुक्त शब्दालंकार की संज्ञा द्‌ 

I 0 श्रोणी का कहा जाता है। गुणीभूत व्यंग्य दूसरी कोटि का 
काञ्य है | इसमें व्यंग्य वाच्य से उत्कृष्ट किन्तु ध्वनि से अपकृष्ट होने के कारण 
मध्यम से उच्चकोटि का होकर उत्तम हो जाता है । ध्वनि में व्यंग्य प्रधान रहता 
है और गुणीभूत में व्यंग्य गौण रूप से, अप्रधान रूप से । यह वाच्यार्थ के समान 
चमत्कारक वा उससे न्यून चम्रत्कारक होता है। वाच्य अलंकार में अर्थगत 
चमत्कार अवश्य रहता है; किन्तु उपमा, रूपक आदि के निबंधन की तत्परता उसे 
सामान्य बना देती है । शब्दालंडार से इत्ट और व्यंग्य से अपकृष्ट होने के कारण 
इसे मध्यम कहा जाता है | यह तीसरी श्र णी का काव्य है | भ से जहाँ 
अर्थ-चमस्कार का थोड़ा भी निर्वाइ है वहाँ मुख्यतः वर्णो या शब्दों पर ही कवि-दृष्टि 
केन्द्रित रहती है । अतएत्र यह चौथी श्रोणी का काव्य माना जाता है। 

ध्वनिकाव्य और शुणीभूतव्यंग्य काव्य के लक्षण और उदाहरण दिये जा 
चुके हैं । यहाँ शेष दो के उदाहरण दिये जाते हैं । 


वाच्य-अलंकार काव्य 
जहाँ साक्षात्‌ वाच्य-अर्थ पर चमर्फ्रार रहे, व्यंग्य का आलोक नहीं 
हो अथवा हो भो तो बह आस्म-प्रतिष्ठा नहीं स्वखे, वहाँ वाच्य-अलंकार 
काव्य होता है । इसके उपमा, रूपक आदि अनेक भेद हैं । 


वाच्य-अलंकार 


इन्द्र जिभि जंभ पर, वाढ़व सुश्रंब पर, रावणा सुदंभ पर रघुकुल राज हैं। 
पोन बारिवाह पर, शंभ्रु रतिनाह पर, ज्यों सहस्रबाह पर राम द्विजराज है ॥ 
दावा ब्रूम दंड पर, चीता मृगकुंड पर भूषण” वितु'ड पर जैसे मृगराज हैं। 
तेज तम भ्रंश पर, कान्ह जिमि कंध पर, त्यों विच्छवंशा पर शेर शिवराज हैं ।। 
यह शिवाजी की भूषण-कवि-कृत प्रशंसा है। इस पद्म में उपमाओं की माल;- 
सी गूथ दी गयी है। इसी बल पर इस काव्य की मधुरता है। यहाँ ध्वनि या 
ुशीभूत व्यंग्य की अपेज्ञा नहीं रखकर उपमा के चमत्कार पर ही कवि का ध्यान 
केन्द्रित है । इसी लिए यह अर्थ-चित्र है। यहाँ उपमा से वस्तु ध्वनित होने की 
संभावना रहते हुए भो वह लक्ष्य नहीं है । 
विप्र-क्रोप है श्रोवं, जगत जलनिधि का जल है। 
विप्रकोप है गरल बृक्ष, क्षय उसका फल है॥ 
विप्र-क्ोप है श्रनल ; जगत यह ठृण-समूह है। 


विश्र-कोप है सूयं ; जगत यह घुक-व्यूह है । रा० च० उपाध्याय 
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परशुराम के प्रति श्री रामचन्द्र की यह उक्ति हैं। इस पद्य में रूपक की 
बहुलता-क्रवि की उसी विषय पर एकाग्रता-रसादि ध्त्रनि की भावना को बहुत 
पीछे छोड़ देती हे। श्र्थ-चमत्कार की विशेषता इसे शब्द-चित्र से ऊपर उठा देती है। 
वाच्य-चमत्कार-युक्त शब्दालंकार काव्य 
जहाँ ध्वनि आदि का लेश भी अपेक्षित न रहें और अर्थ में थोड़ा- 
बहुत चमत्कार लिये शब्दों में अलंकार हो वहाँ काव्य का चतुर्थ भेद 
होता है । 
तो पर बारों उरबसी, सुन राधिके सुजान। 
तू मोहन के उर बसी, ह्व उरबसी समान ।- बिहारी 
प्रस्तुत पद्य में प्रथम उरबशी का एक भूषण-विशेष, द्वितीय . का हृदय में 
बसना और ठृतीय का अप्सरा अर्थ होता है। इन पदों के अर्थ में सबंधा चमत्कार 
का अभाव नहीं है | इनमें उपमा के मधुर भाव का थोड़ा-बहुत अंश अवश्य है। 
.इसीसे यहाँ काव्य का व्यवहार है । 
सोक लीक नीक लाज ललित से नंदलाल 
लोचन ललित लोल लीला के निकेत हैं। 
सोहन को सोचना संकोच लोक लोकन को 
देत सुख ताको सखी, पूनो सुखदेत हैं। 
'केशीदास? कान्हर के नेहरी के कोर कसे 
भ्रंग रंग -राते रंग श्रंग भ्रति सेत हैं। 
देखी देखी हरि की हरनता हरननैनी 
देख्यो नहीं देखत ही हियो हरि लेत हैं॥ 
इस पद्य मे कवि का मन मुख्यतः अनुप्रास के अनुप्तंध।न में संल्लग्न है; किर 
भी अर्थ का चमत्कार कुछ न कुछ है ही | देखत ही दियो हरि लेत हैं? का भाव 
x ~ ha 
हृदयग्राही है। अतएव इस श्र णी के काव्य अत्यन्त साधारण श्रोणी कै होते हुए भी 
नगण्य नहीं हैं । 


पाँचवीं छाया 


बित्र-क्लाव्य 


आधुनिक कलाकार ने प्राचीन चित्र-झाव्य के स्थान पर नये चित्र-काव्य का. 
उद्भावन किया है और उसका नामकरण किया है “चित्र-व्यं जना-शोल्ली !! काव्य में 
चित्र-व्यं जना-रौज्ञी आधुनिक काव्यकुला की एक विशेषता सानी गयी है | यह्‌ शली 
बा चित्र-चित्रण परंपरा से प्रचलित है। संस्कृत-साहिस्य मे चित्रणकला के आद्रा 
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स्वरूप अनेक चित्र वतमान हैं | प्राचीन कविता में बाण-भय से भीत पत्तायन-पर 
शकुन्तन्नानाटक के हरिण पर दृष्टि डालें तथा रीति-काल में भी चाहे नखशिख के रूप 
में हो, चाहे घटना-विशेष के वर्णन के रूप में हो, चित्र-चित्रण विद्यमान था । किन्तु 
यहःचित्र-चित्रण प्राचीन परंपरा के अनुरूप था। इसपर आधुनिकता का रंग चढ़ 
जाने से इस युग का यह नया आविष्कार कहा जाने लगा है। निरालाजी के शब्दों 
में “प्रायः सभी कलाओं में मूर्ति आवश्यक है अप्रद्वित मृ्ति-प्रेम ही कला का जन्म- 
दाता है । जो भावनापूणं सबाङ्गसुन्दर मूर्ति खींचने में जितना कृतविद्य है वह 
उतना ही बड़ा कलाकार है।” यह चित्र-ञ्यंजना शेल्ली पौरस्स्थ और पाश्चात्य 
संस्कृतियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है | इस चित्रणकला की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इसमें शुक्ल्जी के कथनानुसार सदा 'स॑रिलष्ट योजना? रहती है । संक्षेप में 
चित्र-चित्रण-सम्बन्धी शुक्लजी का बिचार यहाँ उद्ध त किया जाता है-- 


“अधिकार द्वारा प्रकार का पहण होता है-बिम्ब-ग्रहण और अर्थ-ग्रहण । . 
किसी ने कहा--कमल ।' अब इस 'कमल? पद का यइण कोई इस प्रकार भी कर 
सकता है कि ललाई लिये हुए सफेद पंखुड़ियों और नाल आदि के सहित एक फूल 
का चित्र अन्तःकरण में थोड़ी देर के लिए उपस्थित हो जाय और कोई इस प्रकार 
भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थमात्र समझकर 
काम चलाया जाय |” का० प्रा० दृश्य 


“सोहत श्याम जलद मृढु घोरत धातु रंगमगे ख'गति। 
भनहु श्रादि भ्रम्भोज विराजत सेवित सुरधुनि भ्रगनि॥ 
सिखर परस घन घटहिं मिलति बग पाति सो छवि कवि बरनी। 
भ्रादि बराह बिहरि बारिधि मनो उख्यो है दशन घरि धरनी ॥” 


तुलसी 


केबल जलद न कहकर उसमें बण और ध्वनि का भी विन्यास किया गया 
है। वर्ण! के उल्लेख से जलद” पद में बिम्ब-ग्रहण करने की जो शक्ति आयी थी 
वह रक्तश् ग के योग मे और भी बढ़ गयी और बगुल्लों की पंक्ति ने मिलकर तो 
चित्र को पूरा ही कर दिया | यदि ये बस्तुए -मेघमाला, शशव'ग, बक-पंक्ति अलग-अलग 
पड़ी होतीं, उनकी संश्लिष्ट योजना नहीं की गयी होती तो कोई चित्र ही कल्पना में 
उपस्थित नहीं होता | तीनों का अलग अर्थ:ग्रइणमात्र हो जाता, बिम्ब-प्रहण न 
होता ।—गो० तुलसीदास 


फ्लिट साहब के कथनानुसार यह चित्र-काव्य एक प्रकार का मूतिविधांनं 


यां se करता है जिसमें वर्णित वस्तु इस रूप में हो जिससे उसकी मर्तिभावना 
हो सके । है के 
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प्राचीनों के कुछ चित्र-चित्रण दे खिये-- 
१ जेवत इयाम नन्द की कनियाँ 
कुछ खावत कुछ धरनि गिरावत छवि निरखत नंदरनियाँ। 
डारत खात लेत श्रापत कर रुचि मानत दधिदनियाँ । 
श्रापुन खात नंद मुख नावत सो सुख कहत न बनियाँ।-सूर , 
२ ठुम्रुकि चलत रामचन्द्र बाजत पैजनियाँ 


किलकिलात उठत धाय, गिरत भुमि लटपटाय । 
बिहेसि धाय गोद लेत दशरथ की रतियाँ ।--तुलसी 
रीतिकालीन चिन्न-चित्रण का प्रयास देखिये 
छवि सों फि सीस किरीट वन्यो रुचि साल हिये वतमाल लसँ । 
कर कंजहिं मंजु रली मुरली कछत्ती कटि चारु प्रभा बरसे ॥ 
कवि कृष्ण” कहें लखि सुन्दर मूरति यों श्रभिलाष लिये सरसे। 
वह नन्दकिशोर विहारी सदा बनि बानिक मो हिय माँझ बसे ॥ 
उपयु क्त चित्र-चित्रण काव्य का एक अंग ही है और काव्य वस्तु का वर्णन 
मात्र है। भले ही इनसे एक चित्र सामने आ जाता हो । यह यथार्थतः वस्तुपरिगणना- 
प्रणाली के अनुसार एक चित्रण कहा जा सकता है। इसमें आधुनिक चित्रण-कला . 
का लबलेश भी नहीं हैं तथापि यह कहा जा सकता है कि अपने समय के अनुसार 
चित्न-चित्रण के ये अच्छे आदशा हैं । 
प्राचीन कवि अपने वर्णन वा चित्र-चित्रण के लिए निश्चित रूपवाले राम, 
कृष्ण, गंगा, यमुना आदि उपादानों का और कुछ अनिरिचित रूपवाले प्रातः, बादल, 
बिजली आदि उपादानों का ग्रहण करते थे । बे निश्चित वस्तुओं के चित्न-चित्रण 
का प्रयास करते थे और अनिश्चित वस्तुओं का वणंन-मात्र। इसके विपरीत 
आधुनिक कबि निश्चित वस्तुओं का त्याग और अनिश्चित वस्तुओं के चित्र- 
चित्रण का प्रयास करते हैं | इन बस्ठुओं-काव्योपादानों में कुछ तो ऐसे हैं जो 
असाधारण प्राकृतिक पदार्थ हैं । जैसे निर्कर, ऊषा, रश्मि आदि। उनकी दृष्टि 
साधारणतः तरु, लता, पुष्प, पशु, पक्ती आदि प्राकृतिक पदार्थो की ओर नहीं जाती। 
रे ऐसे बिषय भी चित्र-चित्रण के लिए लेते हैं जिनका कोई रूप ही नहीं होता। जेसे, 
सोंदर्य, स्मृति, शोक, मोह, लज्जा, स्वप्न, वेदना आदि | कहपना-कुशल कबि इन 
भाबबाचक संज्ञाओं को ऐसे रूप प्रदान करते हैं जिनसे आँखों के सामने एक दृश्य 
उपस्थित हो जाता है--एक चित्र कलक जाता है । दृश्यों के चित्र-चित्रण में कला 
की वह महत्ता नहीं जो भावों के चित्र-व्यंजना द्वारा चित्रण में-प्रद्शान में है। 
एक साधारण दृश्य का असाधारण चित्र देखिये 
शिलाखण्ड पर बेठी वह नीलाञ्चल मुठ लहराता था 
मुक्तबंध संध्या समीर सुन्दरी संग 
कुछ चुपचाप बातें करता जाता शरोर मुस्कुराता था। 


४४ 
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विकसित श्रसित धुवासित उड़ते उसके कुचित कच 
गोरे कपोल छू-छूकर विपट उरोजों से भी जाते ये।—निरालां 
तित्र-व्यंजना-रोली में भातरों का यह कैसा सुन्दर और हृदयग्राही दृश्य का 
प्रदर्शन है । कबि रजनी बाला से प्रश्न करता है— 
; इस संसार बीच जग कर सज कर रजनी बाले! 
कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारोंवाले ? 
मोल करेगा कोत सो रही हैं उत्सुक श्राँखें सारी 
मत कुम्हलाने दो सूनेपन में श्रपनी निधियाँ व्यारी ॥ 
पुनः कवि तारावलियों का ध्रतिबिम्ब निर्मर जल में देखता है तो उसका चित्र 
यों खड़ा करता है-- 
निर के निमंल जल में ये गजरे हिला-हिलाकर धोना । 
लहर-लहर कर यदि चूमें तो किंचित विचलित मत होता । 
होने दो प्रतिबिम्ब-विच्वुम्बित लहरों ही में लहराना। 
लो मेरे तारों के गजरे निर्भार स्वर में यह गाना॥ 


जब प्रातः काल में ताराओं की ज्योति मंद पड़ने लगी, तब कवि गजरों की 
सार्थकता का यह चित्र खड़ा करता है- 


यदि प्रभात तक कोई श्राकर तुमसे हाय ! न मोल करे। 
तो फूलो पर श्रोस रूप में बिखरा देना सब गजरे ॥ 
--रामकुमार वर्मा 


कवि चित्र-व्यंजना-रोली में अपनी प्रे थसी के सौंदर्य की महिमा का कैसा. 
भावात्मक सुन्दर चित्र प्रतीक्षा? नामक कविता में चित्रित करता है-- 


कब से विलोकती तुमको ऊषा श्रा वातायन से! 
सन्ध्या उदास फिर जाती सूने शह के आँगन से ! 
लहरें भ्रधीर सरसी में तुमको तकतीं उठ-उठ कर, 
सोरभ समीर रह जाता प्रेयसि ठंढी सांसे भर । 
है मुकुल मुंदे डालों पर कोकिल नीरव मधुवन में; 
कितने प्राणों के गाने ठहरे हैं तुमको मन में !--पन्त 


जान पड़ता है जेसे प्रकृति अनेक रूपों में मर्तिमती होकर उसके अनिद्य सौंदर्य 
की मलक पाने को उत्कंठित और लालायित हो उठी है । ऊपा के देखने का कारण 
अपने सोंदय के साथ उसकी तुलना करना है | सन्ध्या का म्लान सोंदर्य क्या उस के 
सामने ट्दर सकता है ? फिर सन्ध्या का उदास होना स्वाभाविक है । लहरें तुम्हारी 
चंचलता हौ तो देखना चाहती हैं । वे अधीर इसलिए हैं कि कहीं मात न खा जायँ। 
कहीं भी हो, समीर को तुम्हारे सौरभ का भाभास मिल जाता है। क्योंकि, वह सर्व- 
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व्यापी है। फिर क्यों नहीं अपने सौरभ को न्यून समझकर ठंडी साँसे भरे! स्फुट 
सुन्दर सुमन जब उसकी समता नहीं कर सकते तो वेचारे मुकुल कुसुमित होकर 
क्यों अपनी हँसी करावें ? साधारश कोकिल की कोन बात ! मधुवन का कोकिल 
तुम्हारे कलकंठ के सामने कलरव न कर नीरव: रहना :'ही अच्छा समझता है। 
फिर अन्य सुरीले कंठों के आकुल गान तुम्हें देखते फूर्टे तो केसे फूटें ! कहना नहीं 
होगा कि कवि की प्र यसी में ऊषा का राग, संध्या की मलिनता नहीं ; लहरों की 
चंचलता, समीर का सौरभ, कुसुम की कोमलता, मधुरता तथा सुन्द्रता, कोकिल 
की कलकंठता आदि के होने की व्यंजना है। 


चित्र-ध्यंजना द्वारा भावों का यह कैसा अपूव प्रदशन है। 
ग्रस्धकार में मेरा रोदन 
सिक्त धरा के श्रंचल को करता है छन-छुन 
कुसुम कपोलों पर बे लोल शिशिर कन ! 
तुम किरणों से श्रश्नू पोंछ लेते हो 
नव ` प्रभात जीवन में भर देते .हो !--निरात्ना 


दुःखःनिशा के अंधकार में कबि रोता है। उसका रोना अपना रोना नहीं। 
बह संसार के लिए रोता है। इसीसे वह प्रथ्त्री के अंचल को छन-छभ सिक्त करता 
है ; जिससे सारी प्रकृति ही सिक्त हो उठती है। उसके अश्रु-कण ही तो शिशिर- 
कणों के रूप मे कुसुम-कपोलों पर झलक उठते हैं । उन अश्र -कणों को तुम अपनी 
किरणों से पोंछ लेते हो और जीबन में नव प्रभात भर देते हो । प्रातःकाल में किरणों 
से शिशिर-कर्णों का सूखबना और जगत में नवजीवन का जाग्रत होना स्वाभाविक 
है | भावार्थ यह कि कबि अपने दुख में रोकर संसार को सम्वेदनशील बनाता है. 
झर उससे सहानुभूति पाता है। इस प्रकार उसका रोना व्यर्थं नहीं जाता। 
परमात्मा की करुण पुकार के प्रतिफल का केसा चमत्कारक चित्र हे ! 
चित्र-व्यंजना शैली मे भाववाचक संज्ञा का अमूर्त भावनाओं का चित्रण 
अत्यन्त कठिन है । यह आधुनिक काव्य-कला-कोशल का अपू महत्त्वपूर्ण अंग है । 
अरूप का रूप-चित्र सहज साध्य नहीं। आधुनिक प्रतिभाशाली कवियों ने ऐसे 
विषयों को अपनी कल्पना का नूतन और विस्तृत क्षेत्र बनाकर चित्र-व्यंजना-ैली 
में अपनी प्रतिभा की पराकाष्ठा का प्रदशन किया है। सौन्दर्य का एक सुन्दर 
चित्र देखिये 
तुम कतक-किरन के अन्तराल; में लुक-छिप कर चलते हो क्यों ? 
नत मस्तक गव बहन करते योवन के धन: रस कन ढरते-- 
हे लाज भरे सांद्यं बता दो (मोत बने रहते हो क्यों? 
ग्रधरों के मधुर कगारों में कल-कल:. ध्वनि के ग्रुजारों में 
मधु सरिता-सी यह हँसी तरल अपनी पीते रहते ही क्यों ?--प्रसाद्‌ ` 
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एक तो किरणें ही सुनहली, फिर वे कनक की ! सौन्दर्य की खान! उन 
विश्वव्यापी सुनहली किरणों के अन्तराल में सोन्द्यं का लुक-छिपकर चलना: 
कोमल भावना का कितना सुनहरा चित्र है। योवन का सौन्द्यं कुछ निराला ही 
होता है, उसको गर्व होना सहज है । पर सौन्दर्यं में औद्धस्य नही । नतमस्तक होने 
से उसमें सुकुमारता है। सौन्दर्या का 'लाज भरे? विशेषण से तो सौन्दयं की 
महिमानत मृदुल मंजु मूर्ति आँखों में घर कर लेती है। सधुर अधरों की सरल- 
तरल हँसी तो सुख पर खुल खिलने की ही तो घस्तु है। 
एक स्वप्न का सुन्दर चित्र देखिये 
किन कर्मों की जीवित छाया उस निद्रित विस्मृति के संग, 
ग्राँख-मिचोनी खेल रही वह किन भावों का गूढ़ उमंग? 
मुंदे नयन पलकों के भीतर किस रहस्य का सुखमय चित्र 
गुप्त वंचना के मादक कर खींच रहें सखि स्वप्त विचित्र |--पंतत 


. > ¢ i 
प्रसाद, पंत जैसे कुछ आधुनिक कवियों ने अपनी अनल्प कल्पना के बल 
मानवीकरण करके अमूत भावों को सुन्दर रूप प्रदान किये हैं । 





छुठी छाया 


गद्य-रचना के भेद 


गद्य कवियों की कसौटी नहीं होता ; बल्कि गद्य लेखकों की भी कसौटी होता 
है। पद्य के स्मान गद्य में रागात्मिक्रा वृत्तियों को ही नहीं, बोधात्मक वृत्तियों को भी. 
प्रश्रय मिलता है। गद्य हृदूगत बातों को विस्तृत रूप से प्रकट करने का जैसा चेत्र. 
है वेसा पद्य नहीं। इससे जो लेखक अपने भाब गद्यात्मक भाषा में स्व॒च्छुन्द्तापुवंक 
व्यक्त नहीं कर सकता वह्‌ सुलेखक नहीं हो सकता, बह्‌ प्रतिभाशाली लेखक नहीं 
कहा जा सकता । इससे पद्य की अपेक्षा गद्य का महत्त्व कम नहीं | र 
_ गद्यःरचना के चेत्र अनेक हैं ; जिनमें मुख्य हें-उपन्यास, कहानी, नाटक. 
आर निबन्ध। इनके अतिरिक्त जीवन-चरित्र और यात्रा या भ्रमण हैं । अन्यान्य 
प्रकार को भी गद्य-रचनाय हो सकती हैं । किन्तु इनका ही साहित्यिक रचना से. 
विशेष सम्बन्ध है। इनसे विलक्षण गद्य-काव्य की रचना होती है। गद्य-काव्य 
कहने ही से यह ज्ञात हो जाता है कि काव्य के रस, कल्पना, चमत्कार, आदि गुण 
उसमे रहते हैं । क्रमशः इनका वर्णन किया जाता है। 
उपन्यास को मनोरंजक साहित्य ( ।i8ht literature ) कहते हें । इससे 
इस्रकी रचना का रोचक होना आवश्यक है । उपन्यास ही कल्पनाकौठुक और कल्ला- 
कौशल के प्रदर्शन करने का विस्तृत चेत्र है । जिस उपन्यास से मनोरंजन के साथ 
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मानस मे नूतन शक्ति ओर उत्साह का संचार हो उसका महत्त्व बढ़ जाता है। 
सच्चा औपन्यासिक वह है जो चरित्र-चित्रण के बल से जीवन की गुत्थियों को 
सुलभाता और प्रकृति के रहस्यों को खोलता है | अच्छे उपन्यास देश, समाज भौर 
राष्ट्र के उपकारक होते हैं । 

उपन्यास के मुख्य चार विषय हैं | जिनमें पहला है कथावस्तु या उपन्यास- 
तत्त्व (P।० ० € 70४९]) | इसके भीतर वे मानवीय घटनायें या व्यापार आते 
हैं जिनके आधार पर उपन्यास खड़ा होता है। अभिप्राय यह कि उपन्यास के लिए 
बही उपादान आवश्यक हैं, जो मनुष्य-मात्र के जीवन-प्ृग्राम म--उसकी सफलता 
वा विफलता में व्यापक रूप से वतंमान रहता है और हृदय पर प्रभाव डालता है। 
इसके लिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिये। 

१ कथावस्तु चित्ताकष॑क हो २ कथा वेमेल न हो ३ आवश्यक बातें छूटने न 
पाचें ४ कथा का क्रमभंग न हो ४ पात्र-कथन का असम्बद्ध विस्तार न हो ६ घटनायें 
श्र'खलित हों और मूलाधार से प्रथक न हों ७ कथावस्तु के विस्तार में मनोरंजन 
ओर आकषण का बराबर खयाल रहे ८ साधारण बातों को भी आकषक रूप में 
असाधारण बनाना £ घटनाओं के चित्रण में स्वाभाविकता और मौलिकता का 
लाना १० साहित्यिक सत्य का होना ११ कथा-विस्तार और घटना-बिका स ऐसे होने 
चाहिये जिनमें पाठकों की उत्सुकता की कमी न आवे १२ घटनायें संगत हों और 
अपकृत जान पड़े तथा साधारणु-सी प्रतीत न हों और १३ देश, काल तथा पात्रों 
के बिपरीत वर्णन न हों। 

उपन्यास के काल्पनिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि 
कई भेद होते हैं | इनके ऐसे तथा अन्यान्य प्रकार के भेद का कारण विषयों की 
मुख्यता ही है जिसे उपन्यास-बस्तु कहते हैं । औपन्यासिक इन बिषयों को उपन्यास 
का आधार मानते हें और अपनी कुशल कल्पना से मनोरंजक बनाते हुए उपन्यास 
का रूप दे देते हैं । 

उपन्यास लिखने के ढंग अनेक हैं जिनमें प्रधान है स्वतन्त्रता-पूर्वक घटनाओं 
को क्रम-विकास करते हुए लक्ष्य पर पहुँचना । इसका दूसरा ढंग है पात्रों द्वारा ही 
झौपन्याकिक वस्तु का क्रम-विकास करके अपना उद्देश्य सिद्ध करना। तीसरा" है 
लेखक तटस्थ रहकर वार्ताज्ञाप-द्वारा ही उपन्यास को गढ़े। पहले ढंग पर ही 
अधिकांश उपन्यास लिखे जाते हैं । दूसरे ढंग पर “चंद हसीनों के खतूत', “कमला 
के पत्रः आदि कुछ उपन्यास लिखे गये हैं । तीसरे ढंग के उपन्यास का अभाव है। 
अंत के दोनों ढंगों पर अधिक उपन्यास न लिखने के कारण ये हैं. कि लेखक 
स्वतन्त्रतापूव क वर्णन कर नहीं सकता ओर न पात्रों के चरित्र-चित्रण मं अपनी 
इच्छानुसार स्वतन्त्र होकर काम ले सकता है। ऐसे ही और भी अनेक कठिनाइयाँ 
हैं जो पहले ढंग में सामने नहीं आतो । लेखक सारी घटनाओं ओर पात्रों को 
स्वेच्छानुसार अपने पीछे लगा सकता है। 
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दूसरा आवश्यक विषय है पात्र ( ०78०६ ) जिनसे उपन्यास की 
घटनायें वा व्यापार सम्बन्ध रखते हैं। 

पात्रों का चित्रण स्वाभाविक, वास्तव और सजीब होना उचित है जिससे 
पाठकों को सानव-नीवन की सच्ची झलक दिखाई पड़े और वे यह समझें कि हमारे 
जैसे ये भी सुख-दुःख, ईप्याद्र ष, रागषिराग आदि का अनुभव करते हैं। पात्र-चित्रण 
अं अलौकिकता और कृत्रिमता की गंध न आनी चाहिये। ऐसा होने से ही लेखक 
अपनी कृति में सफल हो सकता है और अपने पाठकों पर प्रभाव डाल सकता है । 
पात्रों के सजीव चित्रण से ही उसके साथ पाठकों का मानसिक सम्बन्ध स्थापित हो 
सकता है। 

यह चित्रण दो प्रकार का होता है-एक तो विश्लेषणात्मक ओर दूसरा 
अभिनयात्मकर। पहले में लेखक स्व॒तन्त्रतापूबक स्वयं ही चारित्रिक व्याख्या करता 
है और उसपर मतामत भी प्रकट करता है। दूसरे में लेखक निरपेज्ञ होकर पात्रों के 
मुख से ही चरित्र-चित्रण करता है । इन दोनों शैलियों के उपयोग पर ही झौपन्यासिक 
की सफलता निर्भर है। ऐसे चरित्र-चित्रण के लिए उपन्यासकार को गहरा सांसारिक 
अनुभव और यथार्थ प्राकृतिक ज्ञान होना चाहिये । 
उपन्यास का तीसरा विषय है. कथोपकथन (0।8!08९) । अर्थात पात्रों का 
पारस्परिक वात्तीज्ञाप | कथोपकथन का उद्देश्य है कथ।वस्तु को बिकसित करना और 
पात्रों की प्रवृत्तियों की विशेषताओं को प्रकट करना । कथोपकथन का स्वाभाविक, 
सुसंगत, प्रसंग तथा परिस्थिति के अनुकूल, सुसम्बद्ध, सरस, सजीव, भाव-व्यंजक 
ओर प्रभावपूणं होना उचित हवै । 

जो उपन्यास सरस होता है, रसोद्रे क करने में समर्थ होता है, वह पाठकों र 
अच्छा प्रभाव डालता हैं । क्योंकि मानव-प्रकृति सदा से रस-पिपासु होती है। जो 
उपन्यास अपनी सरसता से जितना ही पाठकों का हृदयद्रावक होता है उतना ही बह 
सफल समभा जाता है. | कथावस्तु, घटनाओं, पात्रों और परस्थितियों के अनुकूत् 
ही रस-बिधान करना चाहिये। इसके लिये रस-विषयक्र शास्त्रीय ज्ञान अत्यन्त 
आवश्यक है। 

चौथा उपन्यास-तत्त्व परिस्थिति ( C०००७६३॥००९७ ) है । अर्थात्‌. जिस 
देश, काल और प्रसंग में जो घटनायें घटित होती हैं उनके समुदाय को ही परिस्थिति 
कहते हैं । जो लेखक सामाजिक, लौकिक और पारिवारिक आचार-विचार से 
अनभिज्ञ होगा, बर पात्रों और घटनाभों में सामञ्जस्य स्थापित करने मे कभी 
समर्थ नहीं हो सकता । अध्ययनशील औपन्यासिक ही देश-क्ाल के विपरीत कोई 
बात नहीं ल्लिख सकता । उपन्यास में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण भी ऐसा ही होना 
चाहिये जिसका कथावस्तु, घटना या पात्रों से कुछ न कुछ सम्बन्ध हो । 

आधुनिक इपन्यासों का उद्दे श्य पहले का-सा जीवन-सुधार, शिक्षा-दान आदि 
नहीँ रह गया । अब उनसे किसी उच्च आदर्श वा नेतिक सिद्धान्त की प्राप्ति की आशा 
करना व्यर्थं है । अब तो पात्रों के चरित्र-चित्रण, मानव-नीवन की व्याख्या काल्पनिक 


श्राख्यायिका २६५ 
नहीं सच्ची वस्तुओं का यथायथ उपस्थापन, कला-प्रदशन, वास्तव और कला के 
समीघीन समीकरण पर ही अधिक ध्यान द्या जाने लगा है। आधुनिक कलाकारों 
की प्रवृत्ति धार्मिक तथा नैतिक पतन की ओर ही अग्रसर हो रही है जो बांछनीय 
नहीं । फ्रायडवादी उपन्यासों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिससे सदाचार का 
पेर लड़खड़ा रहा है । 

कोई ऐसा विषय नहीं जिसकी भित्ति पर उपन्यास के महल खड़े न किये 
जा सकते हों । उपन्यासो में भी विज्ञान अपना घर बनाने लगा है. जिससे 
उनकी मनोरंजकता दूर होती जा रही है। 


सातवीं छाया 


आख्यायिका 


आख्यायिका को ही कथा, कहानी और गल्प भी कहते हैं। 

जब बढ़ते हुए सांसारिक जंजालों ने मानव-जीवन को अपने जाल में जकड़ 
लिया तब मनुष्य को अपने मन की भूख बुझाने के लिए अवकाश का अभाव-सा 
हो गया। वह बड़े-बड़े उपन्यास पढ़ नहीं सकता था, रात-रात भर नाटक देख नहीं 
सकता था। पर उसका मनोरंजन आवश्यक था, मस्तिष्क को विश्राम देना चाहिये 
ही। नहीं तो उसमें सां तारिक मंभटों के साथ जूकने को ताजगी आवेगी कहाँ से ! 
यही कारण है कि छोटी-डोटी कहानियों का अबतार हुआ । ये साहित्यिक और 
कलात्मक कहानियाँ ्राम्य कहानियों का ही संशोधित और बिकसित रूप हैं इनका 
आधार कोई भी विषय वा घटना हो सकती है। मानव-नीवन से संबंध रखनेवाली 
कोई भी बात कहानी का मूलाधार हो सकती है । 

कहानी का प्रधान उद्देश्य है मनोरंजन | यदि उससे कुछ और लाभ हो 
जाय तो वह गौण है। मनोरंनन के साथ यदि कोई कहानी मानव-चरित्र को 
लेकर कोई आदर्श उपस्थित कर दे तो उसका सौभाग्य है। यदि कहानी में जीवन 
हो, यथार्थता हो, मनोविज्ञान का पुट हो, जागृति उत्पन्न करने को शक्ति हो, शैली 
में आकर्षण हो, सरसता और सरलता हो, सजीव .पात्र हों, कथोपकथन सजीव 
शौरुस्वाभाविक हो, अच्छा चरित्र-चित्रण हो, कला का विकास हो, तो वह पाठकों 
पर मनोरंजकता के साथ अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहेगी । हु 

कहानी में एसी स्थापना ( 9०६४०९ ) होनी चाहिये जिसमें कथा की मुख्य 
घटना से संबंध रखनेवाली सारी बातें आ जाये । इने-गिने पात्रों ही से अभिन्नषित 
बातों का सजीव, स्पष्ट और सच्चा चित्रण हो जाय। भाषा में धारावाहिकता और 
लोचःलचक होना चाहिये। उसमें मस्तिष्ठ को उलमानेवाले गूढ़ और जटिल 


विचार वर्जित हें । 
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कहानी के मुख्य तीन अ'ग हैं--१ उद्देश्य, २ साधन और ३ परिणाम | 
कहानी का एक ही उ ह्देश्य हो और आदि से अन्त तक उसका एक-सा निर्वाह 
होना चाहिये | उद्देश्य के अनुरूप ही घटनाओं का यथायथ चित्रण होना आवश्यक 
है। जिस उद्देश्य को लेकर कहानी का आरम्भ हो, उसका यथोचित विकास करना 
ही साधन है और सफल्न पूर्ति उसका परिणाम है। इन्हीं तीनों के सामञजस्य से 
कहानी सार्थक तथा सफञ्र हो सकती है | 

कहानियाँ बड़ी-बड़ी लिखी जा रही हैं पर वे होनी चाहिये छोटी-छोटी । 
तभी वे अपने उद्देश्य में सफल हो सकती हें। अब तो एक-एक पारा की भी 
कहानियाँ लिखी जाने लगी हैं । वे अपने उद्देश्य की सिद्धि में समर्थ होने से 
सफल समभी जाती हैं । 


आठवीं छाया 
प्रबन्ध वा निवन्ध 


किसी विषय-बिशेष पर सविस्तार विवेचनात्मक लिखे गये लेख का 
नाम प्रबन्ध वा निबन्ध है। 


प्रबन्ध में विवेचन सयुक्तिक, सुव्यवस्थित और प्रभावपूणं हो । विषय का 
प्रतिपादन समीचीन, सबल और ज्ञानाबुभाव का भाण्डार हो; जिससे लेखक के 
उद्देश्य की सिद्धि सहज हो जाय | भाषा विषयोक्ति हो--प्रभवोत्पादक, भावोदू- 
बोधक, स्पष्ट और सुन्दर । 

निबन्ध ही एक ऐसा साहित्य है जिससे यशःरोष विवेकी विद्वानों के 
विचारों से हम परिचित होते आ! रहे हैं। निबन्ध-साहित्य का यह असाधारण 
उद्देश्य है। बिशेष के लिये मेरे 'रचना-विचार' और 'हिन्दी-रचना कौमुदी? को 
देखना चाहिये । 

विचारों और भावों का जिनसे सम्बन्ध हो, वे सभी बाते निबन्ध के विषय 
हो सकते हैं; जिनसे देश, समाज, सभ्यता, संसक्ति और साहित्य की श्रीवृद्धि हो 
तथा मानव, मानवता और मानवी ज्ञान का अभ्युद्य हो । जो लेखक बहुज्ञ, 
बहुश्रुत और बहुद॒र्शी होता है बही ऐसे निबन्ध लिख सकता है, जिप्से शारीरिक 
मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, धामिक, सामाजिक, राष्ट्रीय उत्थान होना निश्चित है। 

मुख्यतः निबन्ध के तीन भेद किये हैं--१ कथात्मक ( Narrative ), 
२ वर्णनात्मक ( 268०70/#0४७ ) और भावात्मक या बिचारात्मक ( (२०(७- 
०४४७ ), रागात्मकता से ये काव्य की श्रेणी में आते हैं । अब तो इसके अनेक 
प्रकार हो गये हैं । 

कथानक में किसी विषय का वंन कथा-हूप में प्रतिपादन किया जाता 
है। इसमें मुख्यता कथा-विन्याथ और परिस्थिति को होती है | घटनाओं को रोचक 
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बनाने की चेष्टा रहती है और यत्र-तत्र विचार का भी पुट रहता है। यदि केवल 
सोधी-सी कोई कथा लिख दी जाय तो उसे निबन्ध कहना संगत न होगा । 
कथात्मक की भाषा सरल ओर स्पष्ट होनी चाहिये । 

किसी बस्तु, दृश्य वा बिषय को लेकर जो वर्णन किया जाता है वह 
वर्णनाव्मक निबन्व है | ऐसे प्रबन्बों से पाठकों को तद्विषयक पूणं ज्ञान होता है। 
इसके लिए आवश्यक है कि लेखक कल्पना-शाक्ति से काम ले, उसकी दृष्टि तीक्ष्ण हो 
तथा उसकी स्मरणशक्ति, अनुभव और अभ्यास प्रबल हों। 

वर्णनारमक निबन्ध रुचि-भिन्‍नता के कारण अनेक प्रकार के हो सकते हैं । 
ऐसे निबन्धों की भाषा परिमार्जित, रोचक और चित्रात्मक होनी चाहिये। शैली 
का सरल होना उत्तम है । 

विचारात्मक निबन्ध वे हैं जिनमें गंभीर विवेचना और बोधवृत्ति की 
प्रधानता हो | इसके लिये आवश्यक है, स्वाध्य्राय, वाक-चातुये, विवेचना-कोशल, 
तार्किक बुद्धि, प्रकराशन-योग्यता, विषय-ज्ञान तथा मननशीलता । सारांश यह कि 
जिस विषय का विचारात्मक लेख हो उद्घकी पूरी सयुक्तिक व्याख्या होनी चाहिये । 
ऐसे निबन्धों की भाषा का गम्भीर होना स्वाभाविक है। 

प्रबन्ध के सम्बन्ध में कहा गया है-जिसका अथ-सम्बन्ध बना रहे ऐसा 
प्रबन्ध हूँ ढ़ने ही से मिल जाय तो मिल जाय -- 

ग्रनुज्किताथंसम्बरन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः 


च्स््ाफ्स्प्स्स्सा 


नवीं छाया 
जीवनी या जीवन-चरित्र और यात्रा 
जीवनी या जीवन-चरित्र 

जीवनी और जीवन-चरित्र में जो यह भेद किया जाता है कि जीवन की 
भार्मिक वृत्तान्तबाली रचना जीवनी है और जिस जीवनी में जीवन तथा चरित्र 
दोनों का सर्वा गपूर्ण वर्णन हो बढ जीवन-चरित्र है, अस्वाभाविक है। 

जीवन-चरित्र के चार रूप देखे जाते हैं-१ .एक तो सर्वा गपूणं जीवन- 
चरित्र है, जैसा कि “तुलसीदास? आदि | २ दूसरा, आत्मकथातमक है, जेसा कि 
“स॒त्य के प्रयोग? वा आत्मकथा” आदि । ३ तीसरा चरित्र-चित्रणात्मक है, जैसा कि 
द्विजजी की 'चित्ररेखा' आदि । इसे आजकल लाइफस्केच ( Lifesketch ) कहा 
जाता है । चौथ व्यंग्य रूप में व्यक्तिविशेष का प्रदशन है, जैसा कि जयनाथ नलिन 
के लेखहप में प्रकाशित व्यंग्यात्मक व्यक्तिवेचिज्य-चित्रण । इ 

दो-तीन प्रकार की जीबनियाँ और होती हैं जो यथाय जीवन चरित्र नहीं कही 
जा सकतीं । एक तो आरोपात्मक होती हैं, मित्रमे लेखक अपना ददी जीषन दूसरे 


३ के 
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व्यक्ति के रूप में वर्णन करता है। इसे पाश्चात्य विचार की देन कह सकते हैं। 
दूसरी जीवनी वह है जिसमें लेखक अपने विचार से ही उस महापुरुष के चरित्र 
का चित्रण तथा विवेचन स्वतन्त्रतापूर्वेक् करता है, जिसकी जीवनी लिखी जाती है। 
लोकमान्य तिलक आदि की कुछ जीबनियाँ ऐसी ही हैं । तीसरी जीवनी षह है जो 
कल्पित व्यक्तिवाली होती है और इसके लिखने में ऐसी चेष्ट। की जाती है जिसमें वह 
सञ्ची-सी प्रतीत हो । 
जीवन-चरित म॑ जन्म से लेकर मरण-पर्यन्त की सारी बातें आ जानी 
चाहिये । इसमे कोई बात बनावट की या असत्य न हो । इसके सांगोपांग वृत्तान्त 
में कोई आवश्यक बात छूटनी न चाहिये | चरित्र-नायक के गुण-दोष, आचार- 
विचार, शिक्षा-स्वभाव आदि का विवेचन भी आवश्यक है | सारांश यह कि जीबन 
का कोई भी अंश जीवनी में छूटने न पाये । 
जीवनी लिखने का उद्देश्य यही है कि पाठक चरित-तायक के जीवन के 
रहस्य, सिद्धान्त, कार्य, चरित्र आदि से अपने को सुधारे और उनक्के गुणों का ग्रहण 
करे । यदि जीवनी से इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं हुई तो जीत्रनी-लेखक का परिश्रम 
सफल नहीं कहा जा सकता । 
यात्रा वा श्रमण 
भ्रमण-वृत्तान्तवाली साहित्यिक रचना को यात्रा कहते हैं । 
यात्रा अनेक प्रकार की होती है जेसे-स्थान-विशेष की यात्रा, देश-यात्रा, 
बिंदेशा-यात्रा, साइकिल-यात्रा, रेल-यात्रा, स्थल-यात्रा, वा जल-यात्रा आदि। इन 
यात्राओं से उतना लाभ नहीं हो सकता जितना कि पेदल् यात्रा से । पैदल यात्री 
अपने मागं के स्थानों, प्रान्तों और देशों को स्थिरता से चालुष प्रत्यज्ञ कर सहता 
है | वहाँ के लोगों की रहन-सहन, रूप-रंग, आचार-विचार, सभ्यता-संस्क्रति आदि 
से सबंतोभावेन सुपरिचित हो सकता है। पेदल यात्रा में बहा की भौगोलिक स्थिति 
का जो ज्ञान हो सकता है वह अन्यान्य यात्राओं के द्वारा संभव नहीं है। यात्रा- 
बृत्तान्त में अपने ज्ञान और अनुभव की, प्राकृतिक दृश्यों तथा घटित घटनाओं की 
सारी बातें आ जानी चाहिये। उसकी भाषा सरल, सरस तथा वर्णनात्मक हो । 
यात्रा मे जलवायु के परिवत्त न से जो प्राकृतिक ज्ञान होता है वह अवर्णनीय है। 
मनोरंजन यात्रा का सर्वेश्र षठ उद्देश्य है। पाठकों को वैसा ही मनोरंजन और 
भौगोलिक ज्ञान हो तो यात्रा-ृत्तान्त लिखने का श्रम सफल समभा जा सकता है। 





दसवीं छाथा 
गद्य-काच्य 
साहित्यिक उपन्यास और आख्यायिका के अननन्‍धर लिबन्ध का स्वरूप 
सामने आता है | क्योंकि मनोरंजन का स्थान प्रथम और विचार स्थान द्वितीय है। 
गद्य काब्य गद्य का सर्वाधिक विकसित रूप है । काव्य होने का कारण यह है कि 
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उसमे भी चमत्कार, रस, कल्पना, कला-कौशल आदि काव्य के उपकरण वतंमान 
रहते हैं । गद्य काव्य के रूप में उपन्यास भी हैं जैसे कि 'सौन्दयॉपासक? “उद्भ्रान्त 
प्रेम!, 'नवजीवन' आदि । कहानियाँ भी कवित्वमय होती हैं जिनका अभाव हिन्दी 
में नहीं है नाटक भी कवित्वमय होते हैं; जे से कि प्रसाद फे नाटक | प्रबन्ध भी 
काव्यात्मक हो सकते हैं और होते हैं ; किन्तु आधुनिक गद्य काव्य जिस विकसित 
रूप को लेकर हमारे सामने आता है, वह नूतन है। इन्हें मुक्तक भी कहा जाता है। 


कविस्वमय निवन्ध के दो रूप दीख पड़ते हैं--एक गद्य-काव्य और दूसरा 
गद्य-गीत । यह गद्य-गीत गीति-कविता के समान ही होता है। अन्तर यह है कि 
गद्य-काव्य में कल्पना की प्रधानता होती है। उसमे अनेक भावों और रसों की 
अवतारणा की जा सकती है, पर गद्य-गीत में एक ही भाव की थोड़े-से संगीतात्मक 
शब्दों में अभिव्यक्ति होती है और तद्विषयक साधन से ही वह सम्पन्त रहता हे । 
गद्य-गीत के आवश्यक साधन हैं-भावावेश, अनुभूति की विभूति भौर 
अभिव्यञजन-कुशलता । गद्य की गेयता अनिवार्य नहीं । संभव है, सुन्दर शब्दा- 
बलियों, अपूर्वे वाक्य-विन्यास से कोई भिन्न लय उत्पत्न किया जा सके । गीति- 
कत्रिता के समान अधिकतर गद्य-गीत अम्तद्वत्ति-निरूपक ही होते हैं जिनसे 
आत्माभिन्यङजन की मात्रा अधिक रहती है। 


वाह्यवृत्तिनिषूपक गद्य-गीतों में कबि केवल वस्तु के ब्राह्म रूप का ही निरीक्षक 
रह जाता है। कभी-कभी कवि के अन्तड़ त्ति में वाह्यदृत्ति विलीन भी हो जाती है | 

रवीन्द्र वाबू की 'गौताजलि' के गद्यानुवाद से हिन्दी में गद्य-गीत की नींव पड़ी 
और 'साधना? आदि कई भावात्मक गद्य-प्रन्थों का हिन्दी में अवतार हुआ । आज- 
कल तो “बंशी एव? आदि पुस्तकों मे “गद्य-गीत' का. रूप और निखर आया है। गद्य- 
गीतकारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि गूढ़ भावात्मक गद्य-गीत यदि णगात्मक 
नहीं हुए तो काव्य की श्रेणी में नहीं आ सकते । क्योंकि विचार-गाम्भौयं गद्य को 
काव्य का रूप नहीं दे सकता । वह एक प्रकार का आध्यात्मिक ग्रन्थ हो जायगा। 


जो गद्य-गीत अलंकृत शैली वा ललित शीली मे लिखा जाता है वह बहुत ही 
मनोहारी होता है । आजकल के गद्य-गीत प्रायः 'उद्श्रान्त प्रेमः की रीति पर 
्रलापक शैली में भी लिखे जाते हैं । ऐसे गीतों को भाषा प्रवाह-पूर्ण, सरस, मधुर 
ओर प्रसा दगुण-सम्पन्न होनी चाहिये । 
आजकल की अधिकांश सुक्त छन्द॒ या स्वतन्त्र छन्द की कवितायें गद्य-गीत 
का आकार धारण कर लेती - हैं जिन्हें प्रद्याभास वा वृत्तगन्धि गद्य कहा जा 
सकता है। 
उन काले भ्रछोर खेतों में 
हलवाहां के बालकग कुछ खेल रहे हैं ; 
पहली झड़यों से निमित कदम की गेंदें झेल रहे हैं ! 
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वे बालक हैं, वे भी कदंम मिट्टी के ही राज-दुलारे ; 
बादल पहले-पहले बरसे बचे-छ्चे छितरे दिशिहारे । 
नये कलाकारों को इसे कबिता कहना और छन्दोबड्ध बताना शोभा नहीं देता | 


गद्य यदि अलौकिक आनन्द देनेवाला हुआ तो पद्य के समान वह भी 
tN 
गद्यकाव्य या गद्यगीत कहलाने का अधिकारी है । 





ग्यारहवीं छापा 
शेली 
रीति या वृत्ति का आधुनिक नाम शैली (ऽ४।९) है | किसी वर्णनीय विषय 
के स्वरूप को खड़ा करने के लिए उपयुक्त शब्दों का चुनाव और उनकी योजना को 
शैली कहते हैं । 

` पद्यात्मक साहित्य तीन-चार ही शैलियों में सीमित है; पर गद्यात्मक शैलियों 
का अन्त नहीं। क्योंकि इसका संबंध सोचने-विचारने और व्यक्त करने की 
बिशेषता से है। इससे कहा जाता है कि मनुष्य शैली है और शैली मनुष्य 
( Style is the man and man is the style ) \ 

शैल्ली के चार गुण हैं--ओजस्विता, सजीबता, प्रौढता और प्रभावशालिता । 

सुन्दर शैली का प्रथम उपादान है--शब्दों का सुसंचय और सुभ्रयोग | इसके 
लिए आवश्यक है शब्दों के अभिधेय,थे की यथार्थता का, शब्दों की भाषपोषकता 
का, शब्दों की अनेकाथंता का, शब्दमैत्री का और अथ-विशेष में शब्दों के प्रयोग 
का ज्ञान । सारांश यह. कि शैली के लिए शब्द शुद्ध हों; यथार्थता के द्योतक हों, 
प्रचलित तथा उपयुक्त हों और असंदिग्ध हों । 

दूसरा उपादान है वाक्य-विन्यास । शैली का आधार वाक्य-रचना ही है। 
क्योंकि वही हमारे विचारों और भाबों को व्यक्त करती है। इससे वाक्य-बिन्यास 
का शुद्ध, रोचक, संयत, चमत्कारक और प्रभाबोत्पादक होना आवश्यक हे । 

. तीसरा उपादान है भाव-प्रकाशन का ढंग। रचना में वाक्यविन्यास का 
ऐसा ढंग होना चाहिये जिसमें हमारा मनोगत भाव सरलता, स्पष्टता और 
सजीवता के साथ व्यक्त हो | इसके लिए अनावश्यक, जटिल संदिग्ध और मिश्र 
वाक्य वजनीय हैं | रचना के लिए कोई सर्वमान्य नियम नहीं बनाया जा सकता । 
यह सब तो कुशल कलाकार की कुशलता पर निभंर है । 

वाक्य-रचना भ॑ स्पष्टता, एकता अर्थात्‌ मुख्य बाक्यों और अवान्तर वाक्यों 
का सामञ्जस्य, ओजस्विता अर्थात्‌ सजीवता लानेवाळी शक्ति, धार।वाहिकता अर्थात्‌ 
भाषा का अविच्छिन्न प्रवाह (£।0%), लालित्य अर्थात्‌. रोचकता, सुन्दरता और 
व्यञ्जकता अथात्‌ मर्मबोधक शक्ति हो; तो बह रचना उत्तम कोटि की समझी जाती है। 
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` रुचिमिन्नता, व्यक्ति-वे शिष्ट्य और प्रकाशन-भङ्गी की विविधता से शैलियाँ 
भी विविध प्रकार की होती हैं । यद्यपि इनको सीमित करना संभव नहीं तथापि इनकी 
विशेषताओं को समन्ष में रखकर कुछ भेदों की कल्पना को गयी है, जो ये हैं-- 
१ व्यावहारिक वा स्वाभाविक शेली--इसमें सरल, सुबोध और मुहाबरेदार 
भाषा का प्रयोग होता है । २ ललित शेली-इसकी भाषा सुन्द्र-मधुर शब्दोंवात्री 
तथा अलंकृत और चमत्कारक होती है | ३ प्रौढ़ वा उत्कृष्ट शैल्ी--इसकी भाषा प्रौढ 
ओर उच्च विचारों के प्रकाशन-योग्य होती है। ४ गद्य-काव्य शैली-सरस, सुन्दर 
ओर काव्यगुणवाली रचना इसके अन्तगंत आती है | इसका एक रूप प्रत्ापक-शैली 
के नाम से प्रसिद्ध है । इसमे लेखक भावाबेष में आकर किसी विषय को मर्मस्पशीं 
भाषा में अपने आन्तरिक उद्गारों और अनुभतियों को व्यक्त करता है। 
सजीव शैली ही साहित्य का सर्वस्व है। 





बारहवीं छाया 


काव्य का सत्य 


महाकवि टेनीसन ने लिखा है--'काव्य यथार्थं से अधिक सत्य है?" कई लोग 
ऐसा भी सोच सकते हैं कि कल्पना-प्रसूत काव्य का सत्य से क्या संबंध ? जो कुछ 
हम देखते हैं, जो प्रत्यक्ष है, वही सत्य है । इस प्रकार काव्य या कला में सत्य का 
समन्वय तो भी हो सकता है, जब वह प्रकृति की अनुकृति हो ; किन्तु प्रकृति को 
अनुकृति नहीं होते हुए भी काव्य सत्य-स्वरूप है । काव्य वस्तु या विषयक को उसी 
रूप में कभी नहीं उपस्थित करता । प्रकृति में जो कुछ प्रत्यक्ष है, काव्य में वही परोक्ष 
बन जाता है । काव्य की उसत्ति प्रकृति और मानव-मन के सहयोग से होती है। 
यदि अनुक्रति ही कल्ला होती तो काव्य का तात्पय अविकल चित्र उपस्थित करना 
होता ; किन्तु नहीं, प्रकृति और मन के बीच में एक तीसरी वस्तु है, कल्पना । 

बहुत लोग कल्पना को निराधार मानते हैं; परन्तु कल्पना निराधार नहीं 
होती । वास्तव मे संसार में इतना ही सत्य नहीं, जितना हम देखते हैँ | कल्पना बह 
शक्ति हे, जो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जो स्वाभाविक सत्य है, उसकी सीमा में पहुँच 
सकती है । उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों के आविष्कार की बात ली जाय | इन्होंने 
पंछी को मुक्त आकाश में उड़ते देखा, उनके जी में आया, शायद हम भी उड़ सकें 
ओर हवाई जहाज पर मनुष्य आकाशा की सैर करने लगा । फलतः कल्पना की इस 
उड़ान को निराधार नहीं कहा जा सकता | कल्पना का आधार अवश्य होता है, तब 
कहीं-कहीं वह इतना सूक्ष्म होता है कि इमे उसके अस्तित्व का पता भी नहीं लगता। 
कल्पना प्रकृत सत्य की विरोधिनी नहीं, वह प्रकृत स्य पर थोड़ा भार जरूर लादती 
“RUT Rs 


I Poetry is truer than fact. 
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है; किन्तु यह उसे सत्य की प्रतिष्ठा लिए ही करना पड़ता है। कनि कीट्स कहता 
है- कल्पना द्वारा जिसे सुन्दर समभता हूँ, वह सत्य होने के लिए बाध्य है-- 
चाहे उसका पहले अछ्तित्व हो वा नही" ।? 


काव्य को सीमा में वस्तु और विषय गौण हैं । मुख्य है भाव | भाव का कोई 
आकार नहीं होता कि वह'आँखों से देखा जाय या अंगुली से स्पश किया जाय। 
वह तो अनुभव करने की ही बस्तु है | भाव की उत्पत्ति प्रकति और मन के संयोग 
से होती है । तो मन प्रकृति का दपण और न काव्य ही प्रकृति का दर्पण है। 
सन का काम है उन्ही मानसिक वस्तुओं को मन का या अपना बना लेना और 
काव्य का काम है उन्हीं मानसिक वस्तुओं को काव्य की बना देना | इसीमें कल्पना 
की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिये सच्ची कविता वही हे, जो आदश को यथार्थ 
कर देती हो और यथाथ को आदर्श से समन्वित कर देती हो । 


हमारे जीबन के अनेक ऐसे अंश हैं, जो आँखों से नहीं देखे जाते, जो 
अप्रत्यक्ष हैं । वाह्य इन्द्रियों से ही मानब को पूर्णता नहीं। प्रत्यक्ष आँख, नाक, 
कान के अतिरिक्त भी मन, मस्तिष्क आदि ऐसे अंग हैं; जिनके बिना जीवन जीवित 
ओर क्रियाशील नहीं हो सकता | इसलिये बाहरी भाग को ही जीवन का पूर्णता या 
सार सत्य मान लेना उचित नहीं । जीवन जो नग्न बाहरी हप है, वह मनुष्य का 
सस्य-स्वरूप नहीं है । मनुष्य-मनुष्य है, अपनी अमित भावनाओं और वासनाओं 
में । इस तरह जीवन का पूणं चित्र लाने के लिए मानव के सीमित बाहरी रूप और 
असीमित भावनाओं, कल्पनाओं के अन्तर्जीबन का भी परिचय देना होता है। 
काव्य इसी सत्य का प्रतिष्ठाता है। उसका विषय मानव-चरित्र और मानव हृदय 
है । संसार की अन्य कोई प्रक्रिया, अन्य कोई निपुणता सत्य के ऐसे पूर्ण स्वरूप 
को उपस्थित नहीं कर सकती, यह काव्य का ही काम है । हमारे सामने जीवन के 
दो रूप आते हैं--एक अपनी पार्थिव आवश्यकताओं से पीड़ित, दूसरा आस्मिक 
प्रकाश के आवेग से आङुल । काव्य हमारे स्थूल और सूक्ष्म अन्तजीवन के 
समन्वय से पूणं सत्य का प्रतिष्ठाता है। 

वाह्मजगत्‌ और अंतजंत्‌ के प्रकाश में अन्तर है | जो प्रत्यक्ष है, उसे हम 
स्पष्ट प्रकृति में देखते हैं ; किन्तु प्राकृत होने पर भी काव्य की बात प्रत्यक्ष नहीं हुआ 
करती । काव्य को इसी प्रत्यक्षता के लिए नाना उपायों का सहारा लेना पड़ता है | 


अपना सुख-दुख दूसरों को अनुभव कराना सचमुच कठिन है। यहाँ काव्य 
को बनावट से काम लेना पड़ता है; किन्तु ऐसी कृत्रिमता सत्य की प्रतिष्ठा के लिए 
ही की जाती है। जिस प्रकार प्रकृति की प्रत्यक्ष बस्तुए सत्य हैं, उसी प्रकार हमारा 
सुख-ढुख, प्रिय-अप्रिय लगना, अच्छा-बुरा लगना भी सत्य है; किन्तु इस सत्य को 
हम भाव में लाते हैं; क्योंकि यह प्रत्यक्ष नहीं है । ज्ञान और भाव में अन्तर यह है 


I What the imagination signs as beauty must be truth ‘whether 
it existed before or not. hethe 


काव्य का सत्य २७३ 
कि ज्ञान को प्रमाणित करना पड़ता है, भाव को संचारित। इसलिये काव्य इस 
प्रत्यक्षता के अभाव को पूर्तिं के लिए चित्र भाव को रूप देता है, संगीत गति | 
काव्य में चित्रों की कमी नहीं । इन चित्रों दवारा अप्रत्यक्ष भाव रूप पा जाते हैं । 
इस प्रकार काव्य हमारे अदृश्य मन का, जो सत्य है, बाहरी प्रकाश है। वह अपनी 
वस्तु को समग्र विशव की बना देता हे और उसकी नश्वरता को चिरकाल के लिए 
अमर कर देता है | रवीन्द्रनाथ ने कहा है-“जानते-अनजानते मैंने ऐसा बहुत कुछ 
किया होगा, जो असत्य है । परन्तु मैंने अपनी कविताओं में कभी झूठा प्रलाप नहीं 
किया, उनमें मेरे अन्तर का गम्भीर सत्य ही सन्निवेशित हुआ है ।” 

प्राकृत सत्य से काव्य का सत्य कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं होता। कालिदास 
का उदाहरण त्रिया जाय। उन्‍होंने रति-विल्लाप का बहुत ही मामिक वर्णन किया 
है। शिब का तीसरा नेत्र खुल जाने से मदन भस्म हो जाता है और रति बिलाप 
करती है | किसी को यह ज्ञात नहीं कि रति ने सचमुच ही केसे विलाप किया था । 
दुःख की चरम अवस्था में शोक के दो रूप हो सकते हैं--जार-बेजार रोना और 
मीन, शुष्क नेत्रों से देखते रहना | रति ने सचमुच केसे शोक क्रिया था, भगवान 
जाने, उसका कोई साक्षी नहीं। रति के विललाप से बढकर अज का विलाप है। 
क्या कभी भी उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने का कुछ उपाय हे ? नहीं; किन्तु 
काव्य में कालिदास ने जो चित्र खींचा है, वह प्रेम की महिमा और वियोग-दुःख 
का एकान्त सत्य रूप है | यही बात मेघदूत में बादलों को दूत बनाकर भेजने की 
है; किन्तु वियोगी की पीड़ा, जो सत्य होते हुए भी अदृश्य-अव्यक्त है, मूतं हो 
उठी है । कालिदास और इनके करुण वित्ताप की बात दूर की है। “प्रिय प्रवास” 
का 'प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ 
है! यह बिलाप कालिदास की कवि तिबद्ध-पात्र-प्रौढ़ोक्ति द्वारा व्यक्त बिलाप से 
कुछ कम है ? सहस्रं सहृदय इसको पढ़कर आत्मविभोर हो जाते हैं; किन्तु किसी 
ने इसे स्वप्न में भी असत्य कहने का साहस किया है ! क्या “साकेत? की उर्मिला 
की बातें कभी असत्य कही जा सकती हैं ? अतः ऐसे स्थल में सत्य कुण्ठित नहीं 
होता। उसे हम अधिकतर सत्य कहते हैं, अर्थात काव्य का सत्य प्रकृत सत्य 
की तरह क्षणस्थायी और छिन्न नहीं होता । काव्य हमे जो बताता है, बह पूण 
रूप से बताता है। वह सत्य के उन अंशों को, जिनकी कमी है, पूरा करके, जिसकी 
अधिकता है, बाद दे करके, उसकी शान्यता को मिटाकर और छिन्नता को दूर कर 
हमे बताता है। 


सच्ची कविता सत्य के जीवन से आत्मा को संगीतमय कर देती है। पाठक 
आत्मा की आँखों से सत्य को देखता और प्राणों के कानों से र सुनता है। 
कविता चिर सत्य का प्रकारा है । संसार के प्रत्येक क्षण और कण में उस अनंत 
आभा को दीति बिकसित होती है। कबिता उसी सत्य की छवि को रूप देती है। 
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तेरहवीं छाया 
काव्य के कलापक्ष ओर भावपत्ष 


शरीर और प्राण की तरह काव्य के भी दो पक्ष हैं--१ कल्लापक्ष और 
२ भावपत्ष | 

कला वह है जो अनन्त के साथ हमारा सम्बन्ध जोड़ने में असमर्थ हो ।* 

प्राच्य और पाश्चात्य समीक्षकों के कत्ता-सम्बन्धी जो सिद्धान्त हैं, वे अतीव 
महान्‌ और उच्च हैं । 

अब लोग काव्य को भी कला में गिनने लगे हैं; किन्तु काव्य स्वयं कला नहीं 
है | कविता का क्षेत्र कला से अधिक व्यापक और विस्तृत है | काव्य में भावों के 
इत्कर्षं के लिए, उसमें सरसतां का संचार करने के लिए कला का सहारा लेना पड़ता 
है । प्रेषणीयता काव्य का साधन है, साध्य नहीं | कत्ता का काम कविक्कति के भावों 
का उद्दीपन करना और उसमें सौन्दये लाना है | शब्द, छन्द, अलंकार, गुण आदि 
कला के वाह्य उपाद।न हैं । कला के बिषय में इनका अनुशीलन आवश्यक है । शब्दों 
तथा वाक्यों का निरन्तर संस्कार करते रहने एवं उपपुक्त रीति से उनका प्रयोग 
करने से ही भावों का सुन्दर अभिव्यंजन होता है-इसमे अधिक से अधिक 
प्रभावोसादकता आती है। छद्‌, अलंकार और गुण आदि भी काव्य के कल्लापक्ष 
की पुष्टि करते हैं । अतः कला अभ्यासलब्ध बस्तु है, यह कहना कुछ संगत प्रतीत 
होता है । 

काव्य के इस कलापच्त के लिए रवीन्द्रनाथ ने बहुत ही सुन्दर कहा है-- 
“पुरुष के दफ्तर जाने के कपड़े सीधे-स।दे होते हैं । वे जितने ही कम हों, उतने ही 
कार्य में उपयोगी होते हैं । स्त्रियों की वेश-भूषा, लड्ना-शर्म, भाव-मंगी समस्त ही 
सभ्य समानों से प्रचलित है *"''ख्ियों का कार्य हृदय का कायं है। उनको हृदय 
देना और हृदय को खींचना पड़ता है | इसीलिये बिल्कुल सरल, सीधा-सादा और 
नपा-नपाया होने से उनका कार्यं नहीं चज्ञता | पुरुषों को यथायोग्य होना आवश्यक 
है; न्तु स्त्रियों को सुन्दर होना चाहिए । मोटे तोर से पुरुषों के व्यवहार का 
सुस्पष्ट होना अच्छा हे; किन्तु स्त्रियों के व्यवहार में अनेक आवरण और आभास- 
इंगित होने चाहिये। साहित्य भी अपनी चेष्टा को सफन्न करने के लिए अलंकारों 
का, रूपकों का, छन्दां का और आभास-इ' गितों का सहारा लेता है। दर्शन और 
विज्ञान की तरह निरलंकृत होने से उसका निवाइ नहीं हो सकता।” 

“सुकुमार कन्ना सत्य, शिव और सुन्दर की झाँकी का प्रत्यज्ञ दर्शन और 
इस साज्ञात्कवार से प्राप्त हुई आनन्दमय स्थिति का सुन्दर प्रतिभा द्वारा सहज एवं 
सुचारु उद्गार हैं ।” 


I Art is that which carries us to Infinity— Emerson, 


कीव्य के कलापक्षं रोर भावपक्ष २७५ 


अन्तःकरण का सम्बन्ध मस्तिष्क ओर हृदय से हे। विचार का स्थान 
मस्तिष्क और भाव का स्थान हृदय है। विचारों में रथल-पुथल हुआ करता है। 
वह परिवर्तनशील है | पर, भाव में परिवर्तन नहीं होता । व्यक्ति-विशेष के विचारों 
में आकाश-पाताल का अन्तर पड़ जाता है; पर भावुक-से-भाबुक के भाव में अन्तर 
नहीं पड़ता । सभी अपने बच्चे को प्यार करते हैं । देश-विशेष के कारण इसमें अन्तंर 
नहीं पड़ता । प्रिय-वियोग का दुःख सभी को एक-सा होता है | इसीसे भाव को निय 
अर विचार को अनित्य कहा जा सकता है | भाव सदा एकरस है | कहना चाहिये 
कि भाव ही मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करता है और वही भाव काव्य का विषय है। 

यदि भाव को सत्य, विश्वव्यापी और एक रूप मानें तो कविता में भी 
एकरूपता होनी चाहिये; पर ऐसी नहीं देखी जाती | इसका कारण मानव-एवभावं 
की विचित्रता तथा अनेक हपता ही है | जब हमारी प्रवृत्ति ही सदा एक-सी नहीं 
रहती तो औरों को एक के से कही जा सकती है ? इससे कविता में जो विशेषताएं 
देखी जाती हैं वे मानव-स्वभाव-सुलभ ही हैं । 

कला अभ्यासलब्ध नैपुण्य है; पर भावों के विषय में यह बात नहीं है। भाव॑ 
स्वतः स्फूतं होते हैं । जिस प्रकार काव्य की आत्मा रस-रूप भाव है उसी प्रकार 
कला का अन्तःकरण कल्पना है और कल्पना काव्य का प्रमुख आधार है। स्वस्थ 
आहमा के लिए स्वस्थ शरीर की स्वस्थता का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है | 
अभिव्यक्ति की मामिकता के लिए बाहरी उपादानों की जरूरत पड़ती है । साहित्य के 
इन दोनों पक्षों में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । इनके समुचित संयोग और सामञ्जस्य 
से ही साहित्य का सच्चा स्वरूप व्यक्त होता है । 

शरीर से आत्मा सभी प्रकार श्रेष्ठ है। इसी प्रकार काव्य में कल्ापक्ष से 
भावपत्त का महत्त्व अधिक है । भाव मनुष्य के सन का रसायन है । किन्तु, कल्पना 
का बिना सहारा लिए भावों की अभिव्यक्ति की संभावना होते भी कलापक्ष कम 
महत्त्वपूर्ण नहीँ । प्राण का आधार शरीर है। देह से प्राण का ऐसा सम्बन्ध नहीं 
कि हम उसे दूसरे आधार में डाल दें । इसलिए देह ओर प्राण सद्‌! पकात्म ही 
रहते हैं । इसी तरह काव्य में भाव और कला एकास्म हैं | काव्य कहने से भाव ओरं 
उसे व्यक्त करने की निपुणता दोनों का समान रूप से बोध होता है। काव्य कां 
कलापत् ही लेखक का कतित्व है । भाव तो चिरन्तन हैं और वे न तो मौलिक होते 
हैं और न किसी के अपने । उन्‍हें व्यक्त करने को निपुणता ही कवि को अपनी वस्तु 
है । इसीसे काव्य के कलापत्त के महत्त्व को अस्वीकार नहों किया जा सकता । 

यहाँ कला केवल काव्य-गुणों के लिए ही प्रयुक्त हुई है, कला के व्यापक रूप 
में नहीं । 
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चौदहवीं छाया 
दृश्य काव्य ( नारंकं ) 
दृश्य काव्य को रूपक कहते हैं | साधारणतः इसके लिए नाटक शब्द का 
व्यवहार होता है । यह अंगरेजी ड्रामा ( Drama ) का परयोयवाचक मान लिया 
गया है । 
अभिनेता अर्थात्‌ अभिनय करनेवाले ( £८075 ) नाटक के पात्रों के रूप 
धारण करके उनके समान ही सब व्यापार करते हैं, जिससे दर्शकों को तत्तुल्य 
ही स्वाभाविक ज्ञात होते हैं । इसीसे अभिनय को अवस्था का अडुकरण वा नाट्य 
करना कहते हैं--“अवस्थानुकृत्तिनास्यम्‌ ।? 
यह अनुकरण चार प्रकार का होता है। १ आंगिक अर्थात्‌ अंगों के संचालन 
आदि के द्वारा २ वाचिक अर्थात्‌ बचनों की अङ्गी से ३ आहार्य अर्थात्‌ भूषण, 
बसन आदि से संवेश-रचना द्वारा और ४ सात्विक अर्थात्‌ स्तम्भ आदि दश 
सांत्विक अनुभावों द्वारा अनुकरण क्रिया सम्पन्न होती" है। 
आचार्यो ने नाटक के मुख्यतः तीन ही तत्त्व माने हैं--वस्तु वा कथावस्तु, 
नायक और रस । शोष कथोपकथन, देश, काल, पात्र को, नायक के शेली को रस 
के तथा उद्देश्य को वस्तु के अन्तरत मान लेते हैं । 
नाटक की कथा का नाम वस्तु है। नाटकीय वस्तु का इतना ही विस्तार 
होना चाहिये जिसमे चार-पाँच घंटों मे बह दिखाया जा सके । कथावस्तु प्रख्यात 
हो--ऐतिहासिक वा पौराणिक हो ; अथवा उत्पाद्य हो अर्थात्‌ कल्पित हो या मिश्र 
हो अर्थात इन दोनों का जिसमें मिश्रण हो। 
इस कथावस्तु के दो भेद होते हैं--१ आधिकारिक और २ प्रासंगिक | 
आधिकारिक बस्तु वह है जो अधिकरी से अर्थात्‌ नाटक के फल भोगनेवाले व्यक्ति 
से संबंव रखनेवाली है | प्रासंगिक बश्तु बह है जो प्रसंगतः आयी हुई आधिकारिक 
बस्तु की सहायता करनेवाली है। अभिप्राय यह कि प्रासंगिक कथावस्तु आधिकारिक 
कथावस्तु के उद्देश्य को पुष्ट करती रहे ; एक दूसरे का विकास वा उत्क्रष का 
साधन हो । 
कथावस्तु के दो और भेद होते हैं--दृश्य और सूच्य | दृश्य वे हें जिनका 
अभिनय रंगमंच पर प्रत्यक्षत; दिखलाया जाता है और सूच्य वे हें जिनका अभिनय 
नदीं दिखलाया जाता, केबल सूचना दे दी जाती है इनके विभाग का उद्देश्य यह 
है कि जो घटनायें मधुर, ददात्त, सरस, आवश्यक और रोचक हैं वे तो समल में 
आवें और जो नीरस, अनुचित, अनावश्यक और आरोचक हों उनकी सचनामात्र 
दे दी जाय | अर्थात्‌ इनसे दशकों को प्रकारान्तर से परिचय करा दिया जाय। 
सूच्य कथाओं या घटनाओं का निद्शेन पाँच प्रकार से होता है | उनके नाम 
हैं--१ विष्कंभक २ प्रवेशक ३ चूलिका ४ अंकधुख और ५ अंकावतार | पहले में 
१ भवेदमिनयोऽवस्थान्‌कारः स चतुबिधः। 
आज्गिको बाचिकर्चेवसाहार्यः सात्विकस्तथा | सा» दु० 
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मध्यम पात्रों द्वारा और दूसरे मे नीच पात्रों द्वारा आगे को घटना वा कथा का 
निर्देश किया जाता है। तीसरे में नेपथ्य से कथा की सूचना दे दी जाती है। चोथे 
में वे अभिनेता जिनका अभिनय अंक के अन्त में होता है, आगे की घटना का 
निदर्शन कर देते हैं । पाँचवाँ किसी अंक के अन्त में रहता है और आगामी अंक 
का मूल होता है | नाटक या सिनेमा में अब ऐसा नहीं होता। 

कथावस्तु के पाँच अंग हैं--१ आरंभ २ यत्न ३ प्रत्याशा ४ नियताप्ति और 
५ फलागम । फलप्राप्ति वा उद्देश्य सिद्धि के लिए जहाँ से कायं चलता है वह आरंभ 
है । फलप्रापति के लिए सचेष्ट नायक जो उचित उपाय करता है वह यत्न है। जब 
फलतप्राप्ति की आशा होने लगती है, उस क्षण को प्रत्याशा कहते हैं । फलप्रा्ति की 
निश्चित अवस्था का नाम नियताप्ति है । अंत में जो मनोवांछित परिणाम दिखाया 
जाता है इसका नाम फलत्राप्ति है । 

काव्य के समान नाटक में भी वृत्तियाँ हैं--? कौशिकी का श््रगार से, २ 
शात्वती का वीर में, ३ आरभटी का रौद्र तथा बीभत्स में और ४ भारती. का सब 
रसों में प्रयोग होता है। 

नाटक मे पात्र ही प्रधान हैं और उनके चरित्र-चित्रण को बड़ा महत्त्व दिया 
जाता है । चरित्र-चित्रण के बिना रुचिर कथावस्तु भी आरोचक लगती है। इसके 
लिए कथोपकथन को इस प्रकार विकसित करना चाहिये जिससे चरित्र की सारी 
विशेषताएं दर्शकों की आँखों के सामने आ जाय | यह चित्रण अभिनयात्मक शैल्ल 
वा परोक्ष शैली से ही किया जाता है। 

नाटक का प्रधानपात्र नायक बा नेता कहलाता है | वंशानुसार इसके तीन 
भेद होते हैं--१ दिव्य (देवता) २ अदिव्य (मानव) और ३ दिव्यादिव्य (अबतार)। 
स्वाभावानुसार इसके चार भेद होते हैं--१ धीरोदात्त | यह सुशील, सच्चरित्र और 
सव॑गुण-सम्पन्न होता है । धीरललित । यह विनोदी, विलासी ओर जनप्रिय होता 
है। ३ धीरशांत | यह सरल स्वभाब का होता है। ४ घीरोडूत। यह उद्धत, घमंडी 
ओर आत्मश्लाधी होता है | व्यवहार के अनुसार  गार में दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल 
और शठ के भेद से चार प्रकार के नायक होते हैं। . , 

नाटक में कथोपकथन की ही बिशेषता है । यह छत्रिम, निरर्थक,  अशोभन, 
अरोचक और अस्पृष्ट न हो। आचायों ने इसके तीन भाग किये हैं--१ नियतश्राव्य 
२ सर्वश्राव्य और ३ अश्राव्य वा स्वत्‌ । नियतश्राठ्य बह है जिसे रंगमंच के कुछ 
चुने हुए पात्र ही सुर्ने, सब नहीं । सवश्राव्य वह्‌ है जो सब पात्रों के सुनने गा 
होता है | अश्राव्य वह है जिसे कोई पात्र आप ही आप इस ढंग से कहता है कि 
कोई दूसरा न सुने | स्वगत या अश्राव्य कथन में ही पात्रों के मुख से नाटककार 
उनके मनोगत भाव व्यक्त कराता है। यह कुछ आज्जकल रंगमंच पर अस्वाभाविक- 
सा लगता है। 

रस का वर्णन यथास्थान किया गया है। 


Sel 


क 


पन्द्रहवीं छाया 
नाटॅक के भेद 
, (क ) स्वरूप के अनुसार ( प्राचीन ) 
रूपक के दो भेद होते हैं--एक रूपक बा नाटक और दूसरा इप-रूपक । 
नाटक के दस भेद होते हैं--१ नाटक २ प्रकरण ३ भाण ४ व्यायोग ५ समवकार 
६ डिम ७ ईह्ामृग ८ अङ्क ६ वीथी ओर १० प्रहसन। 
१ नाटक अभिनयनप्रधान वह दृश्य काव्य है जिसमें रूपक के पूणं लक्षण हों। 
इसमें ५ से १० अंक तक हो सकते हैं | भारतीय नाटक प्रायः सुखान्त ही होते हैं। 
२ नाटक के समान ही प्रकरण होता है। जैसे कि 'मुच्छुकटिक”ः इसका 
अनुवाद हिन्दी मे सुलभ है। ३ भाण का सुख्य उदेश्य परिहासपृणं धूर्तता का 
प्रदर्शन है । इसमें एक ही व्यक्ति प्रश्‍नरूप में कुछ कहता है और स्त्रयं उत्तर देता है। 
'बैदिक हिंसा हिंसा न भवति? भाण ही है | ४ व्यायोग वीररस-प्रधान रूपक है। 
हिंदी में भी 'निभ॑यभीम-व्यायोग” है। ५ समवकार तीन अंक का वीररस-प्रधान 
रूपक होता है । ६ डिम भयानक-रस-प्रधान चार अंक का होता है। ७ ईहासूग 
नायक प्रतिनायकवाला रूपक है | ८ अंक करुणरस-प्रधान रूपक है| ९ वीथो. भाण 
का-सा ही नाटक होता है। इसमें शशव गार रस के साथ करुण-रस भी होता है। १० 
प्रहसन हास्यरस-प्रधान रूपक है । हिंन्दी में प्रहसन की अधिकता है। 
उपहपक के १८ भेद होते हैं जितको नामावली और परिचय से कोई लाभ 
नहीं । क्योंकि, ये प्राचीन परिपाटी के रूपक हैं और हिन्दी में अधिकांश का अषतार 
न हुआ है और न होने की संभावना ही है | इनमे नाटिका का “रस्नाबली?, त्रोटक 
का “विक्रमोबंशी' और सङ्टक का “कपू र मंजरी? उदाहरण हैं जो संस्कत और प्राकृत 
से हिन्दी मे अनूदित होकर आये हैं। 
भाण, व्यायोग, अंक, वोथी और प्रहसन, ये पाँचों रूपक पुराने ढंग के 
एकांकी नाटक हैं | प्रहसन में एक अंक से अधिक भी अंक हो सकते हैं । उपरूपक 
के गोष्ठी, नाव्यरासक, उल्ला।प्य, काव्य, प्रेषण, रासक, श्रीगदित तथा विलासिका 
ये भी अपनी बिशेषता रखते हुए एकांकी नाटक ही हैँ । | 
( ख ) विषयानुसार ( नवीन ) 
हिन्दी के नाव्य साहित्य का निर्माण प्रायः अनुवाद से हुआ हे। इसमे 
संस्कत के नाटकों, शेक्सपियर तथा मोल़ियर के नाटकों और बॅगला नाटकों का 
अनुवाद सम्मिलित हैं । इस समय तक मौलिक नाटकों का कोई महत्त्व नहीं था, 
जो दो-चार लिखे गये थे । प्रसाद के नाटक ही मौलिक रूप से साहित्यिक महत्त्व को 
लेकर हिन्दी में अवतीण हुए। वतंमान हिन्दी नाट्य-स. हित्य पौरस्त्य और 
पाश्चात्य प्रभावों से प्रभावित है। निम्नरूप में इनका वर्गीकरण हो सकता है। 
१ सांस्कृतिक चेतना के नाटक -चन्द्रगु्, आजातंशत्रु, पुण्य पव॑ आदि हैं । 
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२ नैतिक चेतना के नाटक--र्त्ताबंघन, प्रतिशोध, राजमुकुट आदि हैं । इनमे 

राजकीय नेतिकता है। ऋष्णाजु नयुद्ध, सागर-बिज्ञय आदि में पौराणिक नैतिकता 
। इस प्रकार इनमें नैतिक चेतना है । 

३ समस्या-नाटक के दो प्रकार हैं-व्यक्ति की समस्या और सामाजिक तथा 
राजनीतिक समस्या । पहले में सिन्दूर की होली, ढुविधा, कमला, छाया आदि हैं 
और दूसरे घें सेवापथ, स्पद्धा, स्वगं की झलक आदि हैं । 

४ रूपक के रूप में जो नाटक होता है उसे नाट्य-रूपक कहते हें। इसमें 
“प्रबोध चन्द्रोदय’ संस्कृत और हिन्दी दोनों में प्रसिद्ध है । मौलिक रूप में प्रसादजी 
की 'कामना? ने अपना नाम खूब कमाया । ज्योत्स्ना आदि अन्य भी एक-दो नाट्य- 
रूपक हैं । 

५ गीति-नाट्च में अनघ, तारा, राधा आदि की गणना होती है। पर इनमे 
भाब की भी प्रधानता है | इन्हें गोति-नाट्य कहने का आधार इनकी पद्यबद्धता ही है। 

६ भाव-नाट्य में भाव की प्रधानता रहती है। इसमें अन्तःपुर का छिद्र, 
अम्बा आदि की गणना होती है । 

इन उपयुक्त उद्देश्यमुलक विभागों के अतिरिक्त सामाजिक, ऐतिहासिक, 
पौराणिक, राजनीतिक, समस्यामुलक, भावात्मक आदि नामों से भी आधुनिक 
नाटकों का विभाग किया जाता है। 

स्टेज पर मूक अभिनय का बिभाग प्रदर्शन होने लगा है । 


ed 


सोलहवीं छाया 
एकांकी 
उपन्यासो की प्रतिक्रिया जैसे कहानियाँ हैं वैसे ही नाटकों की प्रतिक्रिया 
एकाकी नाटक हैं । पुरानी प्रचलित परिपाटी को तोड-फोड़कर ही इनका निर्माण 
हुआ है। आजकल हिन्दी-साहदित्य में एकांकी रूपकों की बाढ-सी झा गयी है। 
उसका कारण है समय की प्रगति और कला की दृष्टि से पुराने ढंग के बड़े-बड़े 
नाटकों की नागरिकों के मनोरंजन की अनुपयुक्ता । एकांकी अभिनयोपयोगी न भी 
हुआ तो कहानी-सा पढ़कर उससे आनन्द उठाया जा सकता है । 
एकांकी अपने आप में संपूर्ण होता है। उसकी अपनी सता नोह महत्ता । 
ऽ तेराला ढंग है। 
उसका अपना प्राण है जिसको अभिव्यञ्जता का उसका अपना | 
वह किसी के आश्रित नहीं । कुशल कलाकार कोई भी कहानी, घटना, प्रसंग, जीवन 
की समस्या आदि को लेकर उसे ऐसा सजीव बना देता है जो सीधे हृदय पर 
जाकर चोट करता है। ह 
ge एकांकी नाटक की कथावस्तु एक ही निश्चित लक्ष्य को लेकर चलती है। 
इसमें अवान्तर प्रसंग न आने चाहिये । परिस्थिति, घटना, चरित्र आदि के बिकास 





२८० काव्यदपंणु 


मे, संयम की आवश्यकता है । किसी प्रकार की शिथिलता अवांछनी है । अभिव्यक्ति 
में भावुकता की, अर्थ की, वास्तविकता की और मानसिक स्थिति की विशेषता होनी 
चाहिये | यों ही पात्रों का वार्तालाप लिख देने से एकांकी नाटक नहीं हो सकता। 
एकांकी की सबसे बड़ी बात है चिन्ता-राशि की सम्डधता । एकांकी एक दृश्य में भी 
समाप्त हो सकता है और उसमे अनेक दृश्य भी हो सकते हैं। आधुनिक एकांकी 


नाटकों मै अभिनय-संकेतों (9३४९ Dire०!07) की प्रधानता देखने में आती है। 


हिन्दी में स्वतन्त्र रूप से गीति-नाट्य नहीं लिखे गये हैं । “तारा? बंगला से 
अनूदित अतुकान्त गीति-नाट्य है | छन्दोबदध वार्तालाप लिख देने से ही कोई रचना 
गीतिनाट्य की श्रोणी में नहीं आ सकती । उनके कथन में लय भी होना चाहिये 
ओऔर स्वर का आरोहावरोह भी । उनका जोरदार होना तो अत्यावश्यक है ही। 
बँगला स्टेज पर इनका अच्छा प्रदर्शन होता है। अपना स्टेज न होने पर भी हिन्दी 
में 'कष्णाजु न युद्ध? जैसे गीतिनाट्य लिखे जाये तो उसका सौभाग्य है। उसमें 
अहीन्द्र चौधरी का जिन्होंने अभिनय देखा है, वे गीतिनाट्य की उपयोगिता और 
महत्ता को समभ सकते हैं । 


हिन्दी में भाबनाट्य के भी दशन होने लगे हैं| उदयशं कर भट्ट इसके सुप्रसिद्ध 
कन्ना आर हैं । उन्होंने 'सतस्यगन्धा? “विश्वामित्र और “राधा? नामक तीन भावनाट्य 
लिखे हैं | छन्दोबद्ध होने से कुछ लोग इन्हें गीतिनाठ्य ही कहते हैं पर हैं वे 
भावनाट्य ही | लेखक का ऐसा ही विचार है। उनके मत से भावनाट्य का लक्षण 
_ “संक्ेतमय एवं स्पष्ट भावविलास, परिस्थिति से उत्पन्न एकान्त सानस इद्रे क, 
पल-पल मे कल्पना के सहारे अनुभूति की प्रोढ़ता” | यह जिसमें हो,वह भावनाट्य है। 
जिस नाटक में एक ही पात्र बोलता है हसे अँगरेजी में “मोनोड़ामा” कहते हैं। 
संस्क्रत में आकाशभाषित? नाम से नाटंक का एक प्रकार है। उसमे एक ही पात्र 
` बोलता है। हिन्दी में भारतेन्दु का लिखा “बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति? ऐसा ही 
एकपात्री आकाशभाषित है जिसका रएलेख हो चुका है। 
सेठ गोविन्ददास के “चतुष्पथ? में भिन्न-भिन्न प्रकार के चार 'मोनोड़।मा' 
संग्रहीत हैं । प्रलय और षटि में एक ही पात्र हे और कई लघु यवनिकाएं हैं। 
“अलबेला? एक एकांकी नाटक है जिसमें पात्र एक आदमी और उसका घोड़ा है। 
“शाप और बर? दो भागों में एक न।टकु है जिसमें एक दम्पति पात्र है । सच्चा जीवन! 
एक "आकाशभाषित? एकांकी नाटक है। 


सिनेमा भी नाटक का ही एक रूए है | इसमें संवाद ही की प्रधानता रहती 
है, वर्णन की नहीं । क्योंकि, अध्ययन के लिए सिनेमा संवाद प्रस्तुत नहीं होता ।, 
सिनेमा का ऐसा संबाद जहाँ उपदेश ओर वर्णन के भाष से विस्तार पाता है वहाँ 
उद्घो जक हो जाता है। उसमे अनावश्यक गीतों की श्रवतारणा भी अरुन्तुद होती 
है। हिन्दी में ऐसे संवाद लिखनेबालों के नाम चित्रपट में दिखायी पड़ते है | दविन्दी 
के कलाकार भी सिनेमा में पहुँचे हैं; पर असाहित्यिक निर्देशक के निर्देश के कारण 
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एकाँकी 


नहें चाहिए कि हिन्दी-साहित्य की समुन्नति 


न 


हूने नहीं पाती । उ 
दा का ध्यान रखकर ही जो लिखता 


इनको स्वतन्त्रता र 
ओर उसकी मर्या 


, लिखें । 


हो 
९ 
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सत्रहवीं छाया 
कवि ओर भावक 


कवि और भावक में कोई भेद है वा दोनों ही एक स्वभाव के हैं, अथवा 
कविका भावक होना या भात्रक का कवि होना संभव है या असंभव, इन बातों को 
लेकर पत्त और विपक्ष मे आलोचना-प्रत्यालोचना का अन्त नहीं। आज कां 
पाश्चात्य साहित्य, इस विवाद का बड़ा अखाड़ा है । यही क्यों, प्राच्य साहित्य भी 
इस विषय में पिछड़ा हुआ नहीं है। उसमें भी इसका मामिंक विवेचन हे । 

प्रतिभा दो प्रकार की होती है-एक कारयित्री अर्थात्‌ कवि का इपकार 
करनेवाली और दूसरी भावयित्री अर्थात्‌ भावक का, सहृदय का उपकार करनेवाली । 
पहली काव्य रचना में सहायक होती और दूसरी कवि के श्रम ओर भाष को 
हृदयंगम करने में सहायक होती है। इसी बात को लेकर एक कवि का कथन है कि 
कोई अर्थात्‌ कारयित्री-प्रतिभा-विशिष्ठ कवि वचन-एचना में चतुर होता है और 
कोई-दूसरा भाबयित्री-तिभावि हिष्ट भावक सुनने में अर्थात्‌ सुनकर भावना करने में 
समर्थ होता है । जैसे एक पत्थर सोना उपजाता है और दूसरा पत्थर-निकषपाषाण 
( कसौटी ) उसकी परीक्षा मे चम होता * है । 

कविर से भावकर्व के और भावकरव से कवित्व के प्रथक्‌ होने का कारण 
यह है कि दोनों के विषय भिन्न-भिन्न हैं । एक का विषय शब्द झर अथ है और 
दूसरे का विषय रसास्वादून है । यह विषय-मिन्नता है। इनकी रूप्-भिन्‍नता भी है । 
कवि काव्य करनेबाला होता है. और उसमें तन्मय होनेवाला भावक होता है । 

कहते हैं कि कवि भी भावना करता है और भावक भी कबिता करता है। 
उद्धृत श्लोक के दूसरे चरण का आशय है कि “कल्याणी, तेरी बुद्धि तो दोनों 
प्रकार की-कारयित्री और भावयित्री--है, जिससे हमें विस्मय होता है?। इससे 
एक का दोनों होना--ऋवि और भावक होना-निश्चित है। ऐसे कुछ भावक हो 
सकते हैं जो कवि भी हों । यहाँ यह कहा जा सकता है कि भावक भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार के होते हैं । इनमें एकता नहीं पायी जाती। 

कोई भाषक वचन का अर्थात्‌ शाब्दगुम्फन के सौष्ठव का भावक--विवेचक 
होता है ; कोई हृदय का अर्थात्‌ काव्य के सर्म का जानकार होता है और कोई 
भावक साखिक तथा आङ्गिक अनुभाबों का प्रदरान-पूर्वक बिचारक होता है। कोई 


Pept Ss 
१ कश्चिद्वाचं रच यितुमलं श्रोतमेवापररुता । 
कल्याणी ते मतिरुभयथ। विस्मयं नस्तनोति। 
नह्ये कस्मिन्नतिशयवतां सन्निपातो गुण(ना- 
मेकःस॒ते कनकघुपलस्तरीक्षाक्ष॑मोऽन्यः ।। काव्यमीमांसा| 
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तो गुण-ही-गुण का गाहक है; कोई दोष-ही-दोष ढू दृत 
[क है; ढता है और कोई गुण-म्रहण- 
पूर्वक दोष-त्यागी भावक होता? है । 


महाकवि भवभूति के नाटकों का, शताब्दियाँ बीत जाने प भी जो आज 
समादर हे वह या उसका कुछ अंश उन्हें उप्त समय प्राप्त नहीं था जब कि उनको 
रचना हुई थी। इसीसे वे दु/खित होकर कहते हैं--काल का-समय का अन्त 
हीं और पृथ्बी भी बड़ी है। किसी न किसी समय और कहीं-न-कहीं मुझ-जेसा 
कोई उत्पन्न होगा जो मेरी कृति को सममझेगा और उसका गुण गावेगा ; मुक्त जैसा 
ही आनन्द इठावेगाः | 


___ मूल में समानधर्मा जो विशेषण है बह ध्यान देने योग्य है । इससे यह व्यक्त 
होता है कि कवि और भाषक का एक ही धर्म है। कबि अपनी कविता के ममंज्ञ 
होने के कारण ही मर्मज्ञ भावक की आशा करता है। इस दशा में यह कहा जा 
सकता है कि कवि भावुक है और भावक कवि। कवि केवल कविता करणे के 
कारण ही कवि कहलाने का अधिकारी नहीं है, किन्तु कविता के तस्व को अधिगत 
करने के कारण भी । इससे इनमें भेद नहीं है । टेनिसन भी यही कहता है कि कवि 
को दुःख मत दो, तंग न करो | क्योंकि तुम इस योग्य नहीं कि उसकी कविता को 
समभ सको, उसके मन की थाह पा सको? । 


एक कबि की सूक्ति का आशय है कि हे ब्रह्मा, अन्य पापों को बातें जितनी 
चाहो लिखो, पर अरख्िक को कविता सुनाने की बात नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं 
लिखो। इससे भी कवि के भावक होने की बात व्यक्त होती है। वह अपनी 
कृबिता की सरसता को समता है तभी अरसिकों को कविता सुनाने से दूर रहने 
की माँग करता है। 





१ वागभावश्ों भवेत्कश्चित्‌ कश्चितू हृदयभावकः | 
साल्विकेराब्िकेः केश्चित्‌ अनुभावैश्व भावकः ॥ 
गुणादानपरः करिचत्‌ दोषादानपरोड्परः | 
गुणदोषाहतित्यागपरः कश्चन भावकः || काव्यमीमांसा 

२ उल्सस्यते सपदि कोऽपि समानधमां 
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च एश्वी । मा० माधब 

3 Vex not thov the poet’s .mind 
With thy shallow Wit, 

Vex not thou the poet’s mind 
For thou canst not fathom it. 

४ इतरपापज्ञतानि यथेच्छया वितर तानि सहे चतुरानन । 

अरसिकेषु कवित्व निवेदं शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ।: 
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a काव्यदपे ण 


यह एक पत्तं की बात है। दूसरा पत्त कहता है कि कवि यदि भावक होता तो 
राजशेखर यह बात केसे कहते कि भावक कवि का मित्र, स्वामी, सन्त्री, शिष्य, 
आचायं और ऐसे ही क्या-क्या न” है ! 

जब भांवक जनसमाज में कवि का गुण गाता है, उसका यशोविस्तार करता 
है तब बह उसका मित्र है | दोषापत्राद से बचाने के कारण भावक कवि का स्वासी 
कहा जाता है | जब भावक कवि को अपनी भावना-द्वारा मन्त्रणा देता है तब उसका 
मन्त्री होता है । जब भावक जिज्ञासु-भाव से कवि-रचना में पेठता है तब वह शिष्य 
ओर जब देख-सुनकर उपदेश देता है तब उसका आचार्य बन जाता हे । इस प्रकार 
कवि भावक से एकबारगी ही अलग हो जाता है। 


एक कवि का कथन है कि बिना साहित्यज्ञों के-रस, अलंकार आदि के 
पारखियों के कवियों के सुयश का विकास कभी संभव नहीं? है । इस प्रकार भावक 
कवि का उन्नायक है । 

तुलसीदास जी कहते हैं-- 


मणिमाशणिक मुक्ता छबि जैसी, भ्रहि गिरि गज सिर सोह न तैसी। 

जप किरीट तरुणी तन पाई, लहहि सकल सोभा भ्रधिकाई।! 

तैसहि सुकवि कवित वुध कहहीं, उपजत भ्रनत भ्रनत छबि लहहीं। 

इनसे कवि और भावक की भिन्नता का सिद्धान्त परिपुष्ट होता है। कवि 
अकबर को यह्‌ सूक्ति भी कवि और भावक को भिन्न बताती है-- 

हुआ चमन में हुजुमे बुलबुल किया जो गुल ने जमाल पैदा। 

कमी नहीं कब्रदाँ की भ्रकत्रर करे तो कोई कमाल पैदा। 

जिस दिन फूल ने अपना सौन्दयै-सौरभ फैलाया उस दिन बाटिका में 
बुलबुलों की भरमार हो गयी । कद्रदानों कौ--गुण-गौरव गानेवालों की--गुणगाहकों 
की कमी नहीं | कोई कमाल की चीज पैदा करे तो ! अपूर्व बस्तु का आविर्भाव 
तो करे ! एक कवि की सूक्ति भी इसी सिद्धान्त का समर्थन करती है-- 

यण ना हेरानो गुणागाहक हेरानो है। 

इस प्रकार इनके पक्त-विपक्ष में साधक-बाधक प्रमाणों का अन्त नहीं है । पर 
व्यवहारतः इनकी एकता और भिन्नता का भी थोड़ा-बहुत विवेचन हो जाना चाहिये । 

यह प्रायः देखा जाता है कि व्यक्तिविशेष में बिशिष्ट प्रतिभा होती है। कोई 
लेखक होता है तो कोई वक्ता, कोई नाटककार होता है तो कोई कह्ानीकार, कोई 
कवि होता है तो कोई विवेचक । तुलसीदास से लेकर उपाध्यायजी तक के कवि कवि 
EE लिअ 

१ स्वामी मित्र च मन्त्री च शिष्यश्चाचार्य एव च | 


कविभवति चित्र कि हि तद्यन्न भावकः |--काव्यमीमांसा 
२ विना न साहित्यविदा पर गुणाः कथंचित्‌ प्रथते कवीनाम्‌ ॥ 
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के रूप मे ही रहे | प्रेमचन्द और सुदर्शन कथाकार ही रहे । गिरीशचन्द्र नाटककार 
ही हुए और शरच्चन्द्र कथाकार ही । कोई-कोई इसके अपवाद भी हैं, किन्तु उनकी 
प्रतिभा का स्फुरण जैसे एक विषय में देखा जाता है वैसे अन्य विषयों में नहीं। 

महादेवी कवि से चित्रकार न कहलायीं, यद्यपि उनकी कवित्वकला से 
चित्रकला न्यून नहीं है । किसी प्रसिद्ध चित्रकार के चित्र से उनका चित्र चित्रकला 
की दृष्टि से समकक्षता कर सकता है । फिर भी उनका वैशिष्ट्य कबित्वकला में ही 
साना जाता है | रवीन्द्र सब कुछ होते हुए भी कवीन्द्र ही कहललाये । भारतेन्दुजी ने 
भिन्न-भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखीं ; पर प्रकृत रूप में बे कवि थे। प्रसादजी ने 
कहानी, उपन्यास, नाटक, निबन्ध, कविता आदि सब कुछ लिखा, पर वे कबि थे 
और कवि ही रहेंगे । उनकी सारी कृतियों में कबिता की ही झलक पायी जाती है। 
द्विवेदीजी और शुक्लजी, दोनों ने कबिता की है पर उन दोनों को समालोचक की ही 
प्रशास्ति प्राप्त हे । । 

पाश्चात्य परिडतों में भी जो विचारक या चिन्तक रहे, उनका वही रूप बना 
रहा । कवि भी कवि से समालोचक की श्रे णी में नहीं आये । कुछ कोबिद ऐसे हैं 
जिनके दोनों रूप देखे जाते हैं, जैसे कि कालरिज, मेथ्यू आनेल्ड, बर्नांड शा, 
अबरक्रांबी आदि ; किन्तु इनकी प्रसिद्धि दोनों में समान भाव से नहीं है। 

वूचर ने स्पष्ट लिखा है—काव्यानन्द के सम्बन्ध में आरिस्टाटिल का मत है 
हे कि वह सरष्टा वा कवि का नहीं बल्कि द्र॒ष्टा का है जो रचना के मर्म को 
समता है) । 

जो साहित्यिक और समालोचक भी हैं उनकी समालोचना में एक विशेषता 
देखी जाती हे। उनकी जैसी साहित्य-सष्टि होती है वैसी ही उनकी समालोचना 
भी । तुलनात्मक दृष्टि से इनकी कृति को समालोचना करने पर यह्‌ बात अविदित 
नहीं रहेगी । कारण यह है कि कवि-प्रतिभा से विचार-बुद्धि नियन्त्रित हो जाती हे 
जो अपने वैभव को प्रकाश नहीं कर पाती | कवि में कल्पना की प्रधानता रहती 
है और विचारक में बुद्धि की । जो कवि अपनी प्रतिभा से, संस्कार से, विवश हो 
जाता है, बह निरपेक्ष नहीं रह सकता समालोचक को सब प्रकार से निरपेल् 
और रववश होना चाहिये | कल्पनाम्रिय कबि के लिए यह असंभव है। वह विषय 
त्ू-बितर्क॑ से शून्य नहीँ कहा जा सकता। रवीन्द्रनाथ की ऐसी अधिकांश 
समालोचत्यें हें जो उनकी साहित्य-सृष्टि के अनुरूप ही हैँ । उनमें इसीका स्वरूप 
प्रकाशित होता है । उनकी साहित्य-खष्टि और समालोचना में एक प्रकार का अन्यो- 
्याश्रय-सा है । यह उनके साहित्य के अध्ययन में बड़ी सहायक है। 

यह प्रत्यक्ष अनुभव को बात है कि कवि भावक नहीं हो सकता | काव्यालो क 
के उदाहरणों मे कुछ पद्मों की ऐसी व्याख्या को गयी है कि उनके कवियों ने स्वयं 
लेखक से कहा है कि हमने तो कभी सोचा भी न था कि इनकी ऐसी व्याख्या को जा 


7 Aristotle’s theory has regard to the pleasure not of the maker, 
but of the spectator who contemplates the finished produgts. 
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सकती है ; इनकी इतनी बारीकियाँ निकाली जा सकती हैं; इनका ऐसा तथ्योद्घाटन 
किया जा सकता है | जो यह कहते हैं कि रचनाकाल में कलाकार, विशेषतः कबि 
अपनी रचना का आनन्द लेता रहता है, उदू के शायरों में अधिकतर यह बात देखी 
जाती है, वह बात दूसरी है । भावक का काम केवल आनन्द ही लेना नहीं हे। वह 
कलात्मक ज्ञान के साथ विश्लेषण बुद्धि भी रखता है। वह मित्र, सन्त्री आदि होने 
का भी दावा रखता है । 

कवि का चित्त यदि अपनी सृष्टि में सव॑तोभावेन स्वयं ही लीन हो जाय तो 
उसकी सृष्टिराक्ति दुबं हो जाती है। वह शक्तिशाली होने पर भी सामर्थ्योचित 
साहित्य की सृष्टि नहीं कर सकता । भावक जैसे भाव आदि का विश्लेषण करके 
काव्य समझने की चेष्टा करता है वैसा कवि नहीं करता । वह इन विषयों मे सचेत 
रहता है पर समीक्षक नहीं बन जाता । कवि का काम है रस को भोग्य बनाना न कि 
उसका स्वयं चबंण करने लग जाना । वह पहले स्रष्टा है, पीछे भले ही सोक्ता हो। 
स्रष्टा समालोचक नहीं होता । 

निष्कष यह कि सर्जन--सृष्टि करना और आलोचन-विचार करना दोनों 
दो शक्तियों के काम हैं, विभिन्‍न मानसिक क्रियायें हें। यह सत्य है, भ्रामक नहीं । 
रेष्ठ साहित्य के स्रष्टा की विचार-शक्ति न्यून होती है और जो श्रेष्ठ समालोचक हैं 
वे प्रायः श्रेष्ठ स्रष्टा नहीं होते । 

इस समस्या का समाधान इस प्रकार हो सकता है कि यदि कलाकार में 
रसिकता--भावकता भी हो तो बह कलाकार और भावक, दोनों हो सकता है। 
“कविहिं सामाजिकतुल्यं एव’ पर ये दो प्रकार की प्रतिभाये हें-गुण हैं, इसमे सन्देह 
नहीं । टी० एस० इलियट का कहना है कि कलाकार जितना ही परिपूर्ण--कुशल 
होगा उतना ही उसके भीतर के भोक्ता मानव ओर सेक मस्तिष्क की प्रथकता 
परिस्फुट होगी १ । यही बात क्रोचे भी कहते हैं--'जब दूसरों को और अपने को 
एक ही विशुद्ध काव्यानन्द्‌ की उपलब्धि हो 3 तभी सामाजिकगत तथा रसिकगत 
रस की बात कही जा सकती है। 


I The more perfect the artist, the more completely separate in him 
will be the man Who suffers and the mind which creates, 


2°""bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself. 


Dalle 


आठवाँ प्रकाश 


दोष 


'चहली छापा 
ER 


काव्य का सिदोप होना बहुत ही आवश्यक है । क्योंकि दोष काव्य-कल्लेबर 
को कलुषित कर देता है । पर दोष है क्या ? इसके सम्बन्ध में अग्निपुराण कहता 
® है कि 'काव्यास्वाद मे जो दद्व ग पैदा करता है वह दोष है।' दर्पणकार कहते हैं कि 
€ 'शब्दाथ द्वारा जो रस के अपकर्षक-हीनकारक हें वे ही दोष हैं ।९ काव्य-प्रकाशाकार 
सम्सट कहते हैं कि-- 
८5 'जिससे मुख्य अर्थं का अपक्षं हो वह दोष है।? 
कवि का अभिप्रेत अर्थ ही मुख्य अथे है। कवि जहाँ बाच्य अर्थ में उत्कर्ष 
दिखलाना चाहता है वहाँ बाच्य अथं मुख्य अर्थ होता है । कबि जहाँ रस भाव आदि 
में सर्वात्कृष्ट चमत्कार चाहता है वहाँ रस, भाव आदि ही सुख्यार्थ समझे जाते हैं। 
परम्परा-सम्बन्ध से शब्द भी मुख्यार्थं माना गया है।?3 बामन ने गुणों के विरोध _ 
7७ मं आनेवालों को दोष कहा है।* अतः अविलंब झुख्यार्थं की प्रतीति मं-चमत्कार 
के तत्काल ज्ञान होने में बाधा पहुँच।नेवाले दोष हैं जो त्याञ्य माने जाते हैं ।" 
आर्नल्ड का कहना है कि अपनी अपेक्षा अपनी कला का समादर अधिक 
आवश्यक है । यह दोषत्याग को ही लक्ष्य में रखकर उक्त है। 


इस काव्य-दोष के १ शब्द-रोष २ अथं-दोष और ३ र॒स-दोष तीन .भेद होते 
हैं । अपकर्ष भी तीन प्रकार का होता है-१ काव्यास्वादरोधक २ काव्योत्कर्ष- 
विनाशाक और ३ काठ्यास्वाद-विलम्बक । अभिप्राय यह कि कवि के अभिप्रेतां 








१ उद्वेगजनको दोषः 

२ दोषास्तस्यापकर्षकाः । 

३ मुख्याथहतिदों षो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्यः। 
उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्याः तेन तेष्वपि सः | 

४ गणविपर्ययात्मानो दोषाः | 

५ नीरसे त्वविलंबितचमत्कारिवक्यार्थप्रतीतिविधात्तका एव हेयाः | कान्यप्रदीप 

6 Let us at least hate so much respect for our art as to prefer 
jt to ourselves, 





tn CEE PES MAREE NS RENCE OEE TSE 77 7777 7:75: 


२८५ काव्यदपंण्‌ 


की प्रतीति मै अनेक प्रकार के जो प्रतिबन्ध हैं वे दोष हैं। दोषों की इयत्ता नहीं हो 
सकती | पद्गत, पदांशगत और बाक्यगत जो दोष हैं वे शब्दाश्रित ही हैं। इससे 
इनकी गणना शब्द-दोषों में ही की जाती है। 
_शब्द-दीष ` _ 
वाक्यार्थं के बोध होने में जो प्रथम-प्रथम दोष प्रतीत होते हैं वे शब्द-दोष हैं । 
शब्द के दोष १ पद्गत २ पदांशगत और ३ वाक्यगत होते. हैं । 
~~ १ श्रतिकट्‌- सुन्दर और मधुर से मधुर शब्दों का प्रयोग कवि के अधीन 
है । फिर भी कवि वैसा प्रयोग न करके जहाँ कानों को खटकनेवाले शब्दों का 
प्रयोग करता है वहाँ श्रु तिकठु दोष होता है । जैसे, 
कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम शृष्टता, 
पर क्या न विषयोक्क्रष्टता करती विचारोत्क्ष्टता ।* 
सारंग उटी स्वर-लहरी देने लगे ताल भी ताल। 
कसती कटि थीं कनिष्ठ मां श्रसि देतीं मझली घनिष्ठ मां 
वह क्यों न किया हमें प्रजा पहनाती वह ज्येष्ठ मां स्यजा। 
इन पद्यों के काले वर्ण कानों को खटकते हैं और पाठकों के चित्त में उद्वग 
उत्पन्न कर देते हैं | यहाँ परुष वर्णो का प्रयोग पद्यगत-रसास्तादून का विघातक है । 
टिप्पणी -जहाँ रोद रस आदि व्यंग्य हो वहाँ यह दोष दोष नहीं रह जाता; 
क्योंकि वहाँ श्रोता के मन में उद् ग होने का प्रशन ही नहीं रहता । 
“४ च्युतसंस्कार--भाषा-संस्कारक व्याकरण के विरुद्ध पद का प्रयोग होना 
च्युत-सं स्कार दोष है । 
“१ ) लिंगदोष-पंतजी तो डंके की चोट लिंग-विपयेय करते हैं और दूसरे 
भी इससे बाज नहीं आते । 
( क ) कब श्रीयेगा मिलन प्रात उमड़ेगी सुख हिल्जञोल । 
( ख ) छिपी स्तर में एक पाबक रक्त कणकण चूम । 
( २) वचनदोष--कह न सके कुछ बात प्राण था जैसे छुटता । 
(2) कारकदोष- (क) शोभित ग्रशोक सिंहासन में 
(ख) मेरे कुछ नये गवं कण श्राकर उभरे | 
_( ४) सन्धिदोष-व्यों प्राणोद्र लित हैं चंचल । 
यहाँ प्राण और उद्वेलित का अलग-अलग रहना ही आवश्यक है । संस्क्ृत- 
हिन्दी शब्दों का सन्धि, समास, प्रत्यय द्वारा मिलाना, जैसे 'सराहुनीय” “है पुण्य 
पव करताभिषेकः आदि प्रयोग दुष्ट ही हें । i 


(५ ) प्रत्यय दोष--प्रेमशक्ति चिर निरस्न हो जावेगी पाशबता | 


१ इस प्रकाश में उदूटत कविताओं के कवियों के नाम नहीं दिये गये ह| 


bare 
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कहना नहीं होगा कि 'मेरे में, के स्थ न पर मुझ मे? और 'पाशवता? के 
स्थान पर “पशुता”? या “पाशब” ही प्रयोग शुद्ध हें । यहाँ एक ही अर्थ में दो भाववाचक 
प्रत्यय हैं | 

३. अप्रयुक्त-व्याकरण आदि से सिद्ध पद का भी अप्रचलित प्रयोग अप्रयुक्त 
दोष कहलाता है। _ 

भ्रकाल में मण्डप माँगते माँड नहीं मिलता मंडधोवत भी। 

यहाँ “मण्डप? “मँडपीबों? के अथं में आया है | यद्यपि पद्‌ शुद्ध है तथापि 
मण्डप’ मेँड्वे के अथ मे ही प्रयुक्त होता है, मॅडपीतरों के अथं में नहीं। काव्य में 
ऐले प्रयोग दूषित हैं | क्योंकि इससे पाठकों को शीघ पदार्थो का अर्थावगमन नहीं 
होता । ॥ 

~ राजकुल भिक्षाचरण से लगा भरने पेट। 
यहाँ भिक्षाटन के स्थान पर भिक्षाचरण अप्रयुक्त है । 
८४. असमर्थ -जिस अर्थ को प्रकट करने के लिए जो पद रखा जाय उससे 


अभीष्ट अर्थ को प्रतीति न होना असमथ दोष है। डु नन ७१3९ भरत! 


मणि कंकण भूषण श्रलंकार, उत्सगं कर दिये क्यों श्रपार ? 
यहाँ उत्सग छोड़ने के अर्थ में आया है पर दान देने का अर्थबोध करता 
है जो यहाँ नहीं है । 
भारत के नभ का प्रभापूर, शोतलच्छाय सांस्कृतिक सुय 
भ्रस्तमित भ्राज रे तमस्तूयं दिङ मण्डल । 
इसमे ्रभापूयं? का प्रकाश करनेवाला और 'तमस्तूर्य' का अंधकार की 
तुरही बजा रही हो अथं किया गया है पर इनके प्रभा से भरने योग्य! और 
अंधकार रूपी तुरही' ये ही अथं हो सकते हैं, अन्य नहीं । प्रष्टपोषक भले ही बाल 
की खाल निकालें पर यहाँ असमर्थं दोष है। 
टिप्पणी -एकार्थवाची शब्दों मं अग्रपुक्त दोष होता है और असमथ दोष 
अने कार्थवाची शब्दों में । पहले में अथं किसी प्रकार दूबता नहीँ और दूसरे में 
झभिप्रेतार्थं दब जाता है | 
( क ) अयथार्थ दोष-यथार्थ के अभाव में यह दोष होता है। 
लिये स्वणां श्रारती भक्तजन करते शंखध्वनि भनकार 
दूसरे चरण में अयथार्थ दोष है । क्योंकि तारों के शब्द में ही झनकार का 
र ता है। 5 | 
, र --जहाँ दो अर्थोवाले पद का अप्रसिद्ध अथ मे प्रयोग किया 
ज्ञाता है वहाँ यह दीष होता है | 
श्रयवा प्रथम ऋतुकाल का प्रदोष भ्राज 
कानन कुमारियां चली द्रत बहलाने कों। 
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ह काव्यदपंण 


खोलती पटल प्रतिपटल श्रधीरता से 
ग्रटल उरोज श्रनुराग दिखलाने को। 
इसमें जो 'उरोज? शब्द है उसके दो अथ हैं “स्तन? और 'हृदयगत? । पर 
दोनों अर्थों में अप्रसिद्ध दूसरे अर्थ में इसका प्रयोग क्रिया गया है। वह निहितार्थ 
है । वह अनेकार्थ शब्दों में होता है। 
टिप्पणी -- अप्रयुक्त दोष प्रयोगाभाव से और निद्वितार्थ बिरलप्रयोग कै कारण 
दूषित होता है। असमर्थ में अर्थ की प्रतीति नहीं होती और निहितार्थं मे देर से 
प्रतीति होती है । रलेष और यमक आदि अलंकारों में ये दोनों दोप नहीं माने जाते। 
६. अनुचितार्थ -जहाँ प्रयुक्त पद से प्रतिपाद्य अर्थं का तिरस्कार हो वहाँ 
यह दोष होता है । 
पलंग से पलना पर घाल के 
जनति श्रानन-इन्टु विलोकती 
अथै है-माता बच्चे को पलॅग से उठाकर और पत्नने पर रखकर 
उसका मुख-चन्द्र देखती है । यहाँ “घाल के” का अर्थ भले ही कहीं पर रखना होता 
हो ; पर उसका अर्थ 'मार कर प्रसिद्ध है । जैसे 'रे कुल-घालक? | इससे माता के 
स्नेह में हीनता का द्योतन होता है। 
भारत के नवय्ुवकगण रख उद्देश्य महान। 
होते हैं जन-युद्ध में बलिपशु से वलिदान ॥--रास 
भारत के उत्साही बीर युवकों को बलि-पु की उपमा देना उनको कातर- 
हीन बनाना है। क्योंकि वे उत्साह से स्वेच्छा-पुबंक; स्वातं्य-युद्ध में प्राण-त्याग 
करते हैं और यज्ञ के पशु परवरा होकर मरते हैँ । यहाँ अभीष्ट अर्थ के तिरस्कार 
से ज थे. दोष है । 
3. निरथंक--पाद्‌-पृत्ति के लिए या 'छन्द-सिद्धि के अनावश्यक पदों के 
प्रयोग में यह दोष होता है । 
( क ) किये चला जा रहा निदारुण यह लय नतेन । 
( ख ) दास बनने का बहाना क्रिस लिये ! क्या मुझे दासी कहाना इसलिये 
देव होकर तुम सदा मेरे रहो भ्रोर देवी ही मुझे रवो श्रहो ! 
_निदारुण' में “नि? केबल पदपूर्ति और “अहो” केवल छन्द की अनुप्राससिडि 
के लिये ही आये हैं । 


द. अवाचक जनस शब्द का प्रयोग जिस अथ के लिए किया जाय उस 
शब्द से वांछित अर्थ न निकले तो यह दोष होता है । 


कतक से दिन मोती सी रात सुनहली साँझ गुलाबी प्रात । 
मिटाता संगता बारंबार कोन जग का यह चित्राधार । 


Mer. 
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चित्राधार का अर्थ है चित्र रखने की वस्तु--अलबम | पर यहाँ चित्रकार 
का अथ अभीष्ट है। चित्राधार से यह अथ--जगत्‌ का कौन चित्रकार है जो दिन- 
रात ओर प्रातःसन्ध्या को सुनहले, रूपहहले, पीले और गुलाबी रंगों से बारंबार 
रँगता और उन्हें मिटाता है, लिया गया हे । 
& अइलील--जहाँ लब्जा-जनक, घृणास्पद और अमंगल-चाचक पद प्रयुक्त 
हों वहाँ यह दोष होता है । का 
( क ) विक्‌ मैंथुन-प्राहार यन्त्र । ( ख ) रहते चते में मजदूर। 
( ग ) चोरत है पर उक्ति को जे कवि ह्व स्वच्छन्द | 
वे उत्सगं ₹ बमन को उपभोगत मतिमंद । 
“(घ ) मधुरता में मरी सी भ्रजान । 
“क? “ख के मैुन-यन्त्र और चूते शाब्द लञ्नाजनक हैं । यद्यपि यहाँ चूते का 
अर्थ चूते हुए छप्पर के नीचे है। “ग? मे उत्सगं और बमन घुणाव्यज्ञक शब्द हैं। 
उत्सर्ग का अर्थ मल भी होता है । “घ” में मरी सी? शब्द अमंगल-सूचक है । 
टिप्पणी -ऋामशास्र-च र्चा में त्रीड़ाञयंजक, वेराग्य-चर्चा*मे वीभत्सता-व्यंजक 
ओर भावी चर्चा मे अमंगल-व्यंजक पद अश्लील दोष से दूषित नहीं माने जाते। 
१० ग्राम्य - गवारों की बोलचाल में आनेवाले शब्दों का साहित्यिक रचना ., 
में जहाँ प्रयोग हो बहाँ दोष होता हे । 3, अपन भुलध्दैः दो ०६ 
aN ta oabpayfy 
( क ) कैसे कहते हो इस 'दुग्रार” पर्रब से कभी न श्राऊ । 
( ख ) भोजन बनावे “नीको” न लागे 
पाव भर दाल में सवा पाव “तुतवाँ ।--कबीर 
( ग) हटि खाट घर टपकत 'टटिग्ो' हूटि। 
पिय कै बाह “उससवा” सुख कै लूटि । 
ले कै सुघर “खुरपिया? पिय के साथ । 
छुइबे एक छतरिया बरसत पाथ--रहीम 
इमे दुआर नीको और नुनर्वाँ, टटियो, खुरपिया आदि प्रास्य प्रयोग के 
नमूने हैं । 
ग्रास्य-दोष वहाँ गुण हो जाता है जहाँ कोई गॅवई-गॉव का निवासी अपनी 
भणित भंगि से अपनी मनोवृत्ति प्रकट करता है। 
११ नेयाथ-लत्षण वृत्ति का असंगत होना ही यह दोष है। 
बड़े मधुर हैं प्रेम-सदूम से निकले वाक्य तुम्हारे 
यहाँ '्रेम-सदूम? का अथ-बाध होने से लक्षणा द्वारा मुख अथ होता है। ऐसा 
होने से दी तुम्हारे सुख से निकले वाक्य बड़े मधुर हैं, यह अथं हो सकता है। पर 


लक्षणा रूढि वा प्रयोजन से ही होती है । यहाँ न तो रूढ़ि है औौर न प्रयोजन ही। 
४८ 


१९३ काव्यदपण 


१२ क्लिष्ट--जहाँ प्रयुक्त शब्दे का अथै-ज्ञान बड़ी कठिनता से हो वहाँ यह 
दोष होता है | TES] Dt aA Nom अर्धी 5२78 
“तरु रिपु-रिपु-धर देख के बिरहिंन तिय श्रकुलात। 


वृक्ष का शत्रु अग्नि है और उसका शत्रु जल। उसको धारण करनेवाले 
अर्थात्‌ मेघ को देखकर के, यह अर्थ कष्ट-ऋल्पना से ज्ञात होता है। शाब्दाथं-्ोध 
में बिलम्ब होना क्लिष्ट दोष का विषय है। 
१३ संदिग्ध--जहाँ ऐसे शब्द्‌ का प्रयोग हो जिससे वांछित और अवांछित 
दोनों प्रकार के अथों का बोध हो । 
एक मधुर वर्षा मधु गति से बरस गयी मेरे श्रम्बर में। 
यहाँ अम्बर? शब्द से "आकाश? और “वस्त्रः दोनों अर्थ निकलने से यह्‌ 
संदेहास्पद्‌ है कि कहाँ वर्षा हुई । 
टिप्पणी-व्याजस्तुति अलंकार आदि में वाच्यार्थं के महत्त्व से संदिग्ध 
दोष नहीं रह जाता । 
१४ श्रप्रतीत--जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग हो जो किसी शाख में प्रसिद्ध होने 
पर भी लोक-्यवहार मे अप्रसिद्ध हो । 
कँसे ऐसे जीव ग्रहण या शानहि करि हैं। 
्रष्टमाग द्वादश निदान कैसे चित्त धरि हें । 


इसमें प्रयुक्त मारं’ और “निदान? बौद्ध आगम के पारिभाषिक अथो के 
बोधक हैं, पर लोकःव्यबहार में आनेबाले “मागं”, “निदान! शब्दों से इसका कोई 
संबंध नहीं । अतः यहाँ अप्रतीत दोष है । यह बौद्ध श!ख से अनभिज्ञ व्यक्ति को 
अर्थोपरिस्थिति में बाधक होगा । 

टिप्पणी -अअ्रयुक्त और अप्रतीत दोषों में अन्तर यह है कि पहले में ज्ञाता, 
झज्ञाता, दोनों को अर्थ'प्रतीति नहीं होती, पर दूसरे में ज्ञाता को अथं की प्रतीति 
हो जाती है । 


- यदि वक्ता और श्रोता दोनों शाखज्ञ हुए तो वहाँ यह दोष नहीं माना जाता । 
१५ अविमृष्ट-विघेयांश-पद्य में जिस पदार्थ का प्रधानतया वर्णन होना 
चाहिये इसको समाल अथवा अन्य किसी प्रकार से अप्रधान बना देना ही अवि मृ्ट= 
विधेयांश दोष कहलाता है। 
श्राज मेरे हाथों भ्रन्त श्राया जान श्रपना 
देश से ही ग्राज रामानुज में यहाँ 
> करता प्रचारित हूँ युद्ध हेतु तुमको । 
यहाँ लक्ष्मणजी ने अपना नाम न लेकर अपने को रामानुज कहा है। भाव 
यह है कि मैं जगदिजियी, शचु-कुल-नाशक, महापराक्रमी, राम का भाई हूँ । मेरी शक्ति 
के समक्ष तुम तुच्छ हो | पर, यह सब मावपुञ्ञ तभी निकलता जब 'र(म का अनुज? 


शब्द-दोष २६३ 


यह पद रहता। किन्तु यहाँ घष्टठी-तत्पुरुष समास कर देने से राम-शब्दगत 
शौर्यादि लोकोत्तर गुणों का स्मरण ही नहीं होता । राम की प्रधानता दब गयी है 
जो इस पद्म का मुख्य भाव था । 

१६ प्रतिकूलवर्ण-जहा विवज्षित रस के प्रतिकूल वर्णों की योजना होती है 
वहाँ यह दोष होता है | 

(क) मुकुट की चटक लटक विधि कुण्डल की 
भौंह की मटक नेकि श्राँखिन दिखाउ रे। 
(ख) झटकि चढ़ति उतरति भ्रटा नैक न थाकति देह। 

भई रहति नट को बटा भ्रटकी नागर नेह। 

श्'गार रस में कोमल पदों की योजना से भाब दद्दीप्र होता है। परन्तु, 
यहाँ विरोधी-टबगं.प्रचुर-पद्‌-योजना से प्रमाता को-रसभोक्ता को रस-बोध होने के 
बदले नीरसता प्रतीत होगी । 

टिप्पणी--यदि इस प्रकार टवर्ग-प्रधान पदात्रली रोद्रादि रसों में आबे तो 
वहाँ वह गुण होगी । 

१७ हत्तवृत्त--जहाँ नियमानुसार छन्दोभंग हो वहाँ यह दोष होता है। 
स्वच्छन्द छन्द के समय में यह दोष दोष ही नहीं रह गया है । यह्‌ दोष कई प्रकार 
का होता है। एक-दो उदाहरण दिये जाते हैं । 

सरविस जहे छुट पर रोटी के लाले 
तब सब बिदा होयंगे बिस्कुट चाय के प्याले । 
दूसरे चरण में मति-भंग है। 
ले प्रलयसी एक श्राकांक्षा विपुल बड़बाद योवत्त-- 
मिट रहा भ्रतृप्त वंचित खख न पायी तुम श्रचेतन । 

इममें “अकांज्ञा” के दो अक्षर इधर के चरण में ओर एक अक्षर उधर के 
चरण में खिंच जाते हैं । अतृप्त के अ का उच्चारण दीघं होता है पर है नहीं। 
यति--विश्राम के लिए छन्दो-दोष है। | 

१६ शा अभीप्सित अर्थं के पूरक शब्द का अभाव हो वहाँ यह 
दोष होता है। 
शत-शत संकल्प-विकल्पों के भ्रल्पों में कल्प बताती सी 
अनुप्रास के परवश कवि ने “अल्पों? का प्रयोग किया है। यहाँ क्षणों आदि 
जैसे शब्द की कमी है। अल्प में ही विभक्ति लगा दी है। 
सहसा में उठ खड़ा हुग्ना बोला जाता हूँ। 
कया में तुमसे कहूँ, नहीं कुछ भी पाता हूँ। | 
इसमे भी? के आगे 'कह? का अभाव है या कहने का कुछ बिषय दोना 
चाहिये । पाता हूँ अभी्ट अर्थे का शीघ्र ज्ञान नहीं होने देता | 
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रिप्पणी--जहाँ अध्याहार से शीघ्र अथ की प्रतीति हो जाती है वहाँ यह 
दोष नहीं रह जाता । 
DC अधिकपद--जहाँ अनावश्यक शब्द्‌ का प्रयोग हो वहाँ यह दोष होता है। 
(१ 3 तुम रहय श्रस्पृद्य भ्रप्सरी निज सुख में तल्लीन । 
( २) लपटी पहुप पराग पट सनी स्वेद मकरंद, 
श्रावत नारि नवोढ़ लौं सुखद वायुगति मंद । 
( ३ ) स्थित निज स्वरूप में चिर नवीन । 


इन तीनों में “तत? “पुहुप? और "मिज? अधिक पद हैं । क्‍योंकि लीन, पराग 
( फूल की धूल ही पराग होती है ) और स्त्ररूप से ही उनकी आवश्यकता मिट 
जाती है। 
टिप्पणी--अधिक पद कहीं-कहीं अर्थ-विचार से गुण भी हो जाता है। 
(ख) व्यर्थपदता--व्यथं के पद ठूस देने से यह दोष होता है । 
एक एक कर तिल-तिल करके दिये रत्न कण सारे खोल। 


एक बार तो कुण्डल, रस्नाभूषण खोल ही चुके हैं | दूसरी घार भी ऐसा कर 
रहे हैं । यहाँ 'एक एक करके? पद ही पर्याप्त है। 'तिल तिल करके? व्यर्थं पद तो है 
ही, यहाँ इस प्रकार का प्रयोग भी अनुचित है। 
टिप्पणी—अधिकपदता से इसमें बिशेषता यह है कि वे सम्बद्ध होने से 
नहीं जितना कि असम्बद्ध होकर ये खटकते हैं । 
व्यथित रानी उड़ गई सब स्नेह सोरभ स्फुति। 
इसमें स्फूतिं’ व्यथं है । 
२० कथिन पद--एक पद में किसी एकार्थक शब्द्‌ का दुषारा प्रयोग ही इस 
दोष का मूल है। 
(१) इन म्लान मलिन भ्रधरों पर 
स्थिर रही न स्मिति की रेखा। 
(२) देखेगा वह वदन चन्द्र फिर क्या बेचारा 
चूमेगा प्रणयोष्ण दीघं चुम्बन के द्वारा । 
इनमें “मलिन? झर “चूमेगा” के रहते म्लान और “चुम्बन” के पुनः प्रयोग से 
कथितपद दोष है। ऐसे ही “यह मिथ्या है बात असत्य? 'था समी शोभन मनोरम? 
आदि उदाहरण हैं । इसे पुनरुक्तदोष भी कहते हैं | 


टिमणी --लाटालुभास, कारणमाला और पुनरुक्तवदाभास अलंकारों मे तथा 
अर्थान्तरसंक्रमित ध्वनि में कथित पद्‌ दोष न रहकर गुण हो जाता हे। 
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२१, पतत्प्रकष--पद्म में किसी प्रकार के भी प्रकर्ष को उठाकर उसे न 
सम्हालना पतस्प्रकषं दोष है। 
शिव-शिर मालति-माल भगीरथ-तृपति-पुच्य-फल, 
ऐरावत-गज-गिरि-पवि-हिम नग-कण्ठ-हार कल, 
सगर-सुञ्रन-सठ-सहस, परस जलमात्र उधारन, 
श्रगनित धारा-रूप धारि सागर संचारन। 


आरम्भ के तीन चरणों में समास का जो प्रकष दिखलाया गया वह अन्त 
तक नहीं रहा । दूसरी बात यह कि गंगा के माहात्म्य का जो प्रकर्षं आरंभ में 
दिखल्लाया, उसे भी अन्तिम चरण तक आते-आते गिरा दिया । 
टिप्पणी-एक ही पद्य में विषयान्तर होने से प्रतत्कर्ष दोष नहीं रह जाता 
कहँ मिश्री कहं ऊख रस नहिं पीयूष समान। 
कलाकंद कतरा ग्रधिक, तो श्रधरा रस पान॥ 
अधर रस को मिश्री से उत्कृष्ट बताने के बाद उख रस कहना और पीयूष से 
उत्कृष्ट घताने के बाद कलाफंद के कतरे के समान कहना उत्कष का पतन वा ह्लास 
है। यह वशंन-दोष भी है। 
२२. समाण्तपुनरात्त-वक्तव्य विषय के वाक्य के समाप्त होने पर भी पुनः 
तत्सम्बन्धी वाक्य का प्रयोग करना पुनरात्त दोष है। 
होते हम हूदय किसी के विरहाकुल जो, 
होते हम ग्रांसू किसी ध्रोमी के नयन में। 


दुख दलितों में हम श्राशा की किरन होते, 
होते पछतावा भ्रविवेकियों के मन में। 


मानते विधाता का बड़ा ही उपकार हम, 
होते गाँठ के धन कहीं जो दीन जन में। 
तीसरे चरण के पूर्वाद्ध में वाक्य के समाप्त होने पर भी उत्तराद्ध में उसीका 


पुनः वर्णन कर दिया गया है। 
२३, अर्द्धान्तरेकवाचक--पद के पूवोद्ध के वाक्य का कुछ अंश यदि उतराद्ध 
में चला जाय तो वहाँ यह दोष दोता है। 
सुनकर धमं का आरोप धीरे से हंसा विज्ञान 
बोला, छोड़ कर यह कोप दो तुम तनिक तो श्रवधान | 


यहाँ “बोला? हत्तराद्धं में चला गया है, यह दोष है| पर अब यह दोष नहीं 


रह गया है। क्योंकि अतुकान्त या स्वच्छन्द छन्द में अधिकतर ऐसे ही वाक्य 


प्रयुक्त होते है. 
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.__ २४, अभवन्मतसस्बत्ध-जिस पद्य में वर्णित पदार्थों का सम्बन्ध ठीक नहीं 
बैठता वहाँ यह दोष होता है। 
फाड़ डाले प्रोमपत्रों में छिपी जो विकलता थी 
बेकसी सारी हमारी मूतं पायी कुनमुनाती। 

यहाँ 'फाड़ डाले? का सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता । यदि 'फाड़ डाले? को प्रेस- 
पत्रों का विशेषण मानें तो इसमें कोई पूर्णार्थक क्रिया नहीं रह जाती। क्योंकि “जो! 
का प्रयोग है। 'प्रेमपत्रों' में कहने से कर्म का रूप नहीं रदद जाता | विकलता के लिए 
“फाड़ डाले? क्रिया नहीं हो सकती । अविमृष्टविधेयांश में सम्बन्ध बैठ जाता है। 

२५, अनभिहितवाच्य-उल्लेखनीय पद्‌ का उल्लेख न करना हौ यह दोष है । 

चतुर पाठक इस कथा से लीजिये उपदेश 
धनी श्रोर दरिद्र में है नहीं भ्रन्तर लेश! 

यहाँ के 'लेश” के साथ “मात्र? या 'भी? का होना आवश्यक है । ऐसा होने से 
ही यह भाव निक्त सकता है कि “यनी और दरिद्र में लेशमात्र भी (थोड़ा-सा भी) 
अन्तर नहीं |” आवश्यक पद के न रहने से यह भी अर्थ निकल सकता है कि लेशा 
मात्र नहीं ज्यादा अन्तर है | न्यून पद में वाचक पद की और इसमे द्योतक पद की 
आवश्यकता होती है । 

२६. अस्थानपदता--पद् में प्रत्येक पद का अपने उचित स्थान पर रहना ही 
उत्तम है पर जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ यह दोष होता है। 

भेरे जीवन की एक प्यास, होकर सिकता में एक बंद 
' कविका भाव एक सिकतासेहे। पर अस्थान में एक के होने से यह भी 

अर्थ हो सकता है. कि एक बार बंद होकर । इससे बन्द के पूवं नहीं, सिकता के पूवं 
ही 'एक? होना चाहिये था । 


२७. संकीण--जहाँ एक वाक्य का पद दूसरे वाकय में चला जाय पहाँ यहद 
दोष माना जाता है। 


घरो प्रेम से राम को पूजो प्रति दिन ध्यान। 
इसमे “धरो? एक वाक्य में और ध्यान! दूसरे घाक्य में है। 
२८. गभित--एक वाक्य में यदि दूसरे वाक्य का प्रवेश हो तो बहाँ गर्भित 
दोष होता है। 
काहू कँसे श्रब दिवस ये 'हे प्रिये सोच तू? मैं 
छायी सारी दिशि घनघटा देख वर्षा ऋतु में 


वर्षो ऋतु भे सारी दिशाओं में घनघटा को छायी हुई देखकर अब मैं केसे 
दिन काढू, इस वाक्य के भीतर हि प्रिये सोच तू? यह दूसरा वाक्य आ बैठा 
जिससे प्रतीति विच्छेद हो जाता है। यही दोष है। 


एर्ररन्डम्ककनः 
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२९. प्रसिद्धित्याग-प्ताहित्य-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध प्रयोगों के विरुद्ध प्रयोग 
करना यह दोष हे। 
( क ) घंटों की श्रविरत गजंन से किस वीणा की समधुर ध्वनि पर । 
( ख ) मधुर थी बजती कटि किक्रती चरण नूपुर के रव में रमे । 
घण्टों का या तो घोष होता है या घनघनाहट होती है । भेघ का गर्जन होता 
है । ऐसे ही नूपुर का रिजन होता है रव नहीं । 
टिष्पणी--अप्रयुक्त दोष सर्वथा अप्रचलित शब्दों के प्रयोग में होता है और 
जहाँ प्रसिद्धि त्याग से चमत्कार का अभाव हो जाता है वहाँ यह दोष होता है। 
३०. भग्नप्रक्र--जहाँ आरम्भ किये गये प्रक्रम ( प्रस्ताव ) का अन्त तक 
निर्वाह नहीं किया जाय, अर्थात्‌ पहले का ढंग टूट जाय वहाँ यह दोष होता है। 
सचिव वैद्य शुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय प्रास । 
राज, धर्म, ततु तीन कर होहि वेग ही नास। 
यहाँ मंत्री, वैद्य और गुरु के क्रम से राज, तनु, धमं कहना चाहिये पर ऐसा 
नहीं है | प्रियवादी वैद्य से धमं का नाश कैसे होगा, यह संदेह दोषावह हो जाता है। 
रिध्पणी--यह दोष स्व॑नाम, प्रत्यय, पर्याय, वचन, कारक, क्रिया, कमे आदि 
में भी होता है । 
३१. अक्रम--जहाँ क्रम विद्यमान न दो अर्थात्‌ जिस पद के बाद जो पद 
रखना उचित हो इसका न रखना अक्रम दोष है । 
जो कुछ हो में न सम्हालूंगा इस मधुर भार को जीवन के। 
यहाँ जीबन के मधुर भार को न लिखने से क्रम-भंग स्पष्ट है। यद्यपि 
अन्वय-काल में यह दोष मिट जाता है पर मुख्यार्थ-हति तो है ही । 
३२. विरुद्धमतिकृतू-जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके द्वारा किसी 
प्रकृत अर्थ के प्रतिकूल अर्थ की प्रतीति हो वहाँ यह दोष होता है | 
कटिं के नीचे चिकुर-जाल में उलभ रहा था बायाँ हाथ। 


कटि के नीचे इस पद के संनिधान से 'चिकुर-जाज! का अथं “गुझांग का 
केश-समूह” किया जा सकता है जो प्रकृत-त्रणंनीय के बिरुद्ध मति कर देने- 
वाल्ला है | 

( ग ) अन्वय-दोष-अन्वय की अड्चन अन्वय-दोष है। 

थे इंग से भरते श्ररित खंड लोहित थे ज्यों हिसा प्रचंड । 

इसमे 'लोहित? ग का विशेषण है या अग्तिखंड का, निश्चय नहीं। दोनों 
ही लाल हैं । यों तो यह व्यर्थ ही है। 

अभवन्मत सम्बन्ध मे सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता और इसमे अन्वय की. 
गड़बड़ी रहती है । ho 

(घ) क्र्यादोष-अनुचित क्रिया का होना क्रियादोष है। 


२६६ काव्यदपेण 


( क ) खिलने लगा नवल किसलय वह । ( ख ) वरसाती श्रमृत भरी बृष्टि। 
( ग ) जरा भी कर न पायी ध्यान । ( घ ) प्रक्षालन कर लो हृदय रोग। ( ङः) पलक 
भाँजते धमक गया । 

इनका आप ही स्पष्टीकरण है । 

(ङः) मुहावरादोष-सुहावरा का गलत प्रयोग जहाँ हो वहाँ यह दोष होता 
है । ऊपर के प्रयोग भी मुहाबरा के दोष में आते हैं । 

रणारक्त सिंधु में भर उमड़ा प्रक्षालन कर श्रपवाद श्रंग । 
यहाँ आपादमस्तक मुहावरा है पर अनुप्रास के लिये बिगाड़ दिया गया है। 


ज 


दूसरी छाया 
अर्थ-दोष 
१, अपुष्ट-नहाँ प्रतिपाद्य बस्तु के महत्त्व का वढ़क अर्थ न हो और उसके 
बिना भी कोई अर्थ-ज्ञति न हो वहाँ यह दोष होता है। 
(क) तिमिर पारावार में श्रालोक प्रतिमा है भ्रकम्पित, 
ग्राज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित । 
«क? में सुरभित और विशेषण व्यथ हैं । क्योंकि घनसार सुरभित होता 
ही हे। 
टिप्पणी-अन्वय के समय अधिक-पद्‌ दोष की और अर्थ करने समय अपुष्ट 
दोष की व्यथंता ज्ञात होती है । 
२. कष्टा्थ--जहाँ अथं की प्रतीति कठिनता से हो बदा यह दोष होता है । 
तारागण ताप तापै छोत कल हंसन के 
मुरवा सु ताप तापे कदली को छबि है। 
केहरि सुता पै तापै कुन्दन को कुण्ड तापे 
लसित त्रिवेनी मनो छवि ही को छबि है। 
नोते कवि कहें नेही नागर छबीले इयाम 
दरस तिहारे देत चारों फल सवि है। 
कनकलता पै ताप श्रीफल सुतापं कंबु 
र कंज युग तापे चंद ताप लसो रवि है। 
यहाँ कवि ने एसे प्रतीकों द्वारा श्री राधाजी के शारीरिक सौन्दयं का वर्णन 
किया है सो स्ं-जन-सुगम नहीं है । यही क्यों, प्रतिभाशालियों को भी इसका अर्थ 
कठिनता से ज्ञात होगा । 
कि नामक दोष शब्द-परिवर्तन से मिट जाता है पर इसमें पर्याय- 
बाची 2 रखने हज यह दोष दूर नहीं होता । 
- व्याहत-जिसका महत्त्व दिखलाया जाय उसीका तिरस्कार करना 
दोषावई दै. । यह दोष यहाँ भी होता है जहाँ तिरस्कृत का महत्त्व दिखलाया जाय । 


भ्रथौ-दोपं २९६ 


दानी दुनिया में बड़े देत न धन जन हेत । 
यहाँ दानियों का बड़प्पन दिखत्वाइर फिर उसका घनन देने की बात 
कहकर तिरस्कार किया गया । 
४. पुनरुक्त-=भिन्न-भिन्न शब्द-संगिमा से एक ही अथं का दुहराना 
पुनरुक्त दोष है । 
धन्य है कलंक हीन नीना एक क्षण का 
युग-युग जीना सकलेक घिक्कार है। 
इसमें दोनों चरणों का भाव एक ही है जो पुनरुक्त है । 
मुवंतद्वार रहते थे गृह-गह नहीं भ्रला का था काम। 
इसमें भी दोनों चरणों का एक ही अथं है 
टिप्पणी-जह! उस्कषं सूचित हो वहाँ पुनरुक्त दोष नहीं लगता। 
५. दुःक्रम जहाँ लोक वा शास्त्र के विरुद्ध वर्णन हो वहाँ यह दोष होता है । 
किसने रे कया कया चुने फूल 
जग के छाब उपवन से श्रकूल 
इसमें कलि किसलय कुसुम शूल। 
इसमें किसलय, कली, कुसुम रहता तो क्रम ठीक था | 
एक तो मदन विसिख लगे, मुरछि परी सुधि नाहि 
दूजे बद बदरा श्ररी घिरि-धिरि विष बरसाहिँ। 
इसके दूसरे चरण में पुनरुक्ति है। क्योंकि, मूर्च्छित होना और सुधि न दोना 
एक ही बात है। 
६. ग्राम्य-म्रास्य-जनोखित आषा-भाव का प्रयोग करना इस दोष का 
मूल है । 
राजा भोजन दें मुझे रोटी-गुड़ भर पेट । 
इसकी व्याख्या स्वयं उदाहरण ही है। 
७. संदिग्ध--जहाँ वक्ता के निश्चित भाव का पता न ल़ग सके वहाँ यह 
दोष होता है | 
गिरिजाणशह में पूजन जावो, बैठ वहाँ पर ध्यांत लगावो 
यहाँ यह सन्देह होता है कि पावती के मन्द्र में जाझ्नो या इसाइयों के 
गिरिजाघर में जाओ। 
८. निहेंतु-किसी बात के कारण को न व्यक्त करना निहँंतु है । 
घर-घर धुमत स्वान सम लेतं नहीं कुछ देत। , 
देने पर भी कुछ न लेने ओर फिर भी घर-घर घूमने का कारण नहीँ कहा 
| रा 
| र टिप्पणी --जोकअसि अर्थं में निहेँतुक दोष नहीं होता । 
६: प्रसिद्धि विरुद्व-जिस वस्तु के विषय में जैसो प्रसिद्धि दो उसके बिपरीत 
बर्णन करना दोष 
४६ 


३०४ काव्यदषं ण 
(क ) हरि दौड़े रण में लिये कर में धन्वा बाण । 
श्रीकृष्ण का धनुर्बाण धारण करना नहीं, चक्र धारण करना प्रसिद्ध है । 
( ख ) हाँ जब कुसुम कठोर कठिन है तब मुक्ता तो है पाषाण 
जो वतुःलता वश भ्रपनी ही खनि का नाश कराती श्राप 
इस पद्य के पढ़ने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मोतियों की भी हीरों 
( पाषाणों ) की-सी कहीं खानि ( खनि.) होती है जो लोक-प्रसिद्धि का ऐकान्तिक 
अपलाप है। समुद्र से मोती उत्पन्न होने की प्रसिद्धि ही नहीं, यथार्थता भी है। 
( ग) हम क्यों न पियें छेल-छल करते जीवन का पारावार सखे। 
पारावार का पानी खारा होता है पर कबिजी पीने को प्रस्तुत हैं, वह भी 
छल्न-छलाते हुए, लह्दराते हुए पारावार .का। यदि यहाँ यह अर्थ करें कि जीवन 
दुखमय ही है जो खारा पानीबाले पारावार से कम नहीं तो हमारा कहना यह्‌ है 
कि जीबन एकान्त दुखमय ही नहीं जैसा कि पारावार एकान्तः क्षारमय है । 
` १०, विद्याविरुद्व-शास्त्र-विरुद्ध बातों के बणंन में विद्याविरुद्ध दोष होता हे। 
वह एक श्रबोध भ्रचेतन बेसुध चैतन्य हमारा । 
यहाँ चैतन्य को बोप्रहीन, चेतनारहित और बेसुध बताया गया है जो वेदान्त 
के विरुद्ध है। यदि चेतन्य ब्रहम है तो वह शुद्ध-बुद्ध, युक्त और दिक्षाला्यनवच्छिन्न है । 
११. अनवीकृत--भिन्न-भिन्न अर्थों को भिन्न-भिन्न प्रकार से कहने में एक 
बिच्छित्ति-विशेष होता है | जहाँ इसके विपरीत अनेक अर्थो को एक ही प्रकार से 
कहा जाय वहाँ यह दोष होता हे। 
लोट श्राया पोरुष हताश श्राय जाति का 
लोट भ्रायी लाली भ्राथं वीरों के नयनों में 
लोट श्राया पानी फिर ग्रायं तलवार में 
लोट ग्रायी उष्णता शिथिल नस-नस में 
लोट ग्राया ग्रोज फिर ठंडे पड़े रक्त. में 
लोट श्रायी फिर भ्ररिमदंन की वीरता। , 
यहाँ 'लौट आया? की छह बार आवृत्ति इस दोष का कारण बन गयी है। 
विलक्षणता होने पर यह दोष दोष नहीं रह जाता । 
१२. साकांक्ष-नहाँ अर्थ की संगति के लिएं आवश्यक शब्द का अभाव हो 
वहाँ साकां् दोष होता है। 
इधर रह गंधवों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। . 
प्रथम चरण म नमे को. तथा द्वितीय चरण के आदि में 'अंपने? शब्द ङी 
आवश्यकता प्रतीत होती है | _ ब 
शूल प्रतिपग-तिमिर ऊपर तिमिर दाँयें तिभिर बाँयें। 
यहाँ 'दाये' 'बॉये' तिमिर? का उल्लेख है। पाठक की इच्छा. 


“ति 
पढ़कर तुरत तिमिर नीचे की. खोज करती है मिर ऊपर! 


| परन्तु, उसे आकांचा ही हाथ 


लगती है। 


प्रथ-दोष ३०१ 


१३ अपदयुक्त-जहाँ अनुचित वां अनावश्यक ऐसे पद वा वाक्य का प्रयोग 
हो जिससे कही हुई बात के मण्डन के बदले खण्डन हो जाय, बहौ अपदयुक्त दोष 
होता है। 

सद्'शज ल॑ंकाधिपति शैव सुरजयी श्रोर्‌। 
पर रावण, रहते कहाँ सब गुण मिलि इक ठौर ॥-राम 

रावण में रावणता अर्थात सब को रुलानेवाली कररता को दिखलाना ही 
पद्य का प्रयोजन है; पर अन्त के अर्थान्तरन्यास से रावण के उस दोष में लघुता 
आ गयी है| एक साधारण बात हों गयी है.। इसें न कहना उचित था | 

१४ सहचर भित्तइस्कृष्ट के.साथ-निकृष्ट का या निकृष्ट कें साथ उत्कृष्ट 
का वर्णन सहचर भिन्न? दोष का मूल है | क्योकि, सुन्दर और असुन्दर का 
सम्मिलित वर्णन विजातीय होता है, फबता नहों हैँ _ ' 

बैद को वैद गुनी को गुनी ठग को ठग टुमक को थन भावे 
काग को काग, मराल मराल को, काँचै गधा को गधा खुजलावे।' 
कवि "कृष्ण? कहे बुध को बुध त्यों, श्रर रागी को रागी मिले सुर गावे । 
ज्ञानी सों ज्ञानी करै चरचा, लबरा के ढिगों लबरा सुख पावें। 

यहाँ वैद, गुणी, मराल, बुध, रागी जैसे उत्कृष्ट जनों के साथ-साथ ठग, 
कोआ, गधा, लबरा का वर्णन शोमादायक नहीं । इससे . बढ़कर सह्चर-भिन्नता 
दुलभ है । ड 
१५ प्रकाशित विरुद्व--जिस आव को कवि प्रकाशित करना चाहे. उसके 
बिरुद्ध होने से यह दोष होता है । 

मनु निरखने लगे ज्यों-ज्यों यामिनि का रूप 
वह श्रनन्त प्रगाढ छाया फैलती श्रपरूप । 


यहाँ अपरूप से अभिप्राय है शोभन-रूप, पर वस्तुतः अपरूप का अर्थ हे 
झपगतरूप अर्थात्‌ विकृत रूप जो प्रकाशित भाव के विरुद्ध है। बँगला में इसका 
सुन्दर अथ माना जाता है। FR 
ग्रब श्रपने निष्कंचन भाई को उसमें बह जाने दो। 
यहाँ अकिंचन अर्थात्‌ सबंस्वहीन के अर्थ में निष्कंचन कां प्रयोग है; पर. 
इसका अर्थ होता है कंचन को छोड़कर सब कुछ (रुपया-पेसा आदि) पास है, 
प्रकाशित अथं के बिरुद्ध है। # हद । 
१६ निमुं क्तपुनरुक्त दोष--जहाँ किसी अथं का उपसंहार करके पुनः सका 
ग्रहण कियाईजाय वहाँ यह दोष होता है। 7 
मेरे ऊपर वह ' निर्भर हैं खाने-पीने सोने में 
जीवन की प्रत्येक क्रिया में हसने में ज्यों रोने में। 
यहाँ तीसरे चरण में उपसंद्ार हो जाता है; पर पुनः हँसने, रोने कां उल्लेख 
करके उसी अर्थ का ग्रहण किया गया दै। ग । 
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३०२ काव्यदपर 


१७ अदलील--किसी लज्जाजनक अथं का बोध होना यह दोष है । 
उन्तत है पर छिद्र कों क्यों न जाइ मुरझाइ। 
दूसरे का छिद्र देखने पर ही जो उतारू है, ऐसा खल क्यों न सुरभा 
जायगा-हीन बन जायगा। पर, इसके अतिरिक्त पुरुषेन्द्रिय का भी अथं 
निकलता है जो अश्लील--क्ज्जानक है । 


तीसरी छाया 


रस-दोष 
रस, स्थायी भाव अथवा व्याभिचारी भाव जहाँ व्यंग्य हो वहीं काव्य के 
लोकोत्तर चमत्कार का अनुभब होता है | जहाँ इनको शब्दतः उल्लेख करके रस, 
भावादि को उद्बुद्ध करने की चेष्टा की जाती है वहाँ स््शाब्द्वाच्य दोष दोता* है। 
यहाँ रस स्थायी भाव का सूचक है। 
१. स्वशब्दवाच्य दोष-- 
(क ) भ्रा कितना सकरुण मुख था। 
्राद्र-सरोज - भ्रण मुख था। 
( ख ) कोशल्या क्‍या करती ` थीं। 
कुछ - कुछ धोरज धरती थौी। 
इन दोनों उद्धरणों में क्रमशः रस ( करुण ) और संचारीभाव ( धीरज ) 
स्बशाउद्‌ से रक्त हैं । ~ 2, Jl 


.( ग ) मुख सूखहि लोचन श्र्वाह शोक न हृदयः समाय । 
मनुं करुण रस कटक लै उतरा भ्रवघ बजाय। 

यहाँ शोक स्थायी और करुण रस का शब्दतः उल्लेख है । 

( घ) जानि गोरि भ्रनुकृत्त सिय हिय हषं न जात कहि। 

यहाँ हषं संचारी का शब्द द्वारा कथन है। 

२. विभाव और अनुभाव की कष्ट-कल्पना-जहाँ विभाव या अनुभाव का 
ठीकःठीक निश्चय न हो अर्थात्‌ किस रस का यह विभाव हे या अनुभाव, वहाँ यह 
दोष होता है । - की ल्‍ 

यह श्रवसर निज कामना किन पूरन करि लेहु । 
ये दिन फिर एहें नहीं यह छुन भगुर देहु । 

यहाँ कठिनता से बोध होता है कि इसका आलंबन विभाव कोई कामुक है 
या विरागी । क्योंकि वर्णन से विभाव स्पष्ट नहीं होता । . 

१ “रशस्योक्तः स्वशब्दे न स्थायिसंचारिणोरपि |" 
दोषा, रसगता मताः” स° दर्पण 5% 
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बैठी गुरुजन बीच सुनि बालम वंशी चारु। 
सकलछाड़ि वन जाउ यह तिय हिय करत विचारु ॥ 

यहाँ 'सकल छाडि वन जाड’ जो अनुभाव है वह श्ट गार रस का है या 
शान्त रस का, इसकी प्रतीति कठिनता से होती है। 

३. परिपन्थिरसाद्भपरिग्रह-जहाँ बणंनीय रस के विरोधी रस को सामग्री 
का वर्णन हो वहाँ यह दोष होता है । 

इस पार प्रिये मघु है तुम हो। 
उस पार न जाने कया 'होगा। 

पहले चरण में श्रगार रस का सुन्दर निदशन; किन्तु दूसरे चरण में एक 
अज्ञात लोक की कल्पना द्वारा वेदना का करुण संकेत किया गया है। रसीली 
प्रेमिका से उस पार ( परलोक ) की बातें करना किसी प्रकार मेल नहीं खाता। 
कहाँ शगार और कहाँ वेदना प्रधान करुण ! trip ff 

निम्नलिखित रस-विषयक सात दोष प्रबन्ध-रचना में ही होते हैं। 

४. रस की पुनः-पुनः दीप्ति--क्राव्य में किसी भी रस का उपपादन्न उतना ही 
होना चाहिये जिससे उसका परिपाक हो जाय । पुनः-पुनः उसको उद्दीपित करना 
दोष है। 

५, अकाण्डप्रथन --जहाँ प्रस्तुत को छोड़कर अप्रस्तुत रस का विस्तार किया 
जाय वहाँ यह दोष होता है। 

६. अकाण्डछेदन--किसी रस की परिपाकावस्था मं अचानक उसके 
विरुद्ध रख की अवर्तारणा कर देने से अर्थात्‌ असमय में रस को भंग कर देने से 
यह दोष होता है। | 

७. अंगभूत रस की अतिवृद्धि-क्ाव्य-नाटक में एक मुख्य रस रहता है जिसे 
अंगी कहते हैं और उनके काव्य रस अंग कहलाते हैं | जिस रचना में प्रधान रस 
को छोड़कर अन्य रस का विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाय वहाँ यह दोष होता है । 

८, अंगी की विस्मृति या अनुसन्धान-आलम्बन अर आश्रय-नायक 
झौर नायिका का आवश्यक प्रसंग पर अनुसंधान न करने या उन्हें छोड़ देने से रस- 
भंग हो जाता है | अभिप्राय यह कि समग्र रचना मे प्रतिपाद्य रस की-विस्मृति न हो, 
उसके पोषण का बराबर ध्यान बना रहे । 

&. प्रकृति-विपर्यय-काव्य-नाटक के नायक दिव्य ( देवता ) आदिव्य 
( मनुष्य ) और दिव्यादिव्य ( देवाषतार ) के भेद से तीन प्रकार के होते हैं । 
इनकी प्रकृति के विपरीत जहाँ वर्णन हो वहाँ यह दोष होता है । जेसे मनुष्य में 
देवता के कार्यं आदि । 

१० अनंग वर्णन--ऐसे रस का वर्णन करना, जिससे प्रबन्ध के प्रधानभूत 
रस को कुछ लाभ न हो, इस दोष का मूल है। 


३९४ काब्यदषंण 
इसी प्रकार देश, काल, बण, आश्रम, अबस्था, आचरण, स्थिति आदि 
लोकशाख के विरुद्ध वर्णन में भी रस-दोष होता है। 
जैसे रसों का पारस्परिक अविरोध रहता है बैसे पारस्परिक विरोध भी; 
किन्तु उस्कर्षापकषं आदि के विचार से यथास्थान रस-विरोध का परिहार भी हो 
जाता है। एक उदाहरण लें-- 
कूरम तरिद देव कोप करि बैरिन तें 
सहदल की सेना समसेरन ते भानी हैं। 
भनत 'कविद’ भाँति भाँति दे श्रसोसन को 
ईसन के सीस पै जमांत दरसानी है। 
बहा एक योगिनी सुभेट खोपरी को लिये 
सोनित पिवत ताकी उपमा बखानी है। 
ष्याली लै चीती की छुकी जोबन तरंग मानो : 
रंग हेतु पीवत मजीठ मुगलानी है। 
यहाँ राज-विषयक रति-भाव को प्रधानता है। अन्त के तीन चरणों में 
वीभव्स रस और चौथे चरण में बीभत्स का अंगभूत २शट॑गार रस व्यंजित है। ये 
राज-विषयक रति के अंग हैं । यद्यपि ये रस परस्पर विरोधी हैं तथापि इनके द्वारा 
राजा के प्रताप का उक्कर्ष ही सूचित होता है। अतः, विरोधी रसों के होने पर भी 
यहाँ दोष नहीं है । 


चोथी छाया 
6 
वणंन-दोष 
यह कई प्रकार का होता है, जिनमें निम्नलिखित दोष मुख्य हैं । 
(१) पूर्वापर-विरोध 
होती ही रहती क्षण-क्षण में शस्त्रों की भीषण भझतकार । 
नभमंडल में फूटा करते बाणों के उल्का भ्रगार ॥ 
फिर छह ही पद्य के बाद यह बणंन है-- 
झास्त्रों का था हुप्ना बिसर्जन न्याय दया को कर ग्राधार । 
भू पर नहीं, किन्तु मन में भी बढ़ने लगा राज्य विस्तार ॥ 
जहाँ क्षण-ज्षण मे राखो की कनकार थी वहीं न्याय और दया पर निभेर 
होकर शर्त्रों का विसजन था। फिर भी भू पर ( ही ) नहीं, मन में भी राज्य-विस्तार 


| होने लगा । मन में तो मनमाना राज्य बढ़ सकता था प॑ ड 
38} ९ $ [ पर भूपर राज्य- 
i स्त्रःविसजेन कर केसे होने लगा ! अचंभे की बात है। Mr 
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(२) प्रकृति-विरोध-- 
बिदुसार के परम पुण्य से उपजा .इ्यामल विटप भ्रशोक। 
स्निग्ध सघन पछुव के नीचे छाया चिर शीतल श्रालोक॥ 


पल्लवो के नीचे आलोक नहीं छाता, अंधकार छाता है। यह प्रस्यक्षसिद्ध है। 
पज्जवों के दिलने-डुलने से छाया और आलोक की आँखमिचोनी हो सकती है, पर 
अंधकार को आलोक बना देना उचित नहीं। आप लक्षणा से यह अथे करें कि 
अशोक की छत्रच्छाया में सभी सुखी थे; किन्तु लक्षणा के शाखार्थं में भी पल्लवों के 
नीचे आलोक ठहर नहीं सकता । श्यामल तो व्यथं है ही। 


( ३) अर्थ-विरोध- 


लगी कामना के पक्षी दल करने मधुमय कलरवं । 
लगी वासना की कलिकायें बिखराने मधुवेभव॥ 


कलिका का अर्थे है पुष्प की अविकसित अवस्था । यह कलिका अधखिली 
भी नहीं है । यह प्रत्यक्ष है कि विकसित होने पर ही फूल अपनी सुगंध फैल्ाता है, 
कलिका नहीं | यहाँ कलिका सुरभि ही नहीं, मधुवेभव फैलाती है। कलिका फूली 
रहती तो न जाने क्या होता ! पूर्वाद्ध में “लगी? और 'बिखरने? क्रिया चिन्त्य ही हैं । 


(४ ) स्वभाव-बिरोध- 
फाड़ फाड़ कर कुम्भस्थल मदमस्त गजों को मदन कर । 
दोड़ा, सिमटा, जमा, उड़ा पहुँचा दुश्मन की गदत पर । 


तीसरे चरण में घोड़े की गति का जो वर्णन है वह स्वाभाविक नहीं । इसकी 
क्रियाओं पर ध्यान देने से ही स्पष्ट हो जाता है। मालूस होता हे चेतक बारात में 
जैसे जमेती करता हो । 


(५) भाव-बिरोध— 
आँखों में था घन श्रंघकार पदतल बिखरे थे श्रग्निखंड। 
वह चलती थी श्रंगारों पर लेकर के जलते प्राणपिड। 


जब आँखों मे घना अंधकार था तब चलना कैसा ? टटोलकर पग धरना ही 
हो सकता था। अंगार बिछने कौ दशा में पेर तो झपटकर ही पड़ सकते थे, यदि 
अग्निखंड को पार करना पड़ता । कयां अंगारों पर चलने ही के लिए अग्निखंड 
बिखरे थे ! क्या अर्थ, क्या भाव है ! अगिन कया कोई सीमित बस्तु है जिसके खंड 
हो गये थे! यदि अंगार ही थे तो क्या उन्हें अग्नि की संज्ञा नहीं दी जा सकती 
थी। ऐसी जगह अंगारों पर चलबा मुहावरा भी ठीक नहीं। तिष्यर्रक्षता का जो 
मानसिक भाव था उससे इसका सामञ्जस्य नहीं । कुणाल से तिरष्कृत होने पर 
इसके मन में बदला लेने को भावना काम कर रही थी । 


३६ काव्यदपण 


ऐसे ही अनेक प्रकार के वर्णन-दोष हो सकते हैं । ह के 

यद्यपि वर्णन के दोष का पद, पदांश, वाक्य, अथ) गस आदि के दोषों मे 
अन्तर्भाव हो जाता है तथापि वर्णन के कुछ दोषों का प्रथक्‌ निर्देशक, इनकी 
विशेषता के कारण, कर दिया गया है। 


> 


पाँचवीं छाया 
अभिधा के साथ बलात्कार 
आज हिन्दी का सर्जक-समुदाय--केवल कवि ही नहीं लेखक भी-अपने 
को सब विषयों में सर्वथा स्वतन्त्र ही समझता है। 
यह स्वतन्त्रता संत्र देखी जाती है-विशेषतः शब्दों के अंग-भंग करने मे 
आर शब्दों के निर्माण में। शब्दों के यथेच्छ अर्थ करने मे तो यह सीमा पार कर 
गयी है। कुछ उदाहरण ये है। 
अजान और अनजान अज्ञात बा अज्ञानी ही के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं; किंतु 
इनका इन्नोसेट (7700९० ) के अथं मे-निमल, निश्छल, निर्दोष, सरल, 
भोला-भाला आदि अर्थ मे प्रयोग करना इन्हें मनमाना अर्थ पहनाना है। 
(क) सरलपन ही था उसका मन निरालापन: था श्रामूषण । 
: कात से मिले श्रजान नयन सहज था सजा सजीला तन। 
(ख) नवल कलियों में वह मुसकान खिलेगी फिर श्रनजान । 
अजान, अनजान शब्द भले ही कोमल हों पर यहाँ अभीष्ट अर्थं कदापि 
नहीं देते । 
अभ्यथंना का सीधा-सा भर्थ है, याचना करना, कुछ माँगना । बँगला में यह 
समादर देने, स्वागत-सत्कार करने के अथ में प्रयुक्त होता है । उसीके अनुकरण पर 
हिन्दी मे भी यह स्वागत के अथं में प्रयुक्त होने लगा है। जैसे इनकी अभ्यर्थना के 
लिए स्टेशन चलिये। हिन्दी मे ऐसी अन्धाधुन्ध ठीक नहीं । 
ऐसा ही बाधित शब्द है । बाधित का अथं हे-पीड़ित, प्रतिबन्ध-ग्रस्त, तंग 
किया गया, सताया गया आदि । अब बंगला की देखा-देखी अनुगृहीत, उपकृत, 
कृतज्ञ आदि के अर्थ मे प्रयुक्त होने लगा है। जैसे, पत्रोत्तर देकर मुझे बाधित 
कीजियेगा । ` Ri 
संश्रम शब्द एक प्रकार के आवेग से मिश्रित सम्मान का बोधक है। इंसंसे 
बना संभ्रान्त विशेषण सहम गये हुए या चकपकाये हुए व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होना 
चाहिये। पर बंगला की देखा-देखी सम्मानित वा प्रतिष्ठित व्यक्ति के अर्थ में हिन्दी 
में भी प्रयुक्त होने लगा है जो ठीक नहीं। 7) 


कुछ म॒द्दाविरों के ऐसे प्रयोग भी देखे जाते हैं, जिनके अभिषेयार्थ दूषित हैं। 
एक उदाहरण ले । , र द Ca 
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उड़ाती है तू घर में कीच नीच ही होते हैं बस नीच। 
हल्की चीजें ही उड़ती हैं--कागज, पर, रूई, कपड़ा, धूल आदि | कीच 
उड़ाने की चीज नहीं | मुहाबिरा हे कीचड़ उद्ठालना, कोचड़ डालना या फेंकना । 
कोचड़ की जगह कीच भले ही ले ले पर डड़ाना दछाज्ञनने की जगह नहीं ले सकता | 
यहाँ उड़ाने की सार्थकता नहँ । 
अँगरेजी के कुछ मुद्दावरे उनका आशय लेकर नहीं ज्यों-के-त्यों आ जाते हैं 
जो हिन्दी में पचते नहीं | एक उदाहरण लें-- 
कहाँ श्राज वह पूणां पुरातन वह सुवणं का काल। 
सुवणं का काल गोल्डन एज ( ०।५००4९९ ) का अनुवाद है । इस अर्थ 
के ठीक-ठीक द्योतक मुहावरे हैं-सुयोग, सुसमय, सतयुग आदि । सुबणं का काल 
कहने से कवि का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता । ऐसी जगहों में अभिधा को खींच- 
तान होती है । 


० 


| 


नंवाँ प्रकाश 
गुण 


पहली छाया 


गुण के गुण 
इस को उत्कृष्ट बनानेवाले, गुण, रीति और अलंकार हैं । 
जो रस के घमं हैं ओर जिनकी स्थिति रस के साथ अचल है वे गूण हैं। 
जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में चेतन आत्मा को उस ( आत्मा ) में रहनेवाले 
बीरता आदि गुण उत्कृष्ट करते हैं उसी प्रकार काव्यरूपी शरीर मे प्राणभूत रस को 
उस (रस ) में रहनेवाले माधुयै आदि गुण उत्कृष्ट करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गुण 
रस के धमं हैं-उसके अंतरंग पदां है। . 

« बस्तुतः शूरता, साहसिकता आदि गुण मनुष्य के शारीर में न रहकर आत्मा 
मे ही रहते हैं | यदि शरीर मै रहते तो शब से भी कार्य अवश्य हीते । क्योंकि स्रुत 
शरीर ब्यों-का-त्यों रहता है। ऐसी स्थिति में गुणों का आश्रय आत्मा ही को मानना 
समुचित है । इसी प्रकार रस के साथ गुण की स्थिति अचल मानी जाती? है। 
प कि रस के बिना ये रहते नहीं और रहते हैं तो उसका अवश्य उपकार 
करते है । 


परिडतराज का मत इससे भिन्न है। वे कहते हैं कि “इस ढंग का माधुयै शब्द 
अर अर्थ मे भी रहता है, केवल रस में ही नहीं ! अतः, शब्द और अथं के माधुर्यं 
आदि को कल्पित नहीं कहना चाहियेः। इसमें सन्देह नहीं कि सुकुमारता आदि 
गुण शारीर के भी धर्म हैं| हम कहते भी हैं कि रचना मधुर है; प्रबन्ध ओज-गुण- 
सम्पन्न है आदि | 


जो लोग रस-विहीन काव्य-रचना मैं भी सुकुमार तथा मधुर शब्दों की लड़ी 
देखकर उसे जो मधुर काव्य और सरख-काव्य मे कडुऋठिन पदावली को_ देख हर 
उसे जो अघर काब्य कहते हैं बह औपचारिक है। जैसे लोग शोर्येहीन मोटे आदमी 
को देखकर पहलवान और शाक्तिशाजी, दुर्बल देह आदमी को देखकर परिहास मे 


“सीकिया पहलवान? कह बैठते हैं, वैसे ही यह कहना समझना है। जो लोग रस. 





SN किये: न अल 
१ उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणालंकाररीतयः। सा० द्‌० 


२ ये रसस्याङ्गिनो धमाः शोयोदय इवात्मनः ॥ 
उत्कर्षहेतवः ते स्युः अचल स्थितयो गुणाः । का० प्रश 
३ शब्दाथयोरपि माधुयदिरीद्शस्य 
सत्वादुपवारो मैव कल्प्य इति मा्शाः | रस गंगाधर 


Mores 
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पर्यन्त पहुँचने की क्षमता रखते हैं वे आवात-रमणीयता में ही रम नहीं सकते। 
इसको सभी सहृदय जानते हैं। यथार्थता यह कि माधुयं आदि गुण रस के धमं 
हैं, केवल वणं-रचना आदि के आश्रित नहीं, बल्कि इनके द्वारा वे गुण व्यक्त होते हे । 

भोजराज का कहना है क्रि अलंकृत काव्य भी गुणहीन होने से श्रवणीय 


आनन्द्प्रद नहीं होता | 

भरत ने “अतएव विपर्यस्ता? कहकर दोषों के विपरीत जो कुछ है वही गुण 
है, यह मत प्रकाशित किया है, सो ठीक नहीं । क्योंकि गुण काव्य का एक विशिष्ट 
धर्म है, जिसका पद अलंकार से भी ऊँचा है। इससे उन्हें दोष के अभावरूप में 
स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता । 

गुण और अलंकार यद्यपि काव्योत्कष-विधायक हैं तथापि इनके धमं भिन्न 


„ हैं । दस्डी के कथनानुसार स काव्य के प्राण हैं। वामन के मत से गुण काव्य में 


काव्यत्व लानेवाला धर्म है. और अलंकार काव्य को उत्कृष्ट बनानेवाला ध्म f । गुणों 
से काव्य में काव्यत्व आता है और अलंकार से काव्य की श्रीवृद्धि होती? है। | ह 
जणों की संख्या के विषय में आचार्यों का मतभेद है । भरत ने दस, ब्यास 
ने उन्नीस और भामह ने तीन गुण साते दैं। इन्हीं तीनों मे-प्रसाद, माधुयं और 
आजे में--अन्य गुणों का अन्तर्भाव कर दिया गया है| पुन्तः दण्डी ने दस, वामन 
ने बीस और भोज ने चौबीस गुण माने हें | पर काव्य-प्रकाश ने अपना प्रकाश 
डालकर उक्त तीनों गुणों का ही समर्थन किया और शेष भेदों की निःसारता प्रकट 
कर दी । दर्पणकार आदि ने भी इन्हें ही माना । अब काव्य में इन्हीं तीनों शुणों 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


दूसरी छाया 


गुणों से रस का सम्बन्ध 


माधुर्य, ओज और प्रसाद ये गुण हैं जो रसों में प्रतीत होते हैं । कारण यह 
कि इन्हें रस का विशेष धर्म कहा जाता है। भिन्न-भिन्न रसों के आस्वाद-काल में 
चित्त के भाष भिन्न-भिन्न हो जाते हैं । माधुयं भाव शशव गार-रस का बिशेष गुण है। 
१ अलङ्क.तमति श्रव्यं न काव्यं गुणवजितम्‌ 
गुणयोगस्तयोसु'ख्यो गुणालंकार योगयोः। स० कंठाभरण 
२ अलंकृतमपि प्रीत्यै न काव्यं नियु णं भवेत्‌। अग्निपुराण 
३ काव्यशोभायाः कर्तारो गुणः । 
तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः। काव्यालंकारसन्न 





३१० काव्यदपं णु 


क्योंकि, श्र'गार की भावना सवोधिक मधुर प्रतीत होती है। केबल मधुरता के 
विचार से यदि मधुरता निधारित हो तो श॒ गार-रस का स्थान सवंप्रमुख होगा। 
है भी ऐसा ही। इस रस का सम्बन्ध सृष्टि के समस्त जीवमात्र से है। अतएव 
“रस? शब्द से मुख्यतः इसी की प्रतीति होती है । 

जगार के बाद माधुयं भाव के-हृदय पिघलाने के दो और स्थान हैं । 
इत स्थानों में इसका स्वरूप खूब निखरा हुआ दीख पड़ता है। वे स्थान हैं वियोग _ 
झर करुण । इष्ट वस्तु यदि प्राप्त न हो सके तो उसके लिये हृदय में एक विचित्र 
कसक होने लगती है। वह वस्तु प्राप्त रहने की स्थिति में जितनी मधुर लगती है, 
अप्राप्तकाल में और भी उम्र-मधुर होकर भावना में जगी रहती है। अतः संयोग 
मधुर है तो वियोग मधुरतम। इसलिए विप्रलंभ शटर गार में संभोग की अपेक्षा 
अधिक मिठास है। 

इच्छित बस्तु का अभाव उसके माधुयं को भोर तीत्रातिती्र रूप में भासित 
करता है। अप्राप्ति की भावना से आकुल हृदय अतीत की घटनाओं का सधुर 
संस्मरण कर अत्यन्त विक्लुब्ध हो उठता है। फलतः, माधुर्यं का अस्तित्व वियोग में 
सर्वोत्कृष्ट होता है। शाक्न्तला के संयोग से सीता का निवासन अधिक हृद्य-्राही 
प्रतीत होता है । 'विरह प्रेम की जामत गति है और सुषुप्ति मिलन है |? 

इससे भी मनोमुग्धकर करुण है, जिसके लिए कुमार-संभव का रति-विलाप, 
रघुबंश का अज-विज्ञाप या जयद्र्ध-बध का उत्तरा-विज्ञाप आदि का महत्त्व आगे 
रखा जा सकता है । यही मत ध्वनिकार का है। रही शान्त रस की बात । ध्वनिकार 
ने इस रस में माधुयं भाव की चर्चा नहीं की है। लेकिन, विषय-निदृत्ति-रूप स्थायी 
निर्वेद में आत्मसंतोष की मधुरता संभव है । अतएव इसे अमान्य नहीं कहा जा 
सकता | इस प्रकार माधुर्य गुण के तीन स्थान हुए--१४ गार, करुण ओर शान्त | 


गुण यद्यपि रस-रूप आत्मा मे रहनेवाले घमं हैं; फिर भी शब्द और अर्थ रस 
के शरीर हैं, अतएव व्यंग्य-व्यंजक भाव (रस व्यंग्य और शब्दार्थ व्यंजक) से गुणों 
का शब्दार्थ पर रहने का व्यवहार औपचारिक है । कुछ ऐसे वर्ण हैं जो पदों में गुं थे 
जाकर मधुर भाव की शटि करते हैं। ये ही वर्ण समूह इन तीनों रसों के शरीर को 
आकषक बनाते हैँ । ये बणं यद्यपि काव्य के शरीर पर टिके हुए होते हैं ; फिर भी 
इनसे आत्मा का उपकार होता है। मधुर शब्दों से रस मधुर प्रतीत होता है । 
“आकारोउसस्‍्य शूर/--'इसका आकार शूर है? आदि प्रयोग इस व्यवहार के 
पोषक हैं कि आत्मा के भावों का शरीर पर उपचार होता है। माधुयं गुण में मधुर 
अक्षरों का पर्याप्त समावेश रहता है। अन्षरों की मधुरता श्रवण-सुखद होने पर निर्भर 
है। अपने वग के पाँचवें अक्षर--छ, अ, न, ण और म--जब अपने ही वर्ग के 
23088 अक्षरों से जुड़े हुए हों तो उनमें सहज ही मिठास आ जाती है| माधुय 
समास का अभाव या वह नाममात्र का रहत। न ; 
आदि रसों में यह अद्वितीय उपयोगी प्रतीत होता है। बसे vee 
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कुछ रस ऐसे हैं, जिनमे हृदय विस्तृत-सा हो उठता है। श्र'गार-भावना 
इगने से जिस प्रकार मिठास का अनुभव होता है, उसी प्रकार आवेग से उद्दीपन 
का | सन की यह अवस्था तब हो जाती है, जब उसमें एक आवेश का सहस्रा उदय 
हो जाता है। इसकी स्थिति उस इन्धन से संतुलित की जा सकती है जो आग के 
योग से बल उठता हे, चित्त की यही स्थिति दीप्त कही जाती है। चूँकि उप भावना _ 
कलेजे में फैल्लाव-सा ला देती है। अतएव उसे हृदय-बिस्तार-स्वहप ओज कहा. 
जाता है। 

बीर, वीभव्स और रौद्र रस में यही ओज गुण रहता है.। वीर में उत्साह, 
रौद्र मे क्रोध स्थायी भाव होने के कारण हृदय में बिस्तार और दीप्ति का होना तो 
प्रक्कति-सिद्ध है ही, साथ ही, वीभत्स में भी उद्विग्नता प्रतीत होने से दीप्ति का होना 
असम्भव नहीं। घृणित वस्तु की भावना उसके आलम्बन-विभाव के प्रति एक 
असहनीय विरोधी प्रवृति की सृष्टि करती है । ओज-गुण के पदों में प्राः समांस की 
अधिकता होती है और कर्ण-कटु अक्षरों की जमघट रहती है । अर्थ में ओज हो तो 
समास का अभाव और साधारण वर्ण भी इस गुण के अन्तर्गत हो सकते हैं । 

ओज-गुण बीर-रस में संयत भाव से रहता है। क्योंकि, बीर उत्साही होते 
हैं, क्रोधी नहीं । वीभत्स में ओज का रूप कुछ तीब्रता लिये रहता है । क्योंकि, उसमें 
मन डकता जाता है, आलम्बन की स्थिति अत्यन्त बिरस--प्रतिकूल लगती है। रौद्र . 
में जाकर यही अत्यन्त प्रखर हो जाता है। खीमे हुए व्यक्ति का हृद्य जल-सा 
उठता है। उसकी रुद्र प्रकृति ओज-की अन्तिम सीमा है। इसके व्यंजक-वर्णो में 
बर्ग के प्रथम क, च,ट, त ओर पका वग के द्वितीय ख, छु, ठ, थ ओर फ के 
साथ तथा वर्ग के तृतीय ग, ज, ड, द और ब का वर्ग के चतुर्थं घ, झ, ढ, ध और 
भ के साथ योग अपेक्षित रहता है। ऊपर ( जैसे अक ), नीचे ( जैसे भद्र ) और 
दोनों स्थानों में ( जैसे आद्र) “र का मिलन भी इसका पोषक है। ८, ठ, ड, और 
ढ की बहुतायत होना इसमें खास बात है। 

हृदय की एक साधारण, पर सुन्दर अबस्था भी होती है जिसमें न तो माधुय 
रहता है न ओज ही फिर भी, उसमें सब कुछ रहता है। इस अबस्था को '्रसाद? 
के नाम से पुकारते हैं । भिन्न-भिन्न रसों के भिन्न-भिन्न गुण होते हुए भी प्रसाद सबके 
लिए उपयुक्त है । प्रसाद का अर्थ होता है, प्रशस्ता । अतएव जहाँ शब्द सुनने 
मात्र से अर्थबोध सम्भव हो, वहीं इसकी सत्ता मानी जाती है.। फलतः शेष तीन 
रस अद्भुत, दास्य, भक्ति, वात्सल्य और भयानक तो भ त्र हैं ही, साथ ही 
पूं कथित अन्य रस भी इसके आधार दो सकते हैं । कितनों ने अद्भुत आदि मे 
यथा-संभव उन्हीं दो गुणों को मान लिया है; किन्तु प्रसाद गुण अपनी सरता के 
कारण सब रसों के लिए समान उपादेय है। कालिदास की रचनाए प्रायः इसी गुण 
पर अवत्म्बित हैं । धुले-उजले कपड़े में रंग जेसा यह गुण मन को बरबस खाँच 


लेता हे-अत्यंत प्रभावित करता है। इसमें समास का अभाव होता है और 


साधारणतः सुकुमार बण रुक्त किये जाते हैं। 


३१२ काव्यदपंणु 


यद्यपि गुणों को रस-धर्म बताकर शब्द-झर्थ से साज्ञात्‌ सम्बन्ध का निरा- 
करण सिद्ध किया गया है; किन्तु बणों की कोमलता तथा ककशता उसके कारण 
होते हैं । अतएव यह निश्चित है कि रसोचित वर्णविन्यास गुण के सूल हैं। 

जैसे मनुष्य-जीवन में गुण समय के फेर से अक्सर दोष हो जाते हैं बैसे 
काव्य में सौ इनको स्थिरता नियत नहीं रहती है। मैदान में उतरे हुए योद्धा के 
व्यवहार में निष्ठुरता गुण है; किन्तु वही पत्नी के आमोद-प्रमोद में दोष हो जा 
सकता है। कर्णकटु अक्षरों का निवेश बीर आदि रस में उपयुक्त होने के कारण 
गुण है शश्व॑गार में दोष । लेकिन यह्‌ अनिश्चय की स्थिति में भी दोष मात्र के लिए 
नहीं, विशेष-विशेष दोष पर अबलंबित है | कुछ दोष सदा, सब अवस्थाओं में, दोष 
रहेंगे । उनमें विपर्यय बांछनीय नहीं । व्याकरण की अशुद्ध किस्री भी हालत में 
न्त्य नहीं हो सकती । 'श्र्‌ तिकदु” दोष शश्व गार रस की ध्वनि में सबंथा हेय होते हुए 
भी अन्य रस में, विशेष परिस्थिति में दोष नहीं भी माना जा सकता है, गुण भी बन 
जा सकता है। जहाँ माधुर्यं और ओज बेटे हुए क्षेत्रों में हो गुण हो सकते हैं, हेर-फेर 
होने पर वे दोष में परिणत हो जायेंगे, वहाँ प्रसाद सर्वत्र समान आद्र पायेगा । 
दोष ऐसी बस्तु है जो आत्मा और शरीर दोनों में रह सकता है । किसी व्यक्ति में 
मूखंता और कुबड़ापन दोनों ही हो सकते हैं। किन्तु गुण प्रत्येक स्थिति मे आत्मा 
में ही होंगे । पंडिताई या उदारता किसी प्रकार हाथ-पाँव में सम्भव नहीं । अलंकार 
और गुण में भी इसी विषय को लेकर भेद है । अलंकार शरीर परशब्द और अर्थ 
पर--रहने की वस्तु है और गुण ऐसे नहीं | वे आत्मा से-रस से-सम्बन्ध रखते 
हैं। ध्यनित रस, भाव आदि में गुणों का औचित्य और अनोचित्य का समझना 
नितान्त आवश्यक हे । अन्यथा अलौकिक आनन्द का आस्वाद सम्भव नहीं हो 
सकता । अलंकार के स्थान मे रस नहीं भी रह सकता है; किन्तु गुण बिना रस के 
रहेगा ही कहाँ! अलंकार की अपेक्षा गुण का अधिक महत्त्व हे। | 


Co अट-अपह-+र का... 


तीसरी छाया 
माधुयं 
९ 
"माधय वह गुण है जिससे अन्तकरण आनन्द है जिससे अन्तःकरण आनन्द से द्रवीभूत हो जाय-- 
आद्र हो जाय । 


जब वित्तबत्ति स्वाभाविक अवस्था में होती है. तब रति आदि के रूप से 
उत्पन्न आनन्द के कारण माधुय॑-गुण-युक्त रत के आस्वादन से स्वभावतः चित्त 
द्रबीभूत हो जाता दै-पिघल जाता है। क्रमशः माधुय॑ गुण संभोग से करुण में 
करुण से विप्रलंभ में और विप्रलंभ से शांत में अधिकाधिक अनुभूत होता है। _ | 


श्री ३१३ 
टठडढ को छोड़कर 'क' से 'म' तक के वर्ण ङ, अ, ण, न, म, से युक्त 
वर्ण हृस्व र और ण, समास का अभाव या अल्प समास के पद और कोमल, मधुर 
रचना माधुर्ये गुण के मूल हैं । 
(क) विन्दु में थीं तुम सिंधु श्रनन्त, एक सुर में समस्त संगीत । 
एक कलिका में श्रखिल वसंत धरा पर थीं तुम स्वर्ग पुनीत ।--पंत 
(खि) तिरख सखी ये खंजन श्राये 
फेरे उन मेरे रंजन ने इधर नयन मन-भाये ।--गुप्त 
उपयुक्त पद्यों में नियमानुसार ट, ठ, ड, ढ रहित स्पशं वर्ण हैं, सातुस्वार पद 
हैं और समासाभाव है । अतः माधुये की व्यंजना है | 
यह कोई आवश्यक नहीं कि सानुस्वार रचना में ही माधुयं हो। कोमल- 
_कान्त-पदावली में भी माधुयं गुण होता है। क 
तेरी ग्राभा का कण नभ को देता श्रगणित दीपक दान । 
दिन को कतकराशि पहाता विधु को चाँदी का परिधान ।--मह[० 
यह प्रसाद गुण का उदाहरण नहीं हो सकता; क्योंकि इनकी मधुर रचना 
का आनन्द सहज ही उपलब्ध नहीं | फिर भी मतभेद संभव है । : 


चोथी छापा 
ओज 
ओज वह गुण दै जिससे चित्त में स्फूति आ जाय, मन में तेज 
उत्पन्न हो जाय । 
¬ ओनोगुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त दीप्त हो उठता दे। उसमें 
आवेग उत्पन्न हो जाता है। ओजोगुण का क्रमशः बीर से वीभत्स में और वीभत्स 
से रौद्र में आधिक्य रहता है | 
जहाँ द्विख वर्णों, संयुक्त बणों र के संयोग और ट ठ ड ढ की अधिकता हो, 
समासाधिक्य हो और कठोर बणों की रचना हो वहाँ ओजोगुण होता है। 
(क) बजा लोहे के दन्त कठोर नचाती हिसा जिह्वा लोल; 
भृकुटि के कुण्डल वक्र मरोर फु हुँक्रता श्रन्ध रोष फन खोल ! 
बहा नर-शोणित मूसलधार मुण्ड-पुण्डों को कर बोछार 
प्रलय घन सा घिर भीमाकार गरजता है दिगंत-संहार 
छेड़ स्बर झस्त्रों को झतनकार महाभारत गाता संसार ।—पंत 
(ख) मरकट युद्ध विरुद्ध ऋद भ्ररि टट्ट दपट्टहि । 
अब्द शब्द करि गजि तजि झुकि मपि भपटृहिं । 


३१४ काव्यदपंण 


नियमानुसार इनमे संयुक्त वर्णा की तथा टवर्ग की अधिकता है। 
यह आवश्यक नहीं कि उपयु क्त नियमाउुसार जो रचना होगी उसमें ही 
ओज-गुण दोगा । 
(क) धर कर घरण बिजित श्यूगों पर झंडा वहीं उड़ाते हैं। 
ग्पनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुडाते हैं। 
पड़ी समय से होड़ छोड़ मत तलवों से काँटे रुक कर 
फुक-फू क चलती न जवानी चोटों से बच कर झुक कर 
नींद कहाँ उनकी श्राँखों में जो घुन के मतवाले हे, 
गति की तृषा श्रौर बढ़ती पड़ते पद में जब छाले हैं, 
जागरूक की जय निश्चित है हार चुके सोने वाले, 
लेना श्रनल किरीट भाल पर जो श्राशिक होने वाले ।--दिन ० 
(ख) चकित चकत्ता चौंकि चौकि उठे बार बार 
दिल्ली दहसति चितै चाहक रखति हैं, 
बिलखि बदन बिलखत . बिज॑पुरपति 
फिरत फिरंगिनी की नारी फरकति है। 
थर थरु काँपति कुतुबसाह गोलकुण्डा 
हहर हबस मूप-भीर भरकति है, 
राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनि 
केते बादशाहत की छाती धरकति है ।=भूषणु 
इन पद्यों को पढ्ने-सुनने से भी चित्त दीप्त हो उठता है और उसमें आवेग 
उमड़ आता है। 


पाँचवीं छाया 
प्रसाद गुण 


सूखे इधन में आग जैसे दप से जल उठती है वैसे ही जो गुण चित्त 
में शीघ्र व्याप्त हो जाता है अर्थात्‌ रचना का बोध करा देता है. 
वह प्रसाद गुण दै । 
यह सभी रसों और रचनाओं मे व्याप्त रह सकता है | श्रवण मात्र से अर्थ: 
प्रतीति करानेवाले सरल और सुबोध शब्द प्रसाद-गुण के व्यंजक हैं । 
(क) विकसते मुरझाने को फूल उदय होता छिपने को चंद 
शून्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को ह 
यहाँ किसका भ्रनन्त, योवन, श्ररे अस्थिर योवत ।--महादेवी 


प्रसाद गुण ३१५ 


( ख ) वह श्राता 
दो हक कलेजे के करता, पछताता पथ पर श्राता । 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 
चल रहा लकुटिया टेक, 
मुट्ठी भर दाने को--पूख मिटाने को, 
मु हफटी पुरानी कोली को फैलाता, 
दो टूक़ कलेजे के करता, पछताता पथ पर श्राता ।--निराला 


(ग) सिखा दो ना हे मधुप कुमारि मुझे भी भ्रपना मीठा गान । 
कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ-कुछ मधुपान--पंत 
इसकी सरल सुबोध रचना प्रसाद शुण-व्यंजक है ; 
पंडितराज ने शब्द के १ श्लेष २ प्रसाद ३ समता ( एक-सी समग्र रचना 
होना ) ४ माधुर्य ५ सुकुमारता ६ अर्थैव्यक्ति७ उदारता ( कठिन अक्षरों की रचना ) 
८ ओज ९ कांति ( अलौकिक शोभावाली उञ्ञ्वलता ) और "१० समाधि ( गाद और 
सरल रचना ) नामक दस गुण और अर्थ के भी ये ही दस गुण माने हैं। यत्र-तत्र 
इनके लक्षणों में नाम मात्र का अन्तर है । 
यद्यपि आचार्यो ने प्रधानतया तीन ही गुण माने हैं; पर आधुनिक रचना पर 
हृष्टिपात करने से कु अन्यान्य गुणों का मानना आवश्यक प्रतीत होता है। 
आजकल ऐसी अधिकांश रचनाएँ दीख पड़ती हैं जिनमे न तो प्रसादगुण है और न 
ओजोगुण ; बल्कि इनके विपरीत उनके अनेक स्वरूप देख पड़ते हें । जैसे, 
कॉप-कप हिलोर रह जाती रे मिलता नहीं किनारा । 
बुद बुद विलीन हो चुपके पा जाता श्राशय सारा < पंत 
जीवन का रहस्य जीवन में लीन हो जाने से ही प्राप्त होता है, यह जो पद्म 
का अभिप्राय है, वह श्रू ति-मात्र से ही सरल-सुबोध शब्दों के रहने पर भी सहज ही 
ज्ञात नहीं होता। इसमें ओजोगुण के भी साधन नहीं हैं । उपयुक्त दस गुणों में 
इनका अन्तर्भाव हो जा सकता है। 


4१ 


दसवाँ प्रकाश 
रीति 


पहली छाया 
रीति की रूप-रेखा 


“रीतिः शब्द “रङ्ग? धातु से 'क्तिः प्रत्यय करने से बमा हे, जिसका अथे है-- 
गति, पद्धति, प्रणाली, मार्ग) आदि । 

रीति की परम्परा बहुत पुरानी है। आमह से भी पहले को । दंडी रीति के 
समर्थक थे ; पर अलंकार के प्रभाष से मुक्त न थे। वासन ही प्रधानतः रीति के_ 
समर्थक वा उन्नायक थे। उन्होंने विशिष्ट पद-रचना को--विशेष प्रकार से काव्य में 
पद-स्थापन की “रीति” संज्ञा दी। रचना की विशेषता क्या है, इसका उत्तर उन्होंने 
दिया कि गुण ही उसकी विशेषता? है। दण्डी ने कहा भी हे कि उक्त दस शुण 
बैदर्भी रीति के प्राण हैं। 


विश्वनाथ का कहना है कि पदों के मेल या संगठन को रीति कहते हैं । वह 


ee 


तिः or 


अंगसंस्थान को मोति है। अर्थात्‌ शरीर मे जैसे अंगों का सुगठन होता है वैसे 
काव्य-शरीर में शब्दों और अर्थों का भी संगठन होता है । यह काव्यात्मभूत रस, 
भाव आदि की उपकारक होती* है। कहने का अभिभ्राय यह कि जैसे नर-नारी को 
शारीर-स्चना से सुकुमारता, मधुरता, कठिनता, रुक्षता आदि गुणों का ज्ञान होता 
है और उससे नर-नारी की विशेषता का बोध होता है वैसे ही काव्य-रचना को 
विशेषता माधुर्य आदि के द्वारा लक्षित होती है। रीति का काव्य शारीर से ही नहीं ; 
बल्कि काव्य से निकट सम्बन्ध समझना चाहिये । 


झब्दा्थे-शरीर काव्य के आत्मभूत रसादि का उपकार करने--प्रभाव बढ़ाने 
वाली पदों की जो विशिष्ट रचना है उसे रीति कहते हैं । 





१ अस्त्यनेको गिरां मार्ग: सळ्मभेदः परस्परम्‌ । काव्यादश 

२ विशिष्ट-पद-रुचना रीतिः | काव्यालंकार सन्न 

३ विशेषो गुणात्मा। काव्यालंकार सत्र 

४ एते वेदभमार्गस्य प्राणाः दश युणाः स्मरताः ॥ काव्याद 

५ पदसंघटना रीसिरङ्गसंस्था-विशेषवत्‌ । उपकत्रीं रसादीनाम्‌ | सा० दर्पण 


NS 


रीति की रूप-रेखा ३१७ 


कालरिज ने इसी को 'इत्तमशबदों की उत्तम रचना” कहा) है। यह पद्‌- 
संघटना है । पर, यह पदसंघटना वैशिष्ट्य-मुलक है। वह विशिष्टता शब्दों की है। 
कैसे शब्द कहाँ रक्खे जायें, यही रीति है और इसका विचार ही रीति को रूप 
रेखा है। कैसे शब्द का अभिप्राय शब्द की योग्यता से है। देखना होगा कि जिस 
शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वह विषय, भाव, संस्कार के अनुकूल हैया नहीं। 
भाषा के सोंदर्य और माधुर्य, विषय और वर्णन के योग्य है या नहीं | अनन्तर उसके 
स्थान का विचार करना होगा । कहाँ रखने से वह अपना वैभव प्रकाशित कर 
सकता है। ऐसा होने से ही रीति की मर्यादा अछुएण रह सकती है। 

विषयालुरूप रचना में कहीं मधुर वर्णों की ओर कहीं ओज प्रकाशक वर्णों की 
अवश्यकता होती है; कहीं सरल शब्द, कहीं सालंकार शब्द ओर कहीं सुन्दर शब्द 
योग्य प्रतीत होते हैं तथा कहीं कणंकड़ कठोर शब्दों का रखना ही अच्छा जान पड़ता 
हे । कहने का अभिप्राय यह है कि वर्णनीय विषयों को विभिन्नता के कारण रीतियों 
की विभिन्नता अनिवार्य है । यह रचनाकार की योग्यता, विद्वत्ता और सहृदयता पर 
निर्भर करता है कि कौन शब्द कहाँ केसे रक्खें कि रचना सुन्दर तथा सुबोध हो। 

उत्तम रीति वह है जिसमे अपना भाव व्यक्त करने के लिए चुने हुए शब्द 
हों । सुन्दर और चुस्त एक वाक्य के लिए चार वाक्य न बनाये जायें। थोड़े में 
प्रकाशित होनेवाले अभिप्राय को व्यर्थं का तूल न दिया जाय । क्योंकि, यही रचना 
शैथिल्य का कारण होता है। पेटर का कहना है कि जो तुम कहना चाहते हो सरल, 
सीधे और ठीक तरह से फिजूल बातों की छोड़कर कहो * । 


रीतियाँ अनेक हैं । कारण यह है कि एक प्रकृति दूसरे से नहीं मिल्ती । 
“मुण्डे सुण्डे मतिर्मिन्ना' । एक ही विषय को भिन्न-भिन्न कवि भिन्न-भिन्न ढंग से 
वर्णन करता है। राधाकषण के शशव'गार-वणंन को छोड़िये। पंचबदी-प्रसंग एक ही 
है ; पर तुलसीदास, शुप्तजी ओर निरालाजी के वर्णन की रीतियाँ भिन्न-भिन्न हैं। 
इससे दण्डी का कहना है कि प्रत्येक कवि मे व्यक्तित्वानुरूप रहने के कारण रीति 
के भेद कहे नहीं ना सकते । ; 

मस्मट ने इस रीति को वृत्ति संज्ञा दी है। रीति या वृत्ति. का आधुनिक नाम 
त्री है। किसी वर्णनीय विषय के स्वरूप को खड़ा करने के लिए उपयुक्त शब्दों का 
चुनाव और उनकी योजना को शैली कहते हैं, जिसका वर्णन हो चुका है। देशविशेष 


के प्रमुख कवियों की प्रचलित प्रणाली के नाम पर ही रीतियों का वेदर्भी, पांचाली, 


गौड़ी आदि नामकरण हुआ है । प्रथक्‌-प्रथक्‌ नादाभिव्यंजक वर्णों से, संघटित 


- | The best words in the best order. 

2 Say what you have to say, what you havea Will to say, in the 
simplest, the most direct and the exact manner possible, with no 
surplusage. 

३ इति मार्गद्र्य भिन्नं तत्स्वरूपनिरूपणात्‌ 

तद्मेदास्तु न शक्यन्ते बक़तु प्रतिकवि स्थिताः | 


काव्यदपण 
३१८ धर 


शब्दों के चुनाव से जो वस्तु का प्रस्तुताङुशुए मंकार की विशेषता आती थी उसीसे 
उन वृत्तियों के उपनागरिका, कोमला और पुरुषा ये नाम पड़े। वृत्ति के सम्बन्ध में 
ध्वन्यालोककार का कहना है कि शब्द और अर्थ का रसादि के अनुकूल जो काव्य 
से उचित व्यवहार--समावेश--योजना है वही बृत्तियाँ हैं जिनके दो भेद हे 
शब्दाश्रित और अर्थाश्रित । उपनागरिका आदि शब्द-संबंधिनी वृत्तियाँ" है। _ 

वासन ने जो विशिष्ट पद-रचना को रीति ओर पद-रचना में विशेषता 
लातेवाले ध्म को गुण कह्दा उससे स्पष्ट है कि काव्य में रस और गुण का संयोग 
अनिवाय है | 

काव्य के प्रधानतः पाँच उपकरण हैं--रीति, गुण, अलंकार, रस ओर ध्वनि । 
प्रारंभ के तीन शब्द के और अंत के दो अर्थं के उपकरण हैं| एक समय के कवियों 
ने अर्थ की उपेत्ता करके शब्द के उपकरणों पर ही ध्यान दिया, जिसमे रीति की 
प्रधानता थी। इससे उस काल के कबि रीति-कवि और काव्य रीति-काव्य कहे 
जाने लगे । 


ee 


दूसरो छाया 
रीति के भेद 


त बेदुभी _ 
माधुयं-व्यंजक वर्णों की जो ल्त रचना है उसे चेदभी रीति या उपनागरिका 
बृत्ति कहते हैं । 
१ श्रायी मोदपुरिता सोहागवती रजनी 
चाँदनी का ग्राँचल सम्हालती सकुचती, 
गोद में खेलाती चन्द्र चन्द्र-मुख चुमती, 
झिल्ली रव गूंजा चली मानों वनवेदियों 
लेने को बलैया निशा रानी के सलोने की--वियोगी 
ऐसी रचनाएं माधुय-गुण-व्यंजक होती हैं । 
गोड़ी 


ओजःप्रकाशक वर्णों से आइम्बर-पूणं बन्ध को-रचना को--गौड़ी रीति वः 
पुरुषा बृत्ति कहते हैं । 


१ शूजे जयध्वनि से श्रासमात-सब मानव मानव हें समान। 
निज कोशल मति इच्छानुकूल, सब्र कम निरत हों भेद पूल, 
बन्धुत्व-भाव ही विशव मूल सब एक राष्ट्र के उपादान।--पंत 
रचना ओजः'पूणं है। 
 स्ादयुयुणत्वेन व्यवहारोऽर्थशब्द्योः । ; 
औचित्यावान्यस्ता एताः इत्तयो द्विविधा स्मृताः । ध्वन्यालोक 


रीति के भेद * ३१९ 


पांचाली 


दोनों रीतियों के अतिरिक्त बो से युक्त पंचम वणंबाली रचना को पांचाली 
रीति वा कोमला वृत्ति कहते हैं । 
१ इस श्रभिमानी ग्रंचल में फिर श्रंकित कर दो विधि श्रकलंक, 
मेरा छीना बालापत फिर करुण लगा दो मेरे श्रंक।--पंत 
२ देकर निज ग्रुंजार गन्ध मूढ मंद पवन को 
चढ़ शिविका पर गई माण्डवी राज-भवन को ।--शुप्त 
इनकी रचना कोमल है। 
वेदर्भी और पांचाली की रीति के बीच की रचना को लाटी कहते हैं । 
आचार्यो का यह मत है कि वक्ता आदि के ओचित्य से इनके विपरीत भी रचना 
हो सकती है। 
गुण तथा रीति का विचार हिन्दी की आधुनिक रचनाओं के विचार से 
होना चाहिये। संस्कृत की ये रूढ़ियाँ नियमतः नहीं, सामान्यतः लागू हो सकती 
हैं । इसमें सन्देइ नहीं कि इनके आधार पर श्रे णी-विभाग हो तो इनकी वैज्ञानिकता 
नष्ट नहीं होने पावेगी । व्यक्ति-विशेष की शैली श्रे णी-विभाग का एक विशिष्ट उपादान 
होगी। तथापि गुण-रीति का ज्ञान काव्य-कला के अंतरंग में पैठने का द्वार है। 
इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 


ग्यारहवाँ प्रकाश 
अलंकार 


पहली छाथा 
| अलंकार के लक्षण 
“गलम्‌? का अर्थ है--भूषण । जो अलंकृत--भूषित करे वह है. अलंकार । 


जिसके द्वारा अलंकृत किया जाय इस कारण व्युत्पत्ति से उपमा आदि का ग्रहण हो 
जाता है।' आधुनिक भाषा में अलँकारःशाख्न को सौन्द्य-विज्ञान ( Aesthetic 
०९ 0०७४५ ) कहते छ 
काष्य में अलंकार का महत्त्व होते हुए भी रस का पहला, शुए का दूसरा 
और अलंकार का तीसरा स्थान है। क्योंकि, निरलंकार रचना भी काव्य होती है । 
इसीसे मम्मट ने कहा है कि कहीं-कहीं बिना अलंकार के भी काव्य होताः है। 
दर्षणकार भी कहते हैँ कि अलंकार अस्थिर धमं * है। इससे गुण के समान इनकी 
अवश्यकता नहीं। एक-दो इदाहरण देखे | 
¬ लि हों तो गई यमुना जल को सो कहा कहां वीर विपत्ति परी । 
घहराय कै कारी घटा उनई इतने में धै गागर सीस धरी ॥ 
रपव्यो पग घाट चल्यो न गयो कवि “मंडन” ह् के बिहाल गिरी । 
चिरजीवहु नंद को वारो भ्ररी गहि बाँह गरीब ने ठाढ़ी करी ॥ 
नायिका की इस सरल उक्ति में-वैचितर्यशून्य कथन में जो कबित है, क्या 
कोई भी सहृदय उसे अस्वीकार कर सकता है ? 
वह प्राता, दो हूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर ग्राता। 
पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, 
मुदी भर दाने को भूख मिटाने को मुह फटी पुरानी झोली को फैलाता । 
भिक्ुक शीर्षक की ये पंक्तियाँ निरलंकार होकर भी दिल पर जो गहरी चोट 
करती हैं उससे कोई भी कलेजा थाम ले सकता है। 





१ अलंकृतिः ्रलंकारः । करण व्युत्यत्या पुनः 
अलंकारशब्दोऽयमुपमादिषु वतते । वामनतरृत्ति 

२ सगुणावनलंकृती पुनः क्कापि । काऽ प्रकाश 

३ अस्थिरा इति नेषां गुणवदावश्यकी स्थितिः। सा० दुर्प॑ण 


प्रंलंकार के लक्ष॑ण ३२१ 


आचार्यो ने कई प्रकार के अलंकारों के लक्षण किये हैं जो तक-वितक से 
शून्य नहीं कहे जा सकते | 


ध्वनिकार ने लिखा है कि वाग्विकल्प-कहने के निराले ढंग अनंत हैं और" 
उनके प्रकार ही अलंकार" हैं। रुद्रट ने भी यही कहा है-“अभिधान के-कथन के 
प्रकार-विशेष अर्थात्‌ कवि-प्रतिभा से प्रादुभू'त कथन-विशेष ही अलंकार हैं । इनसे 
कुन्तक का यह कथन ही पुष्ट होता है. कि विद्ग्धों के कहने के ढंग ही वक्रोक्ति है 
और वही अलंकार है। आचायं वामन कहते हैं कि अलंकार के कारण ही काव्य 
ग्राह्म-उपादेय है और वह अलंकार सौन्द्यै'ह। | a 


आचार्यं दण्डी ने काव्य के शोभाकारक धर्मों को अलंकार कहा है ५ । 
शोमाधायक घर्म गुण भी हैं । इनको अलंकार मानना उचित नहीं। क्योंकि, गुण 
ओर अलंकार, यद्यपि काव्योत्कपं-विधायक हैं, तथापि इनके धर्म भिन्न हैं। दण्डी 
के कथनानुसार “गुण काव्य के प्राण हैं|? वामन के मत से गुण काव्य में काव्यत्व 
ल्ञानेवाला धर्म है और अलंकार काव्य को उत्कृष्ट बनानेवाला धर्म । विश्वनाथ ने 
भी यही कहा है कि 'शब्द और अर्थ के जो शोमातिशायी अर्थात्‌ सौन्दर्य की विभूति 
के बढ़ानेवाले धर्म हैं वे ही अलंकार हैं'। गुणों से काव्य में काव्यरब आता है 
और अलंकार से काव्य को श्रीबुद्धि होती है। 


वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को एक प्रकार से पर्याय मान लिया गया“ है। 
अलंकार मात्र में अनेक आचार्य वक्रोक्ति वा अतिशयोक्ति की सत्ता मानते ` हैं। 
लोचनकार को भौ यह मान्य °° है। क्योंकि, काव्य में कुछ अनूठापन लाना 
सकल-सहृद्य-सम्मत है। 





१ भ्रनन्ता हि नाग्विकत्पाः तत््कारा एवं चालंकाराः | ध्वन्यालोक 
२ अभिधानप्रकार विशेषा एव चालंकाराः | अलंकारसर्वस्व 


३ उभावेतावलंकायौ तयः पुनरलंङृतिः । 
बक्रोक्तिरेव वेदरध्यभंगीभणिं तिरुच्यते । वक्रोक्तिजीवित 


४ ङाग्यं ग्राह्ममलंकारात्‌ | सौन्दर्य॑मलंकारः । काव्यालंकारसन्र 
६८/3 काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारानू प्रचक्षते । काव्याद 
६ काव्यशोभायाः कर्तारो गुणाः तदतिशयहेतवश्चालंकाराः |--का० लं सन्न 
७ शन्दार्थयोरस्थिरा ये धोः शोभातिशायिनः । साहित्यदर्पण 
८ एवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पर्षाय इति बोध्यम्-काव्यप्रकाश-टीका 


६ सर्वत्र एवंविधविषयेऽतियोक्तिरेव प्राणत्वेनाऽवतिष्ठते | 
तां विना प्रायेणलङ्कारत्वायोगात्‌। काव्यप्रकाश 


१० अनयातिशयोक्त्या विचित्रतया भाव्यते ध्वन्यालोकःलोचन 


३२२ कांव्यदपश 


अतिशयोक्ति का अर्थ है उक्ति का सामान्याति रिक्त होना और इसमें एक 

प्रकार से वक्रोक्ति आ ही जाती है । इससे दोनों का एक होना संगत है । वक्रोक्ति का 
यह आशय व्यापक रूप से माना गया हे, न कि वक्रोक्ति एक अल'कार है, जैसा कि 
आजकल प्रचलित है । अतिशयोक्तिपूण भौर बक्रोक्तिपूणं वर्णन काव्य में अधिक 
महत्त्व है। एक उदाहरण देखें-- 

ग्ंगारे पश्चिमी गगन के झवाँ भवाँ कर लाल हुए, 

निर्भर खो सोने का पानी पुनः रजत की धार हुए। 

रदिमजाल से खेल-खेलकर श्राँवमिचोनी तरु-छाया, 

सोने चली गयी, दिग्पति सँग विलग नहीं रहना भाया ॥= भत्ते 


सूर्यास्त का यह वर्णन वक्रोक्ति-पूर्ण है । किरणों को अंगार, तिमर के पानी 
को सोने का पानी, रजत की धार, किरणों के साथ छाया की आँख मिचौनी खेलने 
को अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं। 
हिन्दी के आचार्यों ने प्रायः अलंकार का वही लक्षण किया है जो संस्कृत 
के आचायों का है। बहुतों ने लक्षण किया ही नहीं। पद्माकर का लक्ष निराले 
ढंग का है । 
शब्दहुँ तें कहुँ भ्रथं तें कहु दुहुँ तें, उर ग्रानि । 
ग्रमिप्राय जिहि भाति जहे श्रलकार सो माति। 
चार्य शुक्कजी का लक्षण है--“बस्तु या व्यापार को भावना चटकीबी 
करने और भाव को अधिक उर्कषं पर पहुँचाने के लिये कभी किसी वस्तु का 
आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है; कभी उसके रूप-रंग या गुण की 
भावना को उस प्रकार के और रूप-रंग मिलाकर तीत्र करने के लिए समान रूप 
और घर्मवाली और-और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी-कभी 
बात को घुमा-फिराकर भी कहना पड़ता है। इस तरह से भिन्न-भिन्न बिधान ओर 
कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं ।” ५ 


जा 


दूसरी छाया 
काव्य में अलंकारों की स्थिति 
अलैंकार की स्थिति के सस्बन्ध मे व्वनिकार ने लिखा है कि अंगाश्रित अर्थात 
अङ्ग से बतंमान अलंकारों को कटक भादि मानवीय अलंकारों की भाँति समझना 
चाहिये * । इसी बात को कबिराज विश्वनाथ भी दुहराते हैं-कटक, कुण्डल की भाँति 
अलंकार रस के उत्कर्ष-विधायक माने जाते? हैं । कवि जयदेव इसी को सुन्दर ढंग से 


१ अंगश्रितासत्वलंकाराः मन्तव्याः कटकादिवत्‌ | ध्वन्यालोक 
२ रसादीनूपकुवेन्तोऽलङ्कारास्तेऽन्नदादिवत्‌ | साहित्यदर्पण 


काव्य में श्रलंकारों की स्थिति ३२३ 
कहते हैं कि 'शब्द और अर्थ की प्रसिद्धि से अथवा कवि-प्रोढ़ि से अलंकार का 
संनिवेश हार आदि के समान मनोहारी होता" है? । 

आचार्यों का उपयुक्त अभिमत विचारणीय है। काव्य में अलंकार सवंथा 
उसी भाँति नहीं होते जैसे कि कटक, कुण्डल आदि । ये आभूषण ऐसे हैं जो शरीर 
से प्रथक्‌ किये जा सकते हैं। ऐसे अलंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेज्ञा आदि कहे जा 
सकते हैं ; किन्तु काव्य के अधिकांश अलंकार पृथक्‌ नहीं किये जा सकते। कटक 
आदि शारीर के अंगभूत नहीं हे ; पर अनेक अलंकार शरीर के अंगभूत हें । इससे 
यहाँ कटक, कुण्डल की उपमा केवल इतना ही व्यक्त करती है कि अलंकार से 
काव्य की श्रीवृद्धि होती है। सवंथा ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि काव्य में सभी 
अलंकार अँगूठी में नगीने की भाँति जड़ दिये जाते हैं या अलंकार सर्वाशतः कोई 
ऊपरी बस्तु है । 

हमारे इस मतभेद का कारण है विश्वनाथ का उपयु'क्त कथन, कि अलंकार 
रसादि फे उपकार करनेवाले माने जाते हैं । रस शब्दार्थगत है। रस के उपकरण 
शब्दार के उपकारक होते हैं। इस दशा में जहाँ रस के उपकारक अलंकार हैं उन्हें 
यह कैसे कहा जा सकता है कि अलंकार बाहर से लाये हुए सौन्दये के इपादान हैं। 
जहाँ अलंकार काव्य-सौन्दर्य के साधक हैं वहाँ वे शब्द और अथ के ही रूप मात्रा 
हें। जहाँ शब्दार्थं के अलंकार से ही काव्य का रूप खड़ा होता है वहाँ 
अलंकार के अलंकारत्व के नष्ट कर डालने से काव्य भी रूप-रस हीन हो जायगा। 
इसीसे आनन्दवद्धन कहते हैं कि रसों की अभिव्यक्ति से अलंकार काव्य के 
बहिरंग नहीं माने जातेः । अभिप्राय यह कि रूप जहाँ अलंकाराश्रित है वहाँ 
रसोपलब्धि भौ अप्र्थगूभाव से होती है। दोनों का ऐसा सम्बन्ध नहीं होता कि | 
उनको बिलग-विलग किया जा सके । 

क्रोचे ने दोनों रूपों की इस प्रकार विवेचना को है-र्वयं इस बात को 
जिज्ञासा की जा सकती है कि अलंकार को अभिव्यक्ति के साथ केसे जोड़ा जा 
सकता है। क्या बहिरंग भाव से ? इस दृशा में बह सबंथा प्रथक्‌ भाव से रह्‌ 
सकता हे। क्या अन्तरंग भाव से ! इस दशा में या तो अभिव्यक्ति की सहायतां 
नहीं करता और उसे नष्ट कर डालता है अथवा उसका अंग ही हो जाता है और 
अलंकार रूप से नहीं रह पाता । यह सम्पूर्ण से अविशेष अभिव्यक्ति का एक 
मौलिक साधन बन जाता है ।? 
4 जञब्दार्थयोः परसिद्ध या वा कवेः प्रौढ़िवशेन वा | 

हारादिव अलंकार-संनिवेशो मनोहरः | चन्द्रालोक 

२ न तेषां बहिरंगत्वं रसाभिव्यक्तो | अ० मारती 
३ One can ask oneself how an ornament can be joined to 

expression, Externally? In this case it must always remain separate. 
Internally ? In this case either it does not assist expression and mars it 


or it does form part of it and is not ornaments; but a constituent element 
of expression in indistinguishable from the whole. Aesthetic, Ch, IX, 


पर 


३२४ काव्पदपरण 


जैसा देखा जाता है, हमारे मत से अलंशार तीन श्रेणियों में बाँटे जा सकते 
हैं । १ अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में आनेवाले--जैसे, उपसा, रूपक, उप्प्रेक्ष 
आदि । २ वाक्यवक्रता के रूप में गनेवाले-जैसे, व्याजस्तुति, समासोक्ति आदि। 
और ३ वणंबिन्यास के रूप में आनेवाले-जैसे, अनुप्रास आदि। सभौ 
अवस्थाओं में अलंकारों का उद्देश्य भावों को तीव्रता प्रदान करना ही होता है। 





तीसरी छाथा 
वाच्यार्थं और अलंकार 


“किसी प्रकार की विशेषता से युक्त शब्द और अर्थ ही काव्य" हैं। यह 
विशेषता तीन प्रकार की है। १ धर्ममूलक विशेषता २ व्यापारमूलक विशेषता और 
३ व्यंग्यमूलक विशेषता । पहली के नित्य ओर अनित्य के नाम से दो भेद होते हैं । 
पहले में रोति-गुण और दूसरे में अलंकार आते हैं। रीति-गुण शब्दाथ से सम्बद्ध 
रहते हैं और अलंकारों की काव्य में ऐसी स्थिति नहीं मानी जाती । 


किन्तु, “अलंकार अभिधा के प्रकार विशेष? ही हैं ।? इससे यह्‌ स्पष्ट है किं 
झलंकार वाच्यार्थे का विषय हे, व्यंग्य का नहीं। जहाँ व्यंग्य से वाच्यार्थं की 
विशेषता या समानता रहती है, वहाँ व्यंग्य दब जाता है, गुणीभूत हो जाता हे । 
यह चमत्कार की महिमा है। अलंकार ही चमत्कार पैदा करता है। इसीसे 
ध्यनिकार का कहना है 'चारुता के कारण ही अर्थात्‌ चमत्कार की अधिकता से ही 
वाच्य और व्यंग्य की प्रधानता माननी चाहिये3॥ इनके मत से अलंझाय और 
अलंकार मे अंतर है और यही मान्य है। 


प्रारंभ से ही वाच्याथ में प्रभ।वोत्पादक अलंकार इस रूप में नहीं रह पाये 
जैसे कि कटक, कुण्डल ; बल्कि वे ऐसे हो गये जैसे कि शारीरिक सौन्दर्यं । अलंछार 
मात्र में आलंकारिक वक्रोक्तिः या अतिशयोक्ति* का अस्तित्व मानते हैं | इस दशा 
में यह केसे कहा जा सकता है कि अलंकार भावप्रकाशन का एक चामत्कारिक 
अंग है और उसकी पथक रूप में स्थिति मान्य है। जब हम उक्तिवैचिज्य और 
अतिशयोक्ति की शरण लेते है तब उसमे हमे घुल-मिल जाना ही होगा। यदि यहाँ 
OD oe अदरक िलनओ 


१ विशिष्टौ शब्दाथौ काव्यम्‌ । अलंकारसन्न 
२ अभिधाप्रकारविशेषा एव अलंकाराः । प्रतापरुद्रीय 
३ चारुत्वनिवन्धना हि वाच्यव्यंग्ययोः प्राधान्यविवक्षा । ध्वन्यालोक 
४ वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिश वाचामलंक्रतिः | काव्यालंकार 
५ अलंकारान्तराणामप्येकमाइमंनीषिणम्‌ । 
वागीशमहिता मुक्ति मिमामतिशयाहयाम्‌ । काव्यादर्श 


वाच्यार्थं श्रौर श्रल॑कार ३२५ 


अलंकार्य और अलंकार के अन्तर न रहने की बात कही जाय तो ठीक नहीं । 
उदाहरण लें-- 
बीच वासः करि यमुर्नाह श्राये। निरखि नीर लोचन जल छाये ॥ 
भरतजी मे जब यमुना का जल देखा तो आँखों में आँसू भर आये। यदि 
उक्ति ही-कलामय कथन ही काव्य है तो यह काव्य नहीं कहा जा सकता। 
क्यो कि, इसमें कलामय कोई उक्ति नहीं है। यहाँ अलंकार राम का श्याम रंग है। 
अलंकार स्मरण है। यदि इस अलंकार की शरण न लें तो भरत की आँखों मं 
आँसू का आना असंभव है । यसुना-जल न तो आँस-गेंस है और न धुँआ । इससे 
क्रोचे का सत यहाँ काम नहीं देता । 
हमारे मत से इसमें काव्यस भी है और अलंकायं और अलंकार का भिन्नत्व 
भी | श्याम, राम और यमुना जल में जो साम्य है वही यहाँ व्यंग्य है। यदि इसमें 
आँस उमड़ने की बात न होती तो यहाँ स्मरण अलंकार को प्रश्रय नहीं मिलता और 
न श्यामता की व्यञ्जना ही होती । यहाँ चन्द्रमा के ऐसा सौन्दयै का आधिक्य प्रकट 
करने के लिए स्मरण को बाहर से पकड़ करके नहीं लाया गया है। तथापि यहाँ 
स्मरण ने जो चमत्कार पैदा किया है वह भरत के आँसू में मलक रहा है। 
यह जो कहा जाता है कि ऐसे स्थानों में भावगत ही सब कुछ रहता है। 
क्योंकि, अतिरिक्त सौन्दर्य की उत्पादक कोई वस्तु नहीं रहती, सो ठीक नहीं। हमारा 
कहना यह है कि भावों की सृष्टि भी तो ऐसे अलंकारों से ही होती है। यहाँ स्मरण 
अलंकार आँसू छलळलाने से व्यक्त भरत के ्रातृभाव को अपरिमेय और अवर्णनीय 
बताकर ही नहीं छोड़ देता अपितु रस की भी व्यञ्जना करता है। कया यह अतिरिक्त 
सौन्दर्य नहीं ! जो लोग “वन में हरिणी के साथ हरिण को उछलते-कूदते देखकर 
विरही राम को सीता की याद आयी? में अतिरिक्त सौन्द्यं नहीं देख पाते, भाव 
ही भाव देखते हैं, उनको सीता साथ रतीं तो में भी ऐसा ही विहार करता! ही 
तक न पहुँचकर करुण रस की स्मरणमूलक व्यञ्जना तक पहुँचना चाहिये । 
विरह है ग्रथवा वरदान 
कल्पना में है कसकती वेदना श्रश्रु में जीता-सिसकता गात है। 
शून्य श्राहों में सुरीले छन्द हें' ***** ?--पंत 
प्र (2 (5 पु 
यह नयी सृष्टि के नये ढंग का उदाहरण है। इसका “अथवा? संदेह पैदा 
करता है, जिससे सन्देह अलंकार है। इसमें इस अलंकार के लिए कुछ बाहर से 
लाकर जोड़ा नहीं गया है। यहाँ कटक, कुण्डल का नहीं, शारीरिक सौन्दर्यं का ही 
उदाहरण काम दे सकता है । 
यहाँ का भावुक वक्ता यह निश्चय नहीं कर पाता है कि जो मुमे प्राप्त है वह 
बरदान है या विरह । वह संदिग्ध है। वह उसे कया कहे और क्या नहीं । वह वेदना 
का भी अनुमान करता है और गान का भी आनन्द लेता है। यहाँ के सन्देह 


अलंकार का रूप द 
की तुम तीन देव मेह कोऊ, नर नारायण की हुम दोऊ। 





३२६ काव्यदप णु 


जैसा प्रथक-प्रथक्‌ रूप से निर्दिष्ट सन्देहालंकार-सा स्पष्ट नहीं; कुछ विल्न्नण- 
सा है, तथापि आलेंकारिकों की ष्टि में सन्देह अलंकार ही है । 

यहाँ वस्तु या भाव की सम्पत्ति मानने से ही काव्य की सम्पत्ति लूटी नहीं जा 
सकती जब तक कि सन्देह को सुअवसर नहीं मिलता । यहाँ वाच्यार्थे के चमत्कार 
का क्या कहना ! इसमें जो अलंकार की वास्तविकता है वह सुलाने लायक नहीं । 

यदि वाच्यार्थ के चमत्कार के लिए, सौन्दर्यातिरेक के लिए बाहर से सामग्री 
लाने में ही अलंकार का अस्तित्व माना जाय तो उन पचासों अलंकारों का नासो- 
निशान मिट जाय जो वाच्यार्थ के साथ मिले हुए हैँ । अतः, वाच्यार्थं के चमत्कार 
प्रकार को ही अलंकार मानना आपाततः उचित प्रतीत होता है। 


चौथीछाया ~¬ 
59 
अलंकारों की साथ कता 


अलंकार का उपयोग सौन्दर्य बढ़ाने के लिए होता है। यह सोन्द्यै भावों 
का हो या उनकी अभिव्यक्ति का। भावों को सजाना, इन्हें रमणीयता प्रदान करना 


झलंकारों का एक काम है और उनका दूसरा काम भावों की अश्निव्यक्ति 
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को प्राञ्जल करना वा इसे प्रभावशाली बनाना। अतः रस-भाव आदि के 
तास का आश्रय ग्रहण करके ही अलंकारों का संनिवेश करना आवश्यक है। 
ऐसी दशा में ही वे अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं |" ग्राम-गीत की दो 
पंक्तियाँ हैं-- 

लोहवा जरै जैसे लोहरा दुकतिया रे ता। 

सोरी बहिनी जरै ससुररिया रे ना॥ 

जब लाडिली बहन से भेंट करने बहन का सबंस्व भैया उसके ससुराल गया 

आर बहन ने इन पंक्तियों मे- 


कपड़ा त देख भैया मोर पहिरनवा रे ना। 
भैया जैसे सावन के बदरिया रे ना॥ 


अपने दुखड़े रोये तो भाई ने घर आकर जो दुखद संवाद सुनाया ब्दी ऊपर 
की दो पंक्तियों में फूट पड़ा हे। ससुरार में बहन दुख भोगती नहीं, कष्ट झेलती 
नहीं, जलती है। उसका जलन साधरण जलन नहीं। बह जलन भाथी की फू क पर 
फूंक पड़ने से भभकती-घधकती आग को जल्ञन है सास की सासत, ननद के व्यंग्य- 
बाण, पति की क्रूरता और रात-दिन के कड़ाचूर कामों में अपने को हि हिल मर 
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१ रसभावादितातपर्यमा रित्य विनिवेशनम्‌ | 


ग्रलंक्ृतीनां सर्वासामलंकारत्वसाधनम्‌ ॥ 'वन्यालोक 
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सिटानेवाली बहन का यह जलना नहीं तो क्या है। उसमें भी वेचारी लाइ-प्यार 
से पली बहन तो लोहे का स्थान ग्रहण करने में सवंथा असमं है। 
यहाँ भाई के साधारण कथन--ससुरार में बहन जल रही है--में जलना की 
लाक्षशिकता कुछ तीत्रता ला देती है तथापि लोहे के जलने की उपमा ने उस 
दुःखानुभूति को इतना बढ़ा दिया है कि वह सीमा पार कर गयी है। यहाँ अलंकार 
वक्तव्य विषय को अत्यन्त प्राजल, प्रभावपूर्ण और सर्मेस्पशी बना दिया है कि हृदय 
पर सीधे चोट करता है। नीचे की दो पंक्तियों में भी वही अलंकार है पर उतना 
प्रभावशाली नहीं है। 
रस-सिद्ध कवियों को अलंकारों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। 
निरूप्यमाण की कठिनाइयाँ मेलने पर भी प्रतिभाशाली कवियों के समक्त अलंकार 
प्रथम स्थान ग्रहण करने को आपा-आपी से 'हम पहले, हम पहले? कहते हुए से 
टूटे पड़ते हैं १ । इस_कथन का अभिप्राय यही है. कि स्वभावतः जो अलंकार 
प्रतिभात हों, स्वतः स्फूर्त हों, उन्हीं का निवेश करना चाहिये। कवि जब रससिद्ध 
होगा तो इस आव का तात्पय ग्रहण करेगा ही । जब्र कवि के भाव उच्छ्वसित हो 
उठते हैं तब नाना भाँति से कवि की रचना में अलं हार फूट पड़ते हैं। अलंकारो 
के भेद इसी भावाभिव्यक्ति पर निर्भर करते हैं। 
इस दृशा में कहीं-कहीं कबि रस-भाष से हृटता-सा प्रतीत होता है और 
पाठकों के मन में उद्दे ग-सा प्रकट कर देता है। जब छाया! की अप्रस्तुत-योजनाएः 
पढ़ने लगते हैं तब मन की कुछ ऐसी द्वी दशा हो जाती है । आठ पद्यों में 'कुणाल? 
की तिष््ररत्षिता के वर्णन की ये कुछ पं क्तियाँ हैं-- 
रागारुण-रंजित ऊपा-सी मृदु मधुर मिलन की संध्या सी, 
माधवी, मालती शेफाली बेला सी रजनीगंवा सी, 
कु'दन सी कंचन चंपक सी विद्यत की नूतन रेखा सी, 
श्रावण घन के तीलांचल के तट के विद्युश्न ्रवलेखा सी । 


इसकी आलोचना अनावश्यक है। इसमें भावों का उच्छवास उतना नहीं है, 
जितना कि दूसरों की-सी रचना करने की लगन | 

आतंकार भाव-भाषा के भूषण हैं। यदि ये घुल-मित्रकर भाषा को मधुर ओर 
भंकृत ने वेना सकें, तथा यदि ज्ञावों में सनीवता और प्रभविष्णुता नहीं ला सके तो 
ऐसे अलंकार प्रयास-साध्य ही समझे जा सकते हैं, उनसे रचना को कोई लाभ नहीं 
हो सकता। साथ दी यह भी जानना चाहिये कि जहाँ अलंकरणीय रस-भाष का ही 


अभाव हो वहाँ अलंकार क्या कर सकता है। निष्प्राण शरीर को--मुर्दे को 
Ba क 


१ अलंकारान्तराणि दि लेहप्यमाणदुर्घटान्यपि रससमाहितचेतसः प्रतिभानवतः कवेः 
अहंपूर्विकया पराप्रतन्ति। ध्वन्यालोक कि 
२ त्राहि अचेतनं शवशरीरं कुण्डलाय पेतमपि न भाति, अलंकार्यस्याभावात्‌ । 
ध्वन्य्रालो कलोचन 





रद काध्यदपेण 


अलंकार पहना दिये जायँ-केवल बाह्य अलंकारों का ही कथन है, काव्य के अलंकार 
ऐसे नहीं होते--तो अचेतन शबशरीर की क्या शोभा हो सकती है! अलंकार के 
लिए अलंकार्यं शरीर को सप्राणता आवश्यक है। रस-भावहीन रचना अचेतन 
शबस्वरूप है। उसके लिये अलंकार विडंबना है। एक उदाहरण से सममें- 
उन्तत कुच कु'भों को लेकर फिर भी युग-युग की प्यासी सी, 
ग्रामरण चरण लुठित होने वाली प्रेयसी सी दासी सी। 
बनी-ठनी तिष्यरक्षिता? “खिल उठी आज रूपसी मनोरम । यहाँ उपमा की 
लड़ी सुखे फूलों की माला-सी है । पहली पंक्ति से विरोध से कुछ जान-सी आती जान 
पड़ती है पर कुच कु भ सरस नहीं, उन्नत ही भर हैं। यदि तिष्यरक्षिता कुच-कुओों 
को लेकर युग-युरा की प्यासी-सी है तो यहाँ उपमान का अभाव हो जाता है और 
यदि ऐसी कोई दूसरी है तो ऐसी अप्रस्तुत-योजना तिष्यरक्षिता के भाव की सहा- 
यिका नहीं । क्‍योंकि, अशोक के रहते ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरे चरण की 
अप्रस्तुतयोजना भी नहीं फबती । क्योंकि तिष्यरत्तिता के भाव कुणाल के प्रति कलंक 
स्वरूप हैं। प्रेयसी और दासी का एक साथ होना, गंगामदार का जोड़ा है। हाँ, 
भ्रष्टचरित्रा दासी-सी वह हो सकती है । किन्तु, अन्य दृष्टियों से दासी की उसमें 
पूर्णता नहीं| पाठक अत्र स्वयं समझ लें कि यह मुर्दे का सिगार नहीं तो और 
क्या है । 
यह न समझना चाहिये कि सुन्दर उपमान होने से ही रचना सुन्दर हो जा 
सकती है। अलंकार की स्वस्थ ऐष्ठ-भूमि-रस-भाव के बिना उपमान कुछ कर नहीं 
सकते । रस-भाव अर्थात्‌ अलंकायं सजीव हो तो भद्दी अम्रस्तुत-योजना भी उसकी 
शोभावद्धि कर सकती है । जैसे ; 
बेला फूले बन बीच-बीच मानो दही जमायो सींच-सींच । 
बहि चलत भयो है मन्द पोन मनु गदहा का छान्यो पैर। ` 
गेंदा फुले जैसे पकोरि ।-हरिश्चन्द्र 
, _ यहाँ के उपमान भद्दे और ग्रामीण कहे जा सकते हैं, पर इनके सादृश्य की 
आर से आँखें बन्द नहीं की जा सकती हैं । इन अप्रस्तुत-योजनाओं से हास्य रस 
की पुष्टि होती है । 


, सारांश यह कि अलंकार के जो कार्य हैं वे यदि उनसे हो सके तभी उनकी 
सार्थकता है। 


पाँचबीं छाया, 


एक तो सहप रनद माडा माझ्य को चे शब्दों वा सदृश वाक्यों को लेकर अलंकार-योज 
Es "योजना को जाती 
हमारे हृदय को छती नहीं । यह केवल चमत्कार पदा करके पाठकों और न न 
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चमत्कृत कर देती है। इससे हमें जो आनन्द होता है वह क्षणिक है। काव्य में 
इसका उतना महत्त्व नहीं है । जेसे, 
गया गया गया । 
शब्द एक ही हैं पर तीनों के अर्थ अलग-अलग हैं । वे अथं हैं--गया नामक 
व्यक्ति गया नामक शहर को गया । 
जिसकी समानता किसी ने कभी पाई नहीं, 
पाई के नहीं हें ग्रब वे ही लाल माई के। 
$ इसमें “पाईं? का अनुप्रास है । जिससे एक का अथं पाना और दूसरे का 
° ha है 
अथे पेसा है। इसमें शब्द का अनुप्रास है। 
राम हूदय जाके वसँ विपति सुमंगल ताहि। 
राम हृदय जाके नहीं विपति मुभंगल ताहि। 
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इसमें वाक्यों का अनुप्रास है। अन्वय से अर्थ भिन्न हो जाता है। 
४2्ाव्य में उसी सादृश्य का महत्त्व है जो भावों को उत्तेजना देता है और 
उसमें तीव्रता लाता है। 505. 
_ स्वरूप-बोध के लिए भी अलंकार-योजना होती हे। इस शुष्क स्वरूप-बोध 
में भावों की यदि प्राणप्रतिष्ठा हो जाय तो उसकी भी महत्ता कम नहीं होती | 
जन्म, मृत्यु और जन्मान्तर से जकड़ा हुआ और अनेक़ परिवतनों का 
महापात्र आतमा भी निःसंग आकाश के समान ही निर्विकार है। इस स्वरूप-बोध 
के लिए यह कैसा सरस वर्णन है | 
वक्ष पर जिसके जल उड़गन बुझा देते श्रसंख्य जीवन, 
कनक श्रोर नीलम यानों पर दौड़ते जिस पर निशि-बासर । 
पिघल गिरि से विशाल बादल न कर सकते जिसको चंचल, 
तड़ित की ज्वाला घन गर्जन जगा पाते च एक कंपन, 
उसी नभ सा क्या वह श्रविकार शोर परिवर्तन का ग्राधार ।-महा देबी 
साम्य तीन प्रकार का माना गया है। ( १ ) शब्द की समानता, जिसका 
ऊपर उल्लेख हो चुका है। (२) रूप या आकार की समानता और ( ३) साधम्यं 
अर्थात्‌ गुण या क्रिया की समानता । इन दोनों के अंतरंग में एक प्रभाव-सास्य भी 
छिपा रहता है | प्रमाव-साम्य पर ध्यान देकर की गयी कविता की महत्ता बढ़ जाती 
| है। वह पाठकों को अत्यन्त प्रभावित करती है । जैसे, 
करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए, 
तब विस्कुरित होते हुए भुजदण्ड यों दशित हुए । 
दो पदूम शुण्डों में लिए दो झुण्ड वाला गज कहीं, 
मदन करे उनको परस्पर तो मिले उपमा कहीं ।-युप्त 
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इसमें जो सादृश्य है वह आकार का है। इसके भीतर यह प्रभाव भी दशित 
होता है कि शुण्ड समान ही भुजदण्ड भौ प्रचण्ड हैं और करतल अरुण और 
कोमल हैं । 
नवप्रभा-परमोज्ज्वल लीक सी गतिमती कुटिला फशिंनी ससा । 
दसकती दुरती घन श्रंक में विपुल केलिकलाखति दामिनी ।-हर्ध 
फरणिनी--सर्विणी और दामिनी दोनों छा धर्म कुटिल गति है और इन 
दोनों का आतंक एक-सा प्रमाबपूणं है । 
विमाता बन गयी श्राँधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी व्यासघन वह । 
पिता को देख तापित मूमितल सा, वरसने लग गया वह वाक्य जल-सा ।—सा० 
यहाँ फे अलंकार की योजना साध्य के बल पर ही की गयी हे । महाराज 
दशरथ के लिए इसका प्रभाव भी असाधारण है। 
जिस उपमेय के लिए उपमान या प्रकृत के लिए अप्रकृत अथवा अग्नस्तुतत के 
लिए प्रस्तुत की योजना की जाय उसमें साहश्य का होना आवश्यक है । सादृश्य ही 
नहीं, वह भौ देखना आवश्यक है कि जिस वस्तु, व्यापा! अर गुण के सदृश जो 
बस्तु व्यापार और गुण लाया जाता हे वह उस भाव के अलुकूल है कि नहीं । उससे 
कवि जैसा रसात्मक अनुभव करे वैसा ही श्रोता-भी आात्रों की रखात्मक अनुभूति 
करे । अप्रस्तुत भी उसी प्रकार भावों का उत्ते जक हो जैसा कि प्रस्तुत । 
सखि ! भिखारिणी सी तुम पय पर फैलाकर अपना अंचल 
सूखे पत्तों ही को पा क्या प्रमुदित रहती हो प्रतिपल ?--पंत 
सिखारिंणी जैसे रूखा-छूखा पाकर ही सदा प्रसन्न रहती है वैसे ही सूखे पत्त 
पाकर ही छाया भी क्या प्रमुदित रहती है? यहाँ का सादृश्य एक-सा भावोत्ते जक है। 
कभी-कभी कवि सादृश्य लाने मं-अप्रस्तुत की योजना में समानता की 
उपेज्ञा कर देते हैं जिससे रसानुमूति में व्याघात पहुँचता है । जैसे- 
भ्रचानक यह स्याही का बू द लेखनी से गिर कर सुकुमार । 
गोल तारा सा नभ से कूद सजति श्राया है मेरे पास ।--पंत 
गोलाई का सादृश्य रहने पर भी तारा और बूँद की समता कैली ! नभ से 
छूद्‌ कर आया है तो उसका प्रायः वही आकार-प्रकार होना चाहिये । यह बात ध्यान 
रखने की है कि किसी बात की न्यूनता या अधिकता दिखाने में ही कवि-कमे की 
इतिश्री नहीं समनी चाहिये । 
कहीं-कहीं प्राचीन कवियों ने भी साहश्य और साधम्य की बड़ी उपेक्षा की है। 
हरि कर राजत माखन रोटी | 
मनो बराह भूधर सह पृथिवी धरी दशनन की कोटी ।--छुर 
उत्मेक्ता की पराकाछा है पर सारय की मिट्टी पलीद है । 
आधुनिक कवि प्रभाव-साम्य के समल स्लाहश्य और साधम्यं की अधिकतर 
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अधिकतर अपेत्षा करते हैँ । इसमें सन्देह नहीं कि प्रभाव-साम्य को लेकर की गयी 
अप्रस्तुत-्योजना हृदयमाही होती है । जैसे- 
जल उठा स्नेह दीपक-सा नवनीत हृदय था मेरा। 
श्रव शेष धूम-रेखा से चित्रित कर रहा श्रंवेरा।--भ्रसाद 
( धूम-रेखा = घु'घुली स्मृति, अंधेरा = हृदय का अंधकार ) अभिप्राय यह 
कि मेरा हृदय मक्खन के समान स्निग्ध था जिससे प्रिय का अनुराग दीपक-सा 
जल उठा। अब प्रिय के वियोग में हृदय अंधकारमय हो गया। अब केबल 
घु घुली पुरानी स्मृतियाँ ही रह गयी हैं, जो उसी प्रकार बलखाती हुई उठ रही हैं 
जैसे बुझे हुए दीपक की धूमरेला बल खाती हुई उठती है । 
यहाँ साम्य का आधार बहुत ही कम है। केवल प्रभाव-साम्य के नाममात्र 
का संकेत पाकर अप्नस्तुत की योजना कर दी गयी है.। 
सुरीले ढीले श्रधरों बीच भ्रधूरा उसका लचका गान। 
विकच बचपन को मन को खींच उचित बन जाता था उपमान \—पंत 


( इसमे कहा गया है कि उस बालिका का गान ही बाल्याबस्था ओर उसके 
` भोले मन का उपमान बन जाता था। अर्थात्‌, वह गान स्वतः शैशव और उसका 
उमंग ही था। इसमें उपमान और उपमेय के बीच व्यंग्य-व्यज्ञक-भाव का ही संबंघ 
है; रूप-साम्य कुछ भी नहीं ।-शुक्क जी ) यहद अप्रस्तुत-योजना के नये ढंग का 
उदाहरण है । हे 
यह शैशव का सरल हास है सहसा उर से है श्रा जाता। 
\ वह ऊषा का नव विकास है जो रज को है रजत बनाता । 
यह्‌ लघुं लहरों का विकास है कलानाथ जिसमें खिंच भ्राता । पंत 
भावार्थं यह है कि जिस प्रकार ऊषा के विकास मे-अरुणोदय-काल मे 
रज-क्रण चमक उठते हैं ; जिस प्रकार लघु लहरों में चाँद लहराने लगता है उसी 
प्रकार बाल्यावस्था में बाल-हृदय को सारा संसार सुन्दर, सरल अर उमंगभरा 
दिखाई पड़ता है | | 
इसमें बहुत दी अर्थगर्भित व्यञ्क-साम्य है. जो लक्षणा के प्रभाव से स्फुटित 
ता ह्‌ । 
स Fn की अप्रस्तुतयोजना नवीन ही नहीं, रंगीन भी होती है और अपूर्वं ही 
नहीं, विचित्र भी । उनमें अलंकार की अस्छुट माँकी दीख पड़ती है। जेसे, 
रूप का राशि राशि वह रास! हगों की यमुना श्याम } 
तुम्हाहे स्वर का वेणुविलास हृदय का वृन्दा धाम। 
देवि ! वह मथुरा का श्रामोद दैव ! ब्रज भर यह विरह विषाद । 
ग्राह | वे दिन द्वापर की बात ! मृति ! भारत को ज्ञात !!--पंत 
यह प्रभाव-सास्य की महिमा का निद्शन है। 
> 
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छुठी छाया 
७ Q 
अलंकार के काय 
भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, शुण और क्रिया 
का अधिक तीव्र अनुभव करान में कभी-कभी सहायक होनवाली युङ्गि 
अलंकार है ।'- शुङ्कजी 
इसीके अन्तरत प्रभावोरपादकता और प्रषणीयता भी आ जाती है। इस 
प्रकार अलंकारों र के दो कायं हुए--१ पढदला है भावों का उस्कर्ष दिखाना तथा २ 
दूसरा है वस्तुओं के (क) रूपानुभव को (ख) गुणानुभव को और (ग) क्रियानुभाव 
को तीत्र करना । ET ४ 
१ भावों की उस्कषं-व्यञ्जना में सहायक अलंकार-- 


प्रिय पति वह मेरा प्राण-प्यारा कहाँ हैं? 
ठुख-जलनिधि इबी का सहारा कहाँ हैं? 


लंख मुख जिसका मैं श्राज लौं जी सकी हूं, 
वहं हृदय हमारा नेत्र-तारा कहाँ है ?--हरिऔध 
इसमें प्राण-प्यारा, नेत्रतारा, हृदय हमारा आदि में जो उपमा और रूपक 
अलङ्कार आये हैं उनसे यशोदा की विकलता तीर से तीत्रतर हो रही है । 
तरल मोती से नयन भरे 
मानस से ले उठ स्नेह घत कसक विद्य -पुलकों के हिमकणा 
सुधि स्वाती की छाँह पलक की सीपी में उतरे ।—महादेवी 
यहाँ का Ph अश्नओं को वह रूप देता हे, जिससे हृदय की 
बिहलता पराकाष्ठा को पहुँच जाती है। 
लिख कर लोहित लेख, इब गया है दिन भ्रहा ! 
व्योम-सिन्धु सखि देख, तारक बुद्बुद दे रहा ।--गुप्त 
दिनान्त में पश्चिम को ओर ललाई दौड़ जाती है 
दिखाई पड़ते हैं । दिन का ललाई रूप में लिखित लोहित 


जो उमिंला की मामिक पीड़ा का द्योतन करता है। यहाँ 
का सहायक है। 


और फिर आकाश में तारे 
लेख अंगार-सा दाहक हे, 
करुण में रूपक भावोत्कषं 


कोई प्यारा कुसुम कुम्हला भौन में जो पड़ हो 
तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उस तु 
यों देना ऐ पवन बतला फुल-सी एक बाला 
म्लाना हो-हो कमल पग को इमना चाहती है हरिष 
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यहाँ 'फूल्-सी एक बाला” के उपमा-अलंकार ने प्रेम-परायण हृदय की- 
उत्करठा के भाव को बड़े ही मनोरम रूप में व्यंजित ही नहीं किया है उसको उत्कष्ट 
भी बना दिया है। 
२--(क) वस्तुओं के रूप का अनुभव तीत्र कराने मे सहायक अलंकार-- 
नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मुदूल अ्रधखुला अंग । 
खिला हो ज्यों बिजली का फुल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग |--प्रसाद 
इसमें “श्रद्धा? की रूपनबाला उपमा-अलंकार से और भी भभक हठी है। 
लता भवन ते प्रकट भे तेहि श्रवसर दोउ भाइ। 
निकसे जनु युग विमल विधु जलद पटल बिलगाइ ।--तुलसी 
लता-भवन से प्रगट होते हुए दोनों भाइयों पर मेघ-पटल से निकलते हुए दो 
चन्द्रमाओं की उत्प्रज्ञा की गयी है। यहाँ अलंकार प्रस्तुत दृश्य के सौन्दर्यं को 
द्विगुणित कर देता है । 
सव ने रानी की श्रोर भ्रचानक देखा बंधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा । 
बैठी थी अचल तथापि श्रसंस्य तरंगा, ्रव वह सिही थी हहा गोमुखी. गंगा |--सा० 
विधव रानी तुषाराव्रृत विधुलेखा-सी घुँघली पड़ गयी थी | कहाँ बह सिंही 
थी और अब कहाँ गोमुखी गंगा । 
यहाँ का रूपक-गर्भित उपमा-अलंकार रानी की दशा के चित्रण में ऐसा 
सहायक हुआ है कि भाव उत्कृष्ट ही नहीं सजीव हो उठा है। 
( ख) गुणानुभव को उत्कृष्ट बनानेवाले अलंकार 
सुख भोग खोजने श्राते सब श्राये तुम करने सत्य खोज। 
जग की शिट्टी के पुतले जन तुम श्रामा के मन के मतोज।--पन्त 
यहाँ का व्यतिरेक-अलंकार महात्माजी के अलौकिक गुणों का अनुभव 
कराने में सहायक है । 
ग्रयोध्या के ्रजिर को व्योम जानो, उदित जिसमें हुए सुररवँद्य मानो | 
.कमल-दल से बिछाते मुमितल में, गये दोनों विमाता के महल में ।—स्‌[० 
दशरथ की दुःख-दशा दूर करने में राम ही एकमात्र सहायक हैं, इसको 
सुर-बैद्य झी उस्े्ता पुष्ट करती है और कमल-दल की उपमा राम-लक्ष्मण के चरणः 
कमल की कोमलता, सुन्दरता तथा अरुणिमा के अनुभव को तीब्र बनाती है। 
ग्रो चिन्ता की पहली रेखा भ्ररे विश्व बन की व्याली । 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कम्प-पी मतवाली। 
हे ग्रभाव की चपल बालिके, री ललाट की खन-लेखा । --प्रसाद 
| इसके रूपक के रूप में अप्रस्तुतयोजना चिन्ता की प्रारम्भिक अवस्था की 
भीषणता का अनुभव कराने में अत्यन्त सहायक है। 





Mer 
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(ग ) क्रिया के अनुभव को तीब्र करने में सहायक अलंकार= 
उषा सुनहले तीर बरसती जयलक्ष्मी-सी उदित हुई। 
उधर पराजित काल-रात्रि भी जल में श्रन्तनिहित हुई । प्रसाद 


यहाँ के रूपक और उपमा ऊपा के उद्य की तीन्रता का अनुभव कराने मे 
सहायक हैं । सुनहरे तीरों के सामने भला कालरात्रि की बिसात ही क्या, भागकर 
छिप ही तो गयी ! 
ऊमिला भी कुछ लजाकर हँस पड़ी, वह हँसी थी मोतियों की सी लड़ी। 
x 5 24 
दम्पती चोके, पवन मण्डल हिला, चंचला सी छिटक छूटी ऊमिला । 


मोतियों की लड़ी-सी जो उपमा है वह हँसने की क्रिया को जैसे तीव्रता प्रदान 
करती है बैसे ही उच्ज्वल्ञता, दिव्यता और सुन्दरता की अलुभूति की भी बृद्धि 
करती है। 3 
लक्ष्मण के करोड़ से ऊर्मिला के छिटक छूटने की क्रिया में जो तीब्रता हे 
उसको भी चंचला की उपमा तीव्रतर कर देती है। 
कुछ खुले मुख की सुपमामयी, यह हँसी जननी मगर॑जिनी । 
लसित यों मुखमंडल पँ रही, विकच पंकज ऊपर ज्यों कला ।-डपा० 
यहाँ की उपमा मुख-सौन्दर्य के अनुभव को सीत्र कर रही है। 
बाल श्जनी-सी श्रलक थी डोलती भ्रमित सी शशि के बदन के बीच में । 
ग्रचल रेखांकित कभी थी कर रही प्रमुखता मुख की सुछबि की काव्य में । == पंत 
यहाँ अलक के डोलने की क्रिया को रेखांकित की उत्प्रज्ञा काव्यसम्पत्ति के 
साथ अत्यन्त तीत्र कर रही हे। 
कार्मिह नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु मोहि राम--तुलसी 
पूवोद्धः की दोनों उपमाएं राम के प्रिय लगने के अनुभव को तीब्र बना रही हैं । 
जहाँ अलंकार इन कार्यों को करने मे समथ हो वहीं उनकी सार्थकता है। 
स्वभावतः रचना में जहाँ अलंकार फूट पड़ते है वहीं नका सौन्दयं निखर आता है 


ओर जहाँ उनमे कृत्रिमता आयी वहाँ वे अपना स्वारस्य खो देते हैं ; क्योंकि उनमें 
रसोत्कषता नहीं रह जाती । 


पन्‍तजी की आलंकारिक भाषा में अलंकार का यह रूप है-- 

“अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति 
के विशेष द्वार हें। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए, आवश्यक 
उपादान हैं; वे वाणी के आचार,व्यवहार और रीतिनीति हैं; एथक स्थितियों के प्रथक्‌ 
स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं के भिन्न चित्र हैं। जैसे, वाणी की मंकारें विशेष घटना से 
टकराकर जैसे फेनाकार हो गयी हों, विशेष भावों के झोंके खाकर बाल लहरियाँ, 

? 
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तरुण तरंगों में फूट गयी हों; कल्पना के विशेष बहाव में पड़ आवर्तो में नृत्य करने 
लगी हों । वे वाणी के हास, अश्र, स्वप्न, पुलक, हाव-भाव हैं। जहाँ भाषा की 
जाली केवल अलंडारों के चौखटे में फिट करने के लिए बुनी जाती है वहाँ भावों 
की उदारता शब्दों की कपण-जड़ता में बँंधकर सेनापति की दाता ओर सूम की तरह 
“इकसार” हो जाती है ।” पलव की पूमिका-- 


Cd 


सातवीं छाया 
अलंकारों का आउम्बर 


प्रारंभ के चार अलंकार भेदोपभेदों में विभक्त होकर आज लगभग डेढ़ सौ 
संख्या तक पहुँच चुके हैं; पर यहीं इनको इतिश्री नहीं होती । भले ही इनके विषय 
में सभी एकमत न हों, भले ही अनेक के लक्षणों झर उदाइरणों मे अनेक स्थानों 
पर भिन्नता पायी जाय। संख्यावृद्धि को इस होड़ा-होड़ी में अलंकारों का आम्र 
इतना बढ़ा कि वे साधनस्वरूप होकर भी साध्य बन गये। रीतिकाल यही बतलाता 
है। अलंकार-वादियों ने अलंकार को इतना महत्त्व दिया कि उसे काव्य की आत्मा 
बना डाला । अलंकार ही को सर्वस्व समक बैठे । 
यह ठीक है कि अलंक्ारों की कोई संख्या निश्चित नहीं की जा सकती; 
किन्तु संख्यातृद्धि का यह भी उद्देश्य न होना चाहिये कि अलंकार का अलंकारत्व 
ही नष्ट हो जाय--वह अपने उह श्य से ही च्युत हो जाय। इसी कारण साधारण 
अलंकारिकों की कौन कहे, आचार्यों के भी अनेक अलंकार पुस्तकों में ही पड़े रह 
गये। जैसे कि रुद्रट के जाति, भाव, अवसर, मत, पूवे आदि अलंकार । निरथंक 
झलंकारों के नमूने देखें | ः 
१ आठ प्रकार के प्रमाण” अलंकारों मे एक संभव भी है। यह वहाँ होता है 
जहाँ किसी बात का होना संभव हो । जैसे, 
सुनी न देखी तुव सरसि हे वृषभानु कुमारि । 
जानत हौं कहुँ होयगी विपुला घरणि विचारि ॥ 


इसमें राधा-सी नायिका के प्रथ्वी पर कहीं न कहीं होने की संभावना की 
गयी है| इसमे अलंकार को क्या बात हे? संभावना से कोई चमत्कार तो इसमें 
आता नहीं, बल्कि राधा की सी नायिका के होने की संभावना करके उसके सोन्द्य 
के महत्त्व का हास ही कर दिया गया है। 

२ इसका भाई एक संभावना-भलंकार भी है “यदि ऐसा होता तो ऐसा 
होता”, यही इसका लक्षण है। 
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उगै जो कातिक ग्रंत की चन्दा छोड़ि कल॑ंक। 
तो कहुँ तेरे वदन की समता लहै मयंक॥ 
इसमें वही बात है जो कहना चाहते हैं । वाच्यार्थ में कोई चमत्कार नहीं 
है । इनमें यह भेद भी दिखा दिया गया है कि पहले में निश्चय नहीं रहता और 
इसमें रहता है । 
३ असंभव भी इसीके आगे-पीछे है । 
को जातै था गोप-सुत गिरि धारँगो ग्राज 
यहाँ 'को जाने था? वाक्यांश असंभवता सूचित करता है। यहाँ भी कुछ 
चमत्कार नहीं है । संभव-असंभष की बात कहना अलंकार-कोटि में नहीं आ सकता । 
४ एक भाविक अलंकार है जिसमें भूत और भविष्य के भावों का वर्तमान में 
वर्णन किया जाता हैं। 
श्रवलोकते ही हरि सहित श्रपने समक्ष उन्हें खड़े, 
फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षणा हो गये। 
वेयत्त से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे 
फिर दुःख के वे हृदय उनकी हृष्ट्र में फिरने लमे ।--गुप्त 
यहाँ भूतक्ालिक दुःख का प्रत्यक्ष की भाँति वर्णन किया गया है। इसमे 
अलंकार के लिए क्या रक्‍्खा है! अनुभूत भूतक्रालिक भाव का कारण-विशेष से 
जाग्रत दोना ही तो है। इसमें चमत्कार क्या है! भाविक अलंकार से इसकी कपर 
विभूति बढ़ती है ! 
५ तद्गुण अलंकार का तमाशा देखिये 
लखत नीलमनि होत श्रलि कर विद्रुम दिखरात। 
मुकता को मुकता बहुरि लख्यो तोहि मुसकात ॥ 
. मोती को जब देखती है तब नीलमणि, हाथ में लेती है तब मूंगा और जब 
हँसती है तब फिर मोती हो जाता है। 
दूसरे के गुण ्रहण करने के कारण तद्गुण अलंकार माना गया है पर बाल 
को खाल निकालनेबाले कुबलयानन्दकार मोती के फिर श्वेत होने के कारण पूव रूप 
अलंकार मानते हैं 
ण्‌ कु त्र सें 
है? “के तमाग लत व हो कम SN के अलग र 
करके और खेलवाड़ बना दिया गया है | 5 
है ऐसे अलंकारों पर ध्यान देने से यह कहना कुछ संगत-सा प्रतीत होता है 
कि अलंकार की स,थकता प्रथक्‌ रूप से रहकर ही भाव को तीत्र बनाने में है। पर 
यह इसीसे मान्य नहीं हो सकृता | प्रथक्‌ न रहकर भी अलंकार भावोत्त जन में 
योग दे सकते हैं । एक उदाहरण ले जे! 
सुनहु श्याम ब्रज में जगी दसम दसा की जोति। 
जद झुंदरी श्रेगुरीन की कर में ढीली होति॥ 
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यहाँ अल्प अलंकार है। छोटे आधेय की अपेक्षा बड़े आधार का भी छोटा 
वर्णन किया गया है। इसमें अतिरायोक्ति है, चप्रत्कार है और उक्तिवैचित्र्य भी 
है। इससे विरह-दशा की प्रेषणीयता बढ़ जाती है । 

दूसरी बात यह्‌ कि प्रथक्‌ रूप से भातोत्त जन का सिद्धान्त ग्रहण करने से 
अलंकार-शास्न पर ही हड़ताल फिर जायगी ; किन्तु इससे अलंकारों का अनावश्यक 
विस्तार का भी समर्थन नहीं किया जा सकता । 


sm 
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आठवीं छाया, 


अलंकारों की अनन्तता ओर वर्गीकरण 


अलंकारों की कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती और न कोई उसक्री संख्या 
ही निर्धारित की जा सकती | प्रतिभा ईश्वरीय देन है | उसके अनन्त प्रकार है), 
उसके स्फुरण की इयत्ता नहीं | इससे अलंकार भी अनेन्तः हैं। 
दण्डी ने लिखा है अलंकारों की आज भो सृष्टि हो रही है। अतः संपूर्णतः 
कौन उनकी गणना कर सकता है? | अलंकार के लक्षण में ध्वनिकार के इस मत का 
उल्लेख किया गया है कि वाग्विकल्प-कथन के प्रकार अनन्त हैं और वे ही अलंकार 
हैं। इसीको रुद्रट स्पष्ट करते हें कि हृदयाहादक जितने अर्थ है वे सभी अर्लकार* 
' हैं। इससे अब निःसन्देइ कहा जा सकता है कि अलंकार काव्य सोंदय है। ० 
` रुद्रटने अर्थालंकारों को चार वर्गों में बाँदा है-व/स्तव, औपम्य, अतिशय _ 
और श्लेष | अभिप्राय यह कि इन्हीं चारों भेदों के द्वारा अथं विभूषित होता है । 
इन्हींके भेद अन्य सभी अलंकार" हैं । 
बस्तु के स्वरूप का कथन वास्तव है। इसमें व्यत्रिक, विषम, पर्याय आदि 
अलंकार आते हैं । जहाँ प्रस्तुत वस्तु की तुलना के लिए अप्नस्तुतयोजना होती है 
वहाँ औपम्य होता है। उपमा, उतम षा, pr अलंकार इसके अन्तर्गत हें। 
जहाँ अर्थ और धर्म के नियमों का विपयंय हों वहाँ अतिशय होता है। इसमें विषम, 





१ प्रतिभानन्त्यात्‌ | लोचन 

२ अलंकाराणाम्‌ अनन्तर्वात्‌ | ध्वन्यालोक 

३ ते चाद्यापि दिकल्प्यन्ते कस्तान्‌ कातस्नेन वच्यति । काव्याद्‌शे 

४ ततो यावन्तो हृदयावजका अर्थम्रकाराः तावन्तः अलंकाराः | काव्यालंकारं 

५ अर्थस्यालंकारा वास्तवमोपम्यतिशयः श्लेषः | 
एषामेविशेषाः अन्ये ठु भवन्ति निःशेषः । काव्यालंकार 
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बिरोध, असंगति, बिभावना आदि अलंकार आते हैं । जहाँ वाक्य अनेकार्थं हों 
वहाँ श्लेष होता है | इसमें व्याजोक्ति, बिरोधाभास आदि अलंकार आते हैं । 

इसी प्रकार विद्यानाथ ने भी चार भेद किये हूँ--१ वस्तु प्रतीतित्राले २ आपस्य 
्रतीतिवाले ३ रसे गाव तरतो तिवो ले और ४ अस्फुर प्रतीतिवाले" । पहले में समासोक्ति, 
आक्षेप, आदि ; दूसरे में रूपक, उमरे ्षा आदि ; तीसरे में रसवत्‌ , प्रेय, ऊर्जस्वित्‌ 
आदि और चौथे में उपमा, अर्थान्तरन्यास आदि अलंकार आते हैं । 

राजानक रुय्यक ने अलुंक़ारों को साठ वर्गों में विभक्तु किया है, जो इल प्रकार 
हैं--१ साहश्यरगमं २ विरोधगर्भ ‰ शश्कलावद्ध ४ तर्कन्यायमूल ५ वाक्यन्यायमूल 
६ ललोकन्या यमू र ७ गूढ़ाथप्रतीतिमूल | इनके भी अवान्तर भेद है, जिनफे भीतर 
अन्य अलंकार आते हैं। एकावली में विद्याधर ने भी इन्हीं का अचुकरण करके 
बर्गीकरण किया है । 

(१) सा्श्यगर्भ या औपम्यग्मं में €5)अलंकार आते हैं । १ भेदाभेद-तुल्यप्रधान 
४ हैं--उपमा, उपमेयोपमा, अनन्य और स्मरण । २ अभेद-प्रधान ८ है (कं) 
आरोपमूल ६ हैं--रूपक, परिणाम, सन्देह, आहित, उल्लेख और अपह ति ( ख ) 
अध्यवसायमूल २ है-उस्म ज्ञा और अतिशयोक्ति । ३ गम्यमान औषम्य १७ हैं-- 
( क ) पदार्थगत २ हैं-तुल्ययोगिता और दीपक | (ख ) वाक्यार्थगत ३ हैं--प्रति- 
बस्तूपमा, दृष्टान्त और निद््शना । ( ग ) भेदप्रधान २ हैंव्यतिरेक ओर सहोक्ति। 
(घ) बिशेषण-वै चित्थवाले २ हैं-समासोक्ति और परिकर। ( ङ ) विशेषण- 
विशेष्य-बैचिज्य का १ श्लेष है। शेष ३ विनोक्ति, अप्रसतुतप्रशं्ा, पर्यायोक्त 
झर्थान्तरन्यास, व्याजस्तुति और आ्षेप । 

(२) विरोधमूल((? अलंकार हैं-विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, सम, 
विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष, व्याघात, अतिशयोक्ति ( कार्यकारण-पौबापर्य ) 
असंगति और विषम । 

(३) शरङ्कलाबद्ध ()अलंकार हैं--का रणमाज्ञा, एकाबली, मालादीपक ओर सार। 

(४) तकन्यायमूल@ अलंकार हैं-काव्यलिग और अनुमान । 

(४) वाक्यन्यायमूल @अलंकार हैं-यथासंख्य, पर्याय, परिशत्ति परिसंख्या; 
अर्थापत्ति, बिकल्प, सञ्चय और समाधि । = 

(६) लोकन्यायमूल(@ अलंकार हैं-प्रत्य्ीक, प्रतीप, मीलित, सामान्य 
तदूगुण, अतद्गुण, उत्तर, प्रशनोत्तर। 


(७) गृढ़ाथप्रतीतिमु (3 अलंकार हैं-सूचम, व्याजोक्ति, वक्र 
भाविक, संसष्टि और संकर। >? › वकरोक्रि, स्वभावोक्ति, 





१ केचित्रतीयमानवस्तवः केचित्प्रतीयमानोपस्याः | 
केचिठ्तीयमानरसभावाद्यः, केचिदस्फुटप्रतीयसानाः । प्रतापरुद्रीय 
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विद्यानाथ ने अर्थलंकारों को नौ भागों में विभक्त किया है। वे हैं-साघम्य- 
मूल, अध्यवसायमूल, विरोधमूल, वाक्यन्यायमूल, लोकव्यवददारमूल, तकन्यायमूल, 
अंड्न्नाविचिज्यमूल, अपहृवमूत्त और विशेषणवेचिञ्यमूल । 

इन वर्गीकरणों में आचार्यो का मतभेद हे । कारण यह कि उनका दृष्टिकोण 
भिन्न-भिन्न है । किन्तु, इसमें सन्देह नहीं कि वह वर्गीकरण वैज्ञानिक है ; क्योंकि 
इनमें एकसूत्रता है। विशुद्ध मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण हो सकता है, पर वह काव्य में 
विशेषतः सहायक न होने के कारण उपेक्षणीय नहीं तो आवश्यक भी नहीं है। 


fe 


नवीं छाया 
» ~ नोविज्ञ 
अलंकार ओर मनोविज्ञान 


अधिकांश अलंकार मनोविज्ञान पर निर्भर करते हैं । क्योंकि, वे रस-भाव के 
सहायक हैं ; उनके प्रभावोत्पादन में समं हैं । रसभाव का मन से गहरा सम्बन्ध 
है। एस और मनोविज्ञान” शीर्षक में इसका विवेचन हो चुका है। अलंकार का जो 
वर्गीकरण किया गया है उसमें मनोवैज्ञानिक आधार विद्यमान है, चाहे उसमें 
मतभेद्‌ हो; या यथार्थता की कुछ कमी हो । किक, 

मनुष्य स्वभावतः सौन्दर्यप्रिय होता है । यह सौन्दर्यत्रियता शिशुकाल से ही 
लक्षित होती है | बच्चे रंगदार चीजों को भपटकर उठा लेते हैँ । रंगीन चटक-मटक 
के खिलौने तो छोड़ना ही नहीं चाहते। बालक रंगदार कपड़े पहनना पसन्द क्रते 
हैं। किशोरों, तरुणों और युवकों की तो कोई बात न पूछिये । उनका तो घर-कमरा, 
कपड़ा-लत्ता, खान-पान, यान-वाहून सब कुछ सुन्दर चाहिये । पढ़ने-लिखने की बातों 
में भी सुन्दरता चाहिये । यह साहित्यिक सुन्द्रता है जो केवल उन्हीं को नहीं, सभी 
को प्रिय है । उसकी प्राप्ति काव्य से ही होती है। फिर क्यों न कवि अपनी रचना 


को साज-सँवार करके, सुन्दर बना करके संसार के सामने रखे जिससे वह सभी 


की पसन्द हो, सभो उसका समाद्र करें और कवि की सुयशपताका उड़े । इस 
सौन्दर्य-सम्पादन मे अलंकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। इससे सिद्ध है कि 
अलंकार का मनोविज्ञान से घना सम्बन्ध है | 

चायो ने जो अलंकारों का वर्गीकरण किया है उसमे_ मनोवैज्ञानिक तत्त्व 


पाये जाते हैं। विद्याधर और विद्यानाथ उन कुछ अलंकारों के बर्गीकरण मे एकमत 
जो सादश्यमूलक, विरोधमूलक आदि हैँ। किन्तु यह वर्गीकरण यथार्थ नहीं है। 
एक्काविली के टीकाकार मल्लिनाथ के सुपुत्र ने “विनोक्तिः को “गम्योपम्य’ के अन्तर्गत 
माना है; पर कठिनता से उसमे इसका अन्तभांच हो सकता है। विद्यानाथ ने इसे 
लोक-व्यवहारमूल के भेद में रखा है जो यथाथे है। सम विरोध-गर्भ नहीं है। यह ' 
विषम के ठीक विपरीत विद्यानाथ ने इसे भी लोकऽ्यबहारमूल में ही रखा है। 
ऐसे ही अन्य कई अलंकार भी हैं। इस प्रकार का वर्गीकरण यथाथं मनोवैज्ञानिक 
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नहीं कहा जा सकता | क्योंकि इसमें वाह्य रूपों का भी मिश्रण पाया जाता है। 
किन्तु, इसी बात से अलंकारों को मनोवैज्ञानिकता लुप्त नहीं हो जाती । 

एक्क साहश्य को ही लीजिये। एक देहाती भी लाल को अधिक लाल बताने 
की कोशिश में कहता है--आँखें गुर का ठोप हो गयी हैं या वे एकरंगे-सी लाल 
हैं । इसमें उसकी यही मनोवृत्ति काम कर रही है कि समी आँखों के अधिक लाल 
होने की बात समम लें । 


सभी सहृदय एक-से नहीं होते | भावाथ यह कि सभी की हृदय-वृत्तियाँ एकः 
सी नहीं होती । कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ । सादृश्य में ऐसी मनोवृत्तयो 
प्रत्यक्ष दीख पड़ती हैं | कोई चन्द्रमा-सा ( उपमा ) सुख कहता है, कोई चन्द्रमुख 
( रूपक ) | ऐसे ही कोई “मुख? मानो चन्द्रा ही है ( उत्प्रेज्ञा ) कोई 'घुख' एक 
दूसरा चन्द्रमा है ( अतिशयोक्ति ), कोई यह उसका मुख है या चन्द्रमा ( सन्देह), 
कोई “चन्द्रमा उसके सुख के समान है? ( प्रतीप) और कोई “यह चन्द्रमा है उसका 
मुख नहीं? ( अपहू ति ) कहता है। ऐसे सादृश्य पर निर्भर अनेक अलंकार हैं। 
भले ही इसे बाल की खाल निकालना कहा जाय पर अपनी-अपनी पसन्द ही तो 
है । ऐसी मनोृत्तियों को बुद्ध-बल का सहारा मिलता है । 


न्तिमान्‌ भी सादृश्यमूल अलंकार है। "बलदेव सड़क पर पड़ी हुई रस्सी 
को साँप समझकर भय से उल्ल पड़ा? इस वाक्य में भ्रमालंकार मानते हुए शुक्कजी 
अपना विचार यों प्रकट करते हें--अब थोड़ी देर के लिए मनोविज्ञान को भी साथ 
में ले लीजिये। यदि बलदेव को मालूम हो जाता कि सड़क पर पड़ी हुई रस्सी ही 
है, साँप नहीं तो इसे भय नहीं होता | वह जान-वूझकर नहीं उचलता । उसे साँप 
का वास्तविक भय हुआ था । यदि उसे यह्‌ बात मालुम रहती कि उसके उललने से 


ही यहाँ भ्रमालंकार हो जाता है, तो उसका भाव सत्य और विश्वसनीय न होता | 
उसका भय कल्पित नहीँ वास्तविक है। 


यदि इस उदाहरण पर विचार किया जाय लो बड़ा विस्तार हो जायगा | 
'रज्जी यथाहे सः यह एक दाशीनिक उदाहरण है। इसमें अम की बात स्पष्ट है। 
अम के स्थान में ही श्रान्तिमान होता है। उक्त उदाहरण में आन्ति-मूलक ही भय 
है । वस्तु को ओर से वास्तविकता रस्सी की है और मकता उसी मे है। 
उछुलना भय का व्यापार है, आन्ति का नहीं | न्ति के उदाहरण अनेक धकार के 
हैं जिनमें अलंकारों के प्राण चमत्कार हैं । 
नाक का मोती भ्रधर की कान्ति से, बीज दाडिम का समभकर भ्रान्ति से । 
देखकर सहसा हुश्रा शुक्त मोन है, सोचता है भ्रन्य शुक यह कोन है ? 
.. नाक के लाल बने मोती को अनारदाना समझकर शुक को यह सोच समा 
i र हक दूसरा शुक ह से आ गया। इसने नासिका को शुकचंचु समझ 
लिया है जो दाडिम खा रहा है। यहाँ तो उछच्नना-कूदना नहीं चम 
जन्ति ही है । ह, चमत्कार-प्राण 
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यदि कसाई को क्रूर, सजन को देवता या सरल वचनों को फूल भड़ना या 
कटु वचनों को आग उगलना कहते हैं तो उसके अन्तर में सादृश्य की ही मनोवृत्ति 
काम करती है| क्रूरता तथा सजनता का अतिरेक और सरलता तथा कठुता की 
अतिशयता ही वक्ता के हृदय में लक्षणा के ऐसे स्वरूप खड़ा करने को विवश कर 
देती है। इस प्रकार की उक्तियाँ प्रेषणीयता की--दूसरे को अनुभव कराने की शक्ति 
ला देती हैं और काव्य का आकार धारण कर लेती हैं। यहाँ पर हम क्रोचे के 
“उक्ति ही काव्य है? इस कथन को मान लेते हैं । हमारे मानने का कारण लक्षणा- 
मूलक अविवक्षित वाच्य ध्वनि है। 

विरोधमूलक अलंकारों में भी मनोवैज्ञानिकता है। क्योंकि, इनके वैचित्र्य से 
मन मैं एक प्रकार का कुतूहल उत्पन्न होता है। इससे मनके किल्विष दूर हो जाते 
हैं, उसका सार हल्का हो जाता है। विरोधमूलक अलंकार बिरोधाभास, विषसA 
विशेषोक्ति, असंगति, विशेष, विचित्र, व्याघात आदि कई हैं, जिनका पता आगे के 
वर्णन से लग जायगा । 

एक उदाहरण लें 

पी ली मधुमदिरा किसने थीं बंद हमारी पलकें। 


जब यहाँ कारण-कायं की असंगति देख पड़ती है तब मन एक प्रकार से 
बिर्मयबिमुर्ध हो उठता है। 

जो लोग स्मरण आदि को एक कल्पित भाव-साहचय शीर्षक के भीतर रखते 
हैं उनको इसपर और विचार करना चाहिये। जब हम “चंद्रमा को देखकर उसके 
मुख की याद आती है? कहते हैं तब साद्शय ही हमारे सामने रहता है ओर इसकी 
गणना साहश्य-मूल अलंकारों में ही होती है। 

ऐसे ही बौद्धिक शशका की बात कहना भी बुद्धि की अजीणंता है। अचार्यों 
का श्वङ्कला-मूलक एक भेद तो है ही जिसमें सार आदि अलंकारों को गणना 
होती है | 

स्मरण, भ्रम, संदेह, प्रह्॑ण, विषाद, तिरस्कार आदि ऐसे कई अलंकार हैं, 
जिनका सम्बन्ध सीधे मन से है । 

यदि चमत्कार को ही अलंकार के प्राण मान लें झर जहाँ चमत्कार 
अलंकारों में उपलव्ध हो वहाँ मन का सम्बन्ध आप ही आप हो उठता है। क्योंकि, 
चमत्कृत मन ही होता है। इस प्रकार प्रायः सभी अलंकारों के साथ मनोविज्ञान 
का सम्बन्ध अपरिहाय हो जाता है। 


दसवीं छाया 


शब्दार्थाभयालङ्कार 
अलंकार नियमतः शब्द में, अथं में औौर शब्द तथा अर्थ, दोनों में रहने 
के कारण शाब्द्गत, अर्थगत और उभयगत होते हैं । 

. अलंकारों का शब्द्गत और अर्थगत विभाग अन्वय ओर व्यक्तिरेक पर 
निर्भर" है | जिसके रहने पर जो रहे वह अन्वय है। जैसे, जहाँ-जहाँ छुआ रहता 
है वहाँ-चहाँ आग भी रहती है। जिसके अभाव में जिसका अभाव हो वहाँ 
व्यतिरेक होता है। जैसे, जहाँ-जहाँ आग नहीं होती वहाँ-वहाँ धुआ भी नहीं 

/ होता ।* इसी प्रकार जो अलंकार जिस किसी विशेष शब्द के रहने पर ही रहे वह 
शब्दालंकार है और जिन शब्दों के द्वारा जो अलंकार सिद्ध होता है वह अलंकार 
शब्द-परिवतन से भी ज्यों का त्यों बना रहे वह अर्थालङ्कार होता है। अतः जिस 
अलंकार के साथ जिस शब्द या अर्थं का अन्बय या व्यतिरेक हो वही उस अलंकार 
के नामकरण का कारण होगा । 

सारांश यह कि शाब्द को चमत्कृत करनेवाले शब्दाश्रित अलंकार शब्दालंकार 
ओर अर्थ को चमत्कृत करनेवाले अर्थाश्रित अलंकार अर्थालंकार कहे जाते हैं। 
इनको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि अथं निरपेन्न बणनिर्भर अलंकार शब्दा- 
लंकार और शब्द निरपेक्त अथेनिभंर अलंकार अर्थालंकार कहे जाते हैं । 
उभयालंकार के लिए यह कहा जा सकता है कि जो अलंकार शब्द और अर्थ 
दोनों के आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं वे उभयालंकार कहे जाते हैं । 
इसको यों भी कहा जा सकता है कि समान बल से शब्द और अर्थ पर निर्भर रहने- 
वाले अलंकार उभयालंकार कहे जाते हैं | शब्दपरिवतंन के रूप में इसका लक्षण यों 
कहा जा सकता है कि जहाँ किसी शब्द का परिवर्तन कर देने से अलंकार नष्ट हो 
जाय वहाँ उभयालंकार होता3 है। सारांश यह कि किसी शब्द के बदलने और 
किसी शब्द के न बदलने पर भी अलंकारत्व बना रहना ही उभयालंकारता है। 
एक उदाहरण से सममें- 
तलमध्य श्रनल-स्फोट से धूकंप होता है जहाँ 
होते विकंपित से नहीं क्या अचल. मधूर भी वहाँ ? 
यहाँ अचल--भूधर पुनरुक्त से मालुम पड़ते हैं। पर इनका अर्थ है डगमग 
न दोनेवाला पबत । यह पुनरुक्तवदाभास अलंकार शब्द और अर्थ, दोनों को चमकृत 





१ इह दोषगुणालंकाराणां ान्दार्थगतत्वेन यो विभागः 
स॒ अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव व्यवतिष्ठते । काव्यप्रकार 
२ यत्सत्वे यत्सवच्चमन्वयः यदभावे यदभावो व्यतिरेकः | सुक्तावल्ी 
३ इति राब्दपरिशत्तिसदत्वासहत्वाभ्यामस्योभा लंकारत्वम्‌ । साहित्यदर्पण 


शब्दार्थोभयालेकार ३४३ 


करता है और दोनों पर निभर है। यहाँ अचल नहीं बदलला ना सकता और भूधर 
बदला जा सकता है। क्योंकि, अचल के स्थान पर अडिग रख देने से पुनरुक्ति नष्ट 
हो जाती है और भूधर के स्थान पर पंत रख देने से पुनरुक्ति बनी रहती है। 
इसी प्रकार यमक, श्लेष, काकुवक्रोक्ति, आवृत्तिदीपक्र, निरुक्ति, परंपरित 
रूपक आदि शब्दाथालंकार उभयालंकार के अन्तर्गत आते हैं । क्योंकि, इनमें शब्द 
आर अर्थ की हुल्यबलता मान्य है । 
हिन्दी के आचार्यो ने संकर, संसरष्टि और उभयालंकार को ठीक से सममा 
नहीं हे। देखिये एक आचार्य क्या कहते हैँ 
मुषण इक तें श्रधिक जहे सो उभयालेकार्‌ । 
—अलंकारमंजूषा 
एक से अधिक अलंकार होने से उभयालंकार होता है | यदि एका धिक शब्दा- 
लकार ही हों या अर्थालंकार ही हों-तो उभयालंकार केसे हो सकता है! संकर, 
संसृष्टि भले ही हों । इस प्रकार उभयालंकार को सममे को चेष्टा नहीं की गयी है। 
संभवतः यह श्रम मम्मट की इस दक्ति से--'एक ही विषय में दोनों 
शब्दार्थालंकार स्फुट हों '-फैला हो । यहाँ दोनों” शब्द आमक है। पर यहाँ तो 
उभयालंकार का विषय ही नहीं। अन्य प्रकार के संकरालंकार की बात कही गयी 
है | फिर भी दीनजी ने शब्द और अर्थ, दोनों को एक साथ देखते हुए भी शब्द +- 
शब्द्‌ और अर्थ + अर्थ को उभयालंकार कैसे मान लिया ? 
` उभयालंकार होते हुए भी शाब्दालंकारों में पुनरुक्तवदाभास, यमक आदि को 
शब्दालंकार में क्यों दिया ! कारण यह कि इनमें जिसकी प्रधानता होती है, जिसमें 


अधिक चमत्कार होता है उसके नाम से वह उक्त होता है। जैसे, शब्दार्थोभयगत 


पुनरुक्तवदाभास और परंपरित रूपक । ये दोनों उभयालंकार हैं; किंतु शब्द-चमत्कार 


होने के कारण पहले को शब्दालंकारों और दूसरे को अर्थालंकारों में रख दिया। 


ऐसी स्थिति में बस्तुस्थिति की उपेज्ञा कर दी जाती है। यह परंपरापालन ही है, 
जैसा कि दर्पणकार कहते हैं-प्राचीनों ने एक शाददार्थालंकार अर्थात्‌ उभयालंकार 
पुनरुक्तवदाभास को भी शब्दालंकारों में गिना दिया है; अतः उसे ही पहले 
कहते: हैं । 


१ स्फुटमेकत्र विषये शब्दार्था लंकृतिद्वयम्‌ 
ब्यवस्थितन्च, तेनासौ त्रिरूपः परिकीतिंतः || काव्यप्रकाश 
२ शब्दार्थालंकारस्याप पुनरकतवदाभासर्य चिरन्तनेः 


शन्दालंकारमध्ये लक्षितत्वात्‌ प्रथमं तमेवाह । -साहित्यदर्पण 


बारहवाँ प्रकाश 
- -्रलङ्कार 


sr 


पहली छाथा 
( Figure of speech in words ) 
शब्दालंकार 
A 
अनुप्रास 
शब्द के रूप हैं-ध्वनि ( 90070 ) और अर्थ ( 9९०९ )। ध्वनि को 
लेकर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। यह काव्य का एक संगीत ध्म है। अर्थं को 
लेकर अर्थालंकार की सृष्टि होती है। यह काव्य का चित्र-धर्म है। इनके आधार पर 
प्रधानतः अलंकार के दो भेद हें-शब्दालंकार और अर्थालंकार । जहाँ दोनों 
अलङ्कार होते हैं वहाँ उभयालंकार होता है । 
शब्दों के कारण जहाँ चमत्कार हो वहाँ शब्दालङ्कार होता है। शब्दालङ्।र 
नाम पड़ने का कारण यह है कि जिस शब्द वा जिन शब्दों द्वारा चमत्कार पेदा 
होता है, तद्थवाचक भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा वह चमत्कार रहने नहीं पाता । 
ऐसे अलंकार शाब्दाश्रित होते हैं, अर्थाश्रित नहीं । 
कुछ शब्दालङ्कार वणंगत, कुछ शब्दगत और कुछ वाक्यगत होते हैं । 
झेकानुप्रास आदि शब्दगत और लाटानुप्रास आदि वाक्यगत होते हैं । 


ला अनेक प्रकार के हैं | उनके मुख्य भेदों का यहाँ बर्णन किया 
जाता है। 


१ अनुप्रास ( Aliteration ) 
` जहा व्यंजनों की समता हो वहाँ अनुप्रास होता है । 
स्वर की विषमता में भी अनुप्रास होता है। इसके पाँच भेद होते हैं-- 


( १ ) छेकानुप्रास ( थ्‌ ) वृत्त्यानुप्रास ( ३ ) श्र॒त्यानुप्रास ( ४ 
(४ ) अन्त्यानुप्रास । * (स्यानुप्रास ( ४ ) लाटानुप्रोस और 


(१ ) जहाँ अनेक वर्णों की एक बार समता हो वहाँ हे 
) वहाँ 
FR हाँ छेकानुप्रास 


लपट से झट रूख जले-जले नदनदी घट सूख चले-चले 
विकल ये मृग मीत मरे-मरे विकल ये हग दीन भरे-भरे गुप 


अनुप्रास ३४५ 


इसमें पट-मट में 2? की, नद-नदी में 'द्‌? की, सग-मीन में “म? की और 
दृग-दीन में “द? की एक-एक बार आतरति है। 
मुक्ति मुकता को मोल माल ही कहाँ है जब 
मोहन लला पै मन मातिक ही बार चुकी ।-रतनाकर 
इसमे मुक्ति और सुकता में 'म' और “क? को, मोल और माला में 'म? और 
“ल? की और मन-मानिक में “म? और “न? की, समता है। 
इसमें यदि देखा जाय तो “म? की कई बार आवृत्ति है, पर छेकानुप्रास ही है। 
क्योंकि, एक तो एक संग दो-दो वर्णों की समता है और दूसरे प्रथक -प्रथक्‌ शब्दों 
को लेकर समता है | इससे अनेक बार की आवृत्ति की शांका मिथ्या है । 
कुन्द इन्दु सम देह उमा रमण करुणा भ्रयन। 
जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मदन मयन ।=तुलसी 


यहाँ कुन्द-इन्दु में “न्द? की, रमण-करुण में 'र! श? की और करहु कृपा में 
९ अर 
'कृ? की, मदन-मयन से “म” 'न? की एक बार समानता है। 


( २ ) जहाँ वृत्तिगत अनेक वणा या एक वणां की अनेक बार समता 
हो वहाँ वृत्यानुप्रास होता है । 

भिन्न-भिन्न रसों के वर्णन में भिन्न-भिन्न वर्णो की रचना को वृत्ति कहते हैं । 

वृक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं-अउपनागरिक, परुषा और कोम्रला। 

१ माधुयेशुण व्यंजक, ट ठ ड ढ को छोड़कर वर्णो की तथा सानुस्वार वर्णो 
की रचना को उपनागरिका वृत्ति कहते हें | यह वृततत श््गार, हास्य और करुण रस 
में प्रयुक्त होती है । 

(क ) तरणि के ही संग तरल तरंग से 
तरणि डूबी थी हमारी ताल में ।--पंत्त 
( ख ) रधुनंद श्रानंद कंद कोशल- 
चन्द दशरथ नन्दनं ।--तुलसी 
(ग) रस घिगार मज्जत किये कंजनु भंजनु देन | 
श्रंजनू रंजनुहू बिना खंजन भंजनु नैन ।--बिहारी 

२ ओजगुण व्यंजक वर्णो की रचना को परुषा बृत्ति कहते हैं इसमें ट, ठ, ड, 
ढ, द्वित्य बं तथा संयुक्त वर्णो की अधिकता रहती है। इसका प्रयोग वीर, रोद्र 
झर भयानक रसों में होता है । 

निकला पड़ता वक्ष फोड़कर वीर हृदय था। 
उधर धरातल छोड़ आज उड़ता सा हय था। 


३४६ काव्यदपरा 
जेसा उनके क्षुब्ध हृदय में धड़ धड़ धड़ था | 
वैसा ही उस वाजि-बेग मैं पड़ पड़ पड़ था। 
फड़फड़ करने लगे जाग पेड़ों पर पक्षी 
पलक था श्राकाश चपल बल्गित-गति-लक्षी ।-- गुप्त 
३ जहाँ माधुय, ओज गुणवाले बणों से भिन्न प्रसाद गुणवाले वर्ण हों वहाँ 
कोमला वृत्ति होती है । इसका उपयोग श्ट॒ गार, शान्त और अद्भुत रस में होता है | 
( क ) नव-तव सुमनों से चुनकर घुलि सुरभि मधुरस हिंमकणा 
मेरे उर की मुदु कलिका में भर दे कर दे विससित मन ।- पंत - 
( ख ) जोन्ह ते खाली छपाकर भी छन में छनदा श्रब चाहत चाली । 
कूजि उठी चटकाली चहूँ दिशि फैल गयी नभ ऊपर लाली । 
साली वियोग बिथा डर में निपटै निठुराई गहे वनमाली । 
ग्राली कहा कहिये कवि “तोष' कहूँ प्रिय प्रीति नयी प्रतिपाली । 


( ३ ) श्र त्यानुप्रास वहाँ होता दै जो कणठ, तालु आदि किसी एक 
ही स्थान से उच्चरित होनेवाले वणां में समानता पायी जाय। 
किस तपोवन से किस काल में सच बता मुरली कल नादिनी, 
श्रवनि में तुको इतनी मिली मधुरता, मृदुता, मनहारिता ।--हरिओऔध 
अन्तिम चरण में दन्त्य वर्णा की समता है। 
क त मंझा के झोके में झुक कर डुले झरोखे से--मुप्त 
भकार का तालुस्थान होने से यह श्र त्यानुप्रास है | 


(४ ) लाटानुप्रास वहाँ होता है जहाँ शब्द और अर्थ की आवृत्ति में 
अभिप्राय मात्र की भिन्नता होती है । 
काल करत कलिकाल में नहि तुरकन को काल । 
काल करत तुरकान को सिव सरजा करबाल ।- भूषण 
इसमे ककल करत” शब्दार्थ की आवृत्ति है । तात्फ्य में भेद है। 
पराधीन को है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्त | 
पराधीन जो है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न । 


पराधीन व्यक्ति को स्वाभिमान का सुख स्वप्न नहीं है और स्वतंत्र व्यक्ति को 
जो पराधीन नहीं है, स्वाभिमान का सुख-स्बप्न है अर्थात्‌ उसका सुख उडे प्राप्त है ।- 
यहाँ वाक्यवृत्ति में तात्पयं का भेद है । द 


७ तब ९ 


श्रनुप्रास ३४७ 


इसके अनेक भेद होते हैं--१ सर्वान्त्य सवैया में होता है २ समान्ट्य-विष- 
मान्स्य, सोरठा के पहले, तीसरे और दृसरे-चौथे चरणों मे होता है, ३ समान्त्य 
समान चरणों में होता है। ४ विषमान्त्य विषम चरणों में होता है, ५ समबिषमान्त्य 
चोपाई में होता है। और ६ भिन्न तुझान्त में तुक की परवाह नहीं की जाती । सारा 
प्रिय-प्रवास सिन्नतुकान्त वा भिन्नान्त्य या अतुकान्त ही है। नवीन कवि अनुप्रास 
वा तुक को अपने लिए बन्धन सममते हैं | उदाहरण सर्वत्र उपलब्ध हैं । 


20% 5: 
२ यमक ( Repetition of same word or 
syllables similar in sounds. ) 
जहाँ निरथक बशा वा भिन्नाथंक सार्थक वणां की पुनरावृत्ति हो वा 
उनकी पुनः श्र्‌ति हो वहाँ यमक अलंकार होता दै । 
श्रनुराग के रंगनि रूप तरंगनि भ्रंगनि मोद मनो उफनी। 
कवि 'देव’ हिये सियरानी सबै सियरानी को देख सोहागसनी । 
वर धामिनी वाम चढ़ी बरसे मुसुकानि सुधा घनसार घनी । 
सखिश्रान के ग्रातत इन्दुनतें भ्रखियान ते बन्दनवार बनी। 
इसमें एक 'सियारानी' का अथं सकुचा गयीं ओर दूसरी 'सियरानी? का 
> र्थं “सीता रानी’ है | एककार के शब्द हैं पर अथं भिन्न है | रंगनि? ओर 'तरंगनि” 
में 'रंगनिः एक-सा है पर 'तरंगनि” कां 'रंगनि? निरथंक है। "सखियान? और 
अँखियान” में 'खयान? निरर्थक हैं । 
२ चतुर है चतुरानन सा वही सुभग-भाग्य-विूषित झाल है। 
न ! जिसे मन में पर काव्य की रुचिरता चिरतापकरी न हो । -उपा[० 
यहाँ 'रुचिरता? तथा 'चिरताप” में से 'चिरता? को अलग करने से कोई 
अर्थ नहीं होता । 
३ मर मिटें, रण में पर राम को हम न दे सकते जनकात्मजा । 
सुन कपे जग में बस वोर के सुयश का' रण कारण मुख्य है ।-उपा० 


इसमे 'का? 'रण? 'कारण? सभी सार्थक हैं । 
४ जग जाँचिये को उन जाँचिये जो जिय जाँचिये जानकी जानहिं रे ? 
जेहि जाचल जाचकता जरि जाथ जो जारति जोर जहानहि रे ।-तु० 


यहाँ जाँचिये का भिन्नाथं नहीं है, फिर भी प्रसंगबाह्म न होने से इनको 
यमक कहने मे कुण्ठा का अवसर नहों। च, ज, के उच्चारण का एक स्थान से 
होने से श्र स्यानुप्रास भी है 
पदावृत्ति और भागाबृत्ति इसके दो मुख्य भेद होते हैं । जहाँ पूरे पाद कौ-- 
आवृत्ति हो वहाँ पादावृत्ति और जहाँ पाद के आधे, तीसरे या चौथे भारा की 
श्‌ 


र कॉव्यदप श 


आवृत्ति हो वहाँ भागाबृत्ति होती है। इनके भी कई भेदोपभेद होते हैं । हिन्दी में 
सिद्दाबलोकन यमक होता है जिसे मुक्तादग्राह्म भी कहते हैं । 

५ लाल है भाल सिंदूर भर्‌यो मुख सिन्धुर चारु ग्रो बाँह विशाल हैं ! 

शाल है शत्रुन को कवि 'देव' सुशोभित सोमकला धरे भाल हैं। 

भाल है दीपत सूरज कोटि सों काटत कोटि कुसंकट जाल हैं ॥ 

जाल है बुद्धि विवेकन को यह पारवती के लड़ायती लाल है। 

यहाँ आदि अन्त के लाल! हैं और प्रत्येक चरण के अन्तिम शब्द आशत 

होकर आये हैं | इसमे सिंहावलोकन के तुल्य-सिंह के ऐसा मुड़-मुड़कर देखने के 
समान मुक्त पद ग्रा्म हुए हैं । 


२/३ पुनरुङ्गि ( Tant०।०९} ) 


भाव को अधिक रुचिकर बनाने के लिए जहाँ एक ही बात को 
बार-बार कहा जाय वहाँ पुनरुक्तिं होती है। [ 


१ विहग-विहग 
फिर चहक उठे ये पु'ज-पु'ज 
चिर सुभग-सुभग ।--पंत्त 
२ इसमें उपजा यह नीरज सित 
कोमल कोमल लज्जित मीलित, 
सोरभ सी लेकर मधुर पीर ।--महादे वी 


४ पुनर्क्गवदाभास ( Similar Tantol0gy.) - 


जहाँ विभिन्न अथवाले भिन्नाकार के पद छुनने में समानार्थी प्रतीत 
| वहाँ यह अलंकार होता है । 


समय जा रहा ग्रोर काल है ग्रा रहा, 
सचमुच उलटा भाव भ्रुवन में छा रहा |-गुप्त 


यहाँ समय और काल पर्यायवाची हैं ; पर यहाँ काल का अर्थ सूर 
बह त्यु लिया 


भरली भार गूजन लगे होन लगे दल-पात। 
जह तह फूले रूख तरु प्रिय प्रीतम किमि जात । प्राचीन 
यहाँ समानार्थक “अली? का 'सखी', “पात? का अर्थ गिरना? “हा? क 
T रना? रूख! 
“सूखा? और प्रिय! का प्यारा? अर्थ लिया लिया गया है। Se 





अनुप्नास 7 ३४९ 
४ वीप्सा ( Repetition ) 
` जहाँ आदर, णा आदि किसी आकस्मिक भाव को प्रभावित करन के 
लिए शब्दों की आवृत्ति की जाय, वहाँ यह अलंकार होता हँ । 
१ हाय ! श्रायं रहिये रहिये, मत कहिये, यह मत कहिये, 
हम संकट को देख डरें या उसका उपहास क्रें ।--गुप्त 
राम के अपने को अन्यायी कहने पर लक्ष्मण के ये आवृत्ति रूप में उद्गार 
हे । वीप्सा से राम की उक्ति असह्य प्रतीत होती है। 
; २ बहू तनिक श्रक्षत रोली, तिलक लगा दू, माँ बोली, 
जियो, जियो, बेटा श्रावो, पूजा का प्रसाद पावो ।-- गुप्त 
इस उदाहरण में हुहराये गये शब्दों से वारसह्य फूटा पढ़ता है। 
टिप्पणी पुनरुक्ति से वक्तव्य की पुष्टि होती है ओर वीप्सा से मन का एक 
आकस्मिक भाव भल्ञकता है ! यंही इनमे सामान्य अंतर है । 


४5 को ( The crooked speech ) 


जहाँ कोई किसी बात को जिस मतलब से कहे, दूसरा उसका ओर ही 
अर्थ लगावे तो बक्रोहिं अलंकार होता दै. । 
इसके १ श्लेषवक्रोक्ति और २ काङ्षक्रोक्ति दो भेद होते हैं । 
१ श्लेषवक्रोक्ति तब होती है जब अनेकार्थवाची शब्दों “से दूसरा अर्थ 
निकाला जाय। 
एक कबूतर देख हाथ में पुछा कहाँ भ्रपर है ? 
उसने कहा श्रपर कंसा ? उड़ है गया सपर है ।--भक्त 
सलीम ने “अपर' से दूसरे कबूतर के बारे में पूछा पर मेहरुन्निसा ने “अपर? 
का “पर रहित? अर्थ लगाकर उत्तर दिया कि वह अपर नहीं, सपर-पर सहित होने 
के कारण उड़ गया है। 
को तुम? हरि ष्यारी ! कहाँ बातर को पुर काम ? 
इयाम सलोनी ? शयाम कपि क्यों न डरे तब काम ।—प्राचीन 
इसमे हरि और श्याम कृष्ण नाम के लिए आये हैं, पर उत्तर करने में इनका 
बानर और सावला अर्थ लिया गया है। 
२ काकुबक्रोक्ति वहाँ होती है जहाँ काक से अर्थात्‌ कण्ठध्वनि की विशेषता 
से भिन्न अर्थं किया जाय ॥ | 
मातस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई कि लवण पयोधि मराली | 
नव रसाल वत्त विहरणशीला, सोह कि कोकिल | विपिन करीला ।=-तु० 


है काव्यदपंणु 
३५० 


इस प्रशनात्मक चौपाई का अथ॑ काकु से उत्तर रूप में कहा जाय तो यही 
निकलेगा कि हंसिनी लवण-समुद्र में नहीं जी सकती और कोयल करील कानन में 
कभी शोमा नहीं पा सकती । वह काकु-उक्ति से आत्तिप्त व्यंग्य है जो गुणीभृत 
ON 
व्यंग्य का एक भेद है । ः ; 
टिप्पणी--यह काकु-वक्रोक्ति वहीं होती है, जहाँ एक व्यक्ति के कथन का 
अन्य व्यक्ति द्वारा अन्यार्थं कल्पित किया जाय। जहाँ स्वोक्ति में ही काकु-इक्कि 
होती है वहाँ काकु व्यंग्य होता है । ड 
हर जिसे दशकंधर ने लिया, कब भला फिर फेर उसे दिया । 
खल किसे न हुआ मम त्रास है, निडर हो करता परिहास है ।--र्‌[० उपा[० 
इसके उत्तराद्ध से यह भासित है कि मेरा डर सब किसी को है। तू मुझसे 
हँसी मत कर । i 
प्रथम उदाहरण में स्वोक्ति नहीं कही जा सकती । क्योंकि, यहाँ राम को 
लक्ष्य कर कौशल्या ने कहा है और पक के कहने का दूसरे की ओर से बिपरीत 
अथ किया गया है। 
कण्ठःध्वनि की विशेषता से ही अर्थं का हेर-फेर होता है और करठ-ध्वनि 
शब्द की ही विशेषता रखती है। इससे शब्दालंकार में इसकी गणना होती है। 
शर्थमूलक काकु-वक्रोक्ति भी होती है ! 


७ शलेष ( Patonomasia ) 


° Y Y ब्दों i © 
श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ रिलष्ट शब्दों से अनेक अथं का 
बिधान किया जाय। अभंग और सभंग भेद से यह दो प्रकार का 
होता है। 
(क ) अभंग श्लेष वह है जिसमें शब्दों के दो अर्थ करने के लिए उसका 
भंग-ठुकड़ा न किया जाय | , 
१ विमाता बन गयी ' श्राँधी भयावह । 
> हुआ चंचल न फिर भी इयाम घन वह्‌ । . 
. पिता को देख तापित भूमितल सा 


- बरसने लग गया वह वाकय जल सा ।-शुपत 
e 
इसम शयाम घन के दो अथं-शयाम राम और श्याम घन-मेघ। इस शलेष 
से ही ग्रहा रूपक की रचना हे। ' 


२ रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सुन । 
. पानी गये न ऊबरे सुकता मानव चुन ।. 
इसमें “धानी” के तीन अर्थ हैं--मोती के पक्ष में कान्ति, चमक, मानव के 
पक्त में प्रतिष्ठा, मर्यादा भौर चूना के पक्ष में पानी । बिना पानी के चूना सूख जाता 
है ; काम का नहीं रह जाता | 


श्रर्थालंकार :३५१ 
३ जो पहाड़ को तोइ-फोड़कर बाहर कढ़ता | 
निर्मल जीवन वही सदा जो श्रागे बढ़ता। 
पहाड़ को लोड़-फोड़कर निकलनेवाला जीवन--पानी प्रवाहित होता हुआ 
निर्मल हुआ करता है| यहाँ जीवन शब्द के इलेष से यह भी अर्थ निकलता है कि 
मनुष्य का बही जीवन धन्य है जो पहाड़ जैसी विपत्तियों को भी रोंदकर आगे 
बढ़ता ही जाता है | इसमें श्लेष अभंग है । 
( ख ) सभंग श्लेष वह है जिसमें शब्दों का भंग किया जाय। 
बहुरि शक्र सम विनवौं तोहीं, संतत सुरानीक हित जेही । 
! -` इन्द्र के पक्ष में सुरानीक का अर्थ है सुरों अर्थात्‌ देवताओं की अनीक 
। सेना और दुष्ट के पत्त में सुरा, मदिरा, नीक, अच्छा अर्थ है| यहाँ दो अथं के लिए 
सुरानीक शब्द्‌ का भंग है । ? 
५] । को घटि ये वृषभामुजा वे हलधर के वीर । 
र > 
' वृषभानुजा = राधा और बैल की बहन, हलधर = बलराम और बेल। पहले 
में सभंग और दूसरे में अभंग श्लेष है । 
_ शब्दालंकारों मे प्रहेलिका, चित्र आदि भी शब्दालंकार हें | 





दूसरी छाया . 
अर्थालंकार 
( Figure of Speech in Sense ) 


| ` जिन शब्दों द्वारा जिस अलंकार की सृष्टि होती हो उन शब्दों के 
| ' बदलने पर भी वह अल' कार बना रहें तो अर्थाल'कार होता है । 
...... व्यास जी कहते हैं कि जो अर्थों को अलंकृत करते हैं वे अर्थालंकार हैं। 
'अर्थालंकार के बिना शब्द सौन्दयै भी मनोहर नहीं होता* । 
साहश्यगर्भ भेदाभेद्‌- प्रधान म॑ चार अलंकार हें == 
अर्थालंकारों में साहश्यमूलक अलंकार प्रधान हैं और उनका प्राणोपम उपमा 
अलंकार है। 
१ उपमा (Simile) 
दो पदाथा के उपमान-उपसेय भाव से समान धम क कथन करन 
को उपमाल कार कहते हैं । 


१ अलङ्गरणमर्थासामर्थालङ्कार इष्यते । 
तं विना शब्दसौन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम्‌ । अग्निपुराण 





पे -काव्यदपंशु 


झर्थात्‌ जहाँ वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके धर्म, रूप, शुण, रंग 
स्वभाव, आकार आदि की समता का वर्णन किया जाय. वहाँ यह उपसालकार 
होता है। 

बामनाचार्य कहते हैं कि (उपमेय और उपमान में सादृश्य की योजना करने- 
बाले समान धमम का नाम ही उपमा है! १ । 

उपसा अलंकार जानने के पूर्व उसके चारों अंगों को ससक लेना बहुत 
आवश्यक है । वे ये हैं । 

१ उपसेय ( The subject compared. ) 

२ उपमान ( The object with which comparison is made.) 

३ घर्म (Common attribute ) 

४ बाचक ( The word implying comparison ). 

हिन्दी में १ उपभेय को वर्णनीय, व्यं, प्रस्तुत, विषय और प्रकृत, २ 
हपमान को अवर्णनीय, अवस्ये, अप्रस्तुत, अग्रकृत, विषयी और ३ धर्म को 
साधारण धर्म भी कहते हैं | एक उदाहरण से समझें । 

श्रानन सुन्दर चन्द्र-सा 

इसमें “आनन? उपमेय है अर्थात्‌ उपमा देने के योग्य है । इस्री को उपमा दी 
गयी है और यही चन्द्र के समान कहद गया है या इसीकी समता की गयी है। 
इसमे चन्द्र उपमान है. अर्थात्‌ उपमा देने को वस्तु है । इसीसे उपमा दी गयी है और 
इसीसे समता की गयी है। 

इसमे सुन्दर समान धमं है । यहीं इपमान और उपमेय दोनों में समानता 
से रहता है | समान धमे से गुण, क्रिया आदि का महण होता है। सुन्दरत। मुख 
गर चन्द्र दोनों मे है। 

इसमें उपमा वाचक-सा शब्द है। यह उपमान और उपमेय की समानता 
सूचित करतां है। यही मुख और चन्द्र की समानता को बतलाता है। 


उपमा के दो भेद होते हैं--१ पूर्णोपमा और २ लुप्तोपमा । इनके भी अनेक 
भेद होते हैं । 


पूणोपमा ( Complete simile ) 


जहाँ उपमान, उपमेय, धसे और वाचक, चारों ही शब्द 
\ ब्द द्वारा उक्ग 
हों वहाँ पूर्णोपमा होती है। 


पे तापस बाला सी गंगा कल शशि मुख से दीपित मृदु करतल 
लहरें उर पर कोमल कुन्तल | 


७. 


१ साहश्यप्रयोजकसाधारण ५ का सम्बन्धोऽ।छ पमा । का० प्र० बालबोधिनी 


भ्र्थाले कारें ३५४5३ 


गोरे श्रंगों पर सिहर सिहर, लहराता तरल तरल सुन्दर 
चंचल श्रचल सा नीलाम्बर। 
साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, - 
सिमटी है वतुल मृदुल लहर । पंत 
इसमें गंगा, नीलाम्बर और लहर उपमेय, तापस-बाला, अंचल अर साड़ी की 
सिकुड़न उपमान, कल, लहराता और सिमटी साधारण घमं तथा सी, सा वाचक हैं। 
चुमता था भूमितल को श्रध विधु-सा भाल। 
बिछ रहे थे. प्रेम के हृगजाल वनकर वाल। 
छन्न सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ। 
हो रही थी प्रकृति श्रपने श्राप पूर्ण सनाथ ।--गुप्त 
इसमें भाल और हाथ उपमेय, विधु और छत्र उपसान, सा वाचकं और चूसता 
तथा उठा था समान धर्म हैं। पहली और तीसरी पंक्तियों में इस प्रकार पूणोपमा है। 
नीलोंत्पल के बीच सजाये मोती से आ्राँधु के बूँद 
हृदय सुधानिधि से निकले हों सब न तुम्हें पहचान सके । 
इसमें बूँद उपमेय, मोती उपमान, से वाचक और सजाना साधारण ध्म हैं। 


माला पूणोपमा 
हो हो कर हुई न पूरी ऐसी श्रभिलाषा सी, 
कुछ ्रटकी आशा सी, भटकी भावुक की भाषा सी। 
सत्य धमं रक्षा हो जिससे ऐसी ममं मुषा सी , 
कलश कूप में पाश हाथ में ऐसी भ्रान्त तृषा सी ।--गुस्त मु 
गोपियों की गोष्ठी की ऐसी पूर्णापमा और लुप्रोपमा की अनेक पद्मों में गुथी 
हुई माला “द्वापर. द्रष्टव्य है। 
कहो कोत हो दमयभ्ती सीं तुम तरु के- नीचे सोई, 
हाय तुन्हें भी त्याग गया क्या लि नल सा निष्ठुर कोई ? 
% x x 
गूढ़ कल्पना सी कवियों की श्रञ्ञाता के विस्मय सी , 
ऋषियों के गंभीर हृदय सी बच्चों के तुतले भय सी ।--प॑त 
ये 'छाया? नामक कविता को पंक्तियाँ हैं, जिनमे पूर्णापमा और लुप्रोपमां को 
माला-सी शुं थो हुई है। चः्। 
फूलि उठे कमल से श्रमल हितू के नैन 
कहे रघुनाथ भरे चेत रसं सियरे। 
दरि श्राये भौर से गुनी गुत करत गात 
सिद्ध से सुजान सुख सागर सों नियरे। 


३५४: काव्यदपंश - 


सुरभौ सी खुलन सुकवि की सुमति लागी 
चिरिया सी जागी चिता जनक के जियरे। 
धनुष पै ठाढ़े राम रवि से लवत श्राज 
भोर के से नखत नरेन्द्र भये पियरे। 
इन पद्यों के उपमान, उपमेय, वाचक और समान धम को समझ लेना कोई 
कठिन बात नहीं | 


लुप्ोषमा ( Incomplete simile ) 


जहाँ उपमा, उपमेय, धर्म और वाचक इन चारों में से एक, दो अथवा 
तीनों का लोप हो - कथन न किया जाय वहाँ लुप्तोपमा होती हे । 
(क) धर्मलुप्ता--प्रति दिन जिसको मैं श्रंक में नाय लेके, 
निज सकल ङुभ्रंकों की क्रिया कीलती थी! 
भ्रति प्रिय जिसका है वस्त्र पीला निराला, 
यह किसलय के से श्रंगवाला कहाँ है!--हरिओऔध 
यहाँ अंग उपमेय, किसलय उपमान और से वाचक शब्द तो हैं पर साधारण 
धर्म कोमलता उक्त नहीं हे । 
(ख) उपमानलुप्त-तीन लोक भाँकी ऐसी दूसरी न बाँकी जैसी 
झाँकी हम भाँकी जैसी युगल किसोर की ।-पननेस 
समे भाको उपमेय, बॉकी धम और ऐसी वाचक शब्द हैं पर दूसरी न 
माकी से उपमान लुप्त है। 
(ग) वाचकलुप्रा तील स्रोरुह इयाम तरुण भ्रुण वारिज नयत, 
करो सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर सयन ।--तुलसी 
शरीर और नयन उपमेय, नील, सरोरुह और तरुण वारिज उपमान तथा 
अरुण आर श्याम धमं हैं पर इपमावाचक शब्द नहीं है । 
(घ) उपमेयलुप्ता--पड़ी थी बिजली सी विकराल लपेटे थे धन जैसे बाल । 
कोत छेड़े ये काले साँप भ्रघनिपति उठे भ्रचानक काँप गुप 
इसमे उपभेय केकेयी लुप्त है। पर, इसका संकेत हो जाता है। क्योंकि, उपमेय 
के बिना इस अलंकार का अस्तित्व ही नहीं रह सकता | 
(ङ) वाचकधमलुप्ता-धीरे बोली परम दुख से जीवनाधार आवो 
दोनों भैया मुख शशि हमें लोट श्राके दिखावो |--हरि० 


इसमे मुख उपमेय और शशि उपमान हैं; पर वाचक और धर्म उ 
हैं। ऐसा ही उदाहरण यह भी है-- . Ci 


. र॒हहु भनन भ्रस हृदय विचारी, चन्द्रवदनि दुख कानन भारी । 


WS ER 


\ 


लुप्तापमां ३५५ 


(च) धर्मापमानलुप्ता--यद्रपि जग में बहुत हैं, सुख-साधक सामान । 
तदपि कहूँ कोई नहीं काव्यानन्द समान ।-राम 
अंतिम पंक्ति में उपमेय और वाचक शब्द हैं, पर अन्य सुख साधन उपमान 
और सुख धर्म का लोप है। 
(छ) वाचक्गोपमेयलुप्ता--इत ते उतते इतै छिन न कहुँ ठहराति। 
जक न परत चकई भई फिरि ग्रावति फिरि जाति ।--बिहारी 


इसमें चकई उपमान, फिरि फिर जात धर्म तो हैं, पर उपमान नायिका और 
वाचक शब्द का लोप है। 
(ज) वाचकोपमानलुप्ता-चितवनि चारु मारु मद हरणी 
धावत हृदय जात नाहि बरनी ।--तुलसी 


यहाँ चितबनि उपमेय और चारु धमं हैं, पर उपमान और वाचक का ललोप 
है । 'जाति नहिं बरनी? उपमान का अभाव सूचित करता है । 


बढ़े प्रथम कर कोमल दो । 
इसमें कर और कोमल उपमेय और धमं हैं पर'उपमान और वाचक नहीं हैं। 
( के ) धर्मोपमान-वाचकलुप्त— a 
तुम्हारी ग्राँखों का श्राकाश सरल श्राँखों का नीलाकाश। 
खो गया मेरा खग श्रनजान मृगेक्षाण इसमें खग भ्रनजान !--पंतत 
इसमें “सृगेच्तणि’ का अर्थ होता है “सृग-सी बड़ी आँखोंबाली'। आँखें सुग- 
सो नहीं होतीं, बल्कि खग की आँखों-सी होती हैं। अतः इसमें उपमान, वाचक 


` और घमं तीनों का लोप है। 


ऐसे ही वृषभ कंध केहरि-ठवनि' में कंध का उपमान वृषभ नहीं, बल्कि 
वृषभकंघ, और ठवनि गति का उपमान केहरि-सिंहद नहीं, बल्कि सिंह की गति 
है । अतः यहाँ भी तीनों का लोप है । 


` (न) वाचक-धमे-उपमेय-लुप्तोपमा 
मत्त गयंद, हंस तुम सो हैं कहा दुरावति हमसों 
केहरि कनक कलश श्रमृत के कँसे दुरे दुरावति 
विद्र. म हेम वज्र के किनुका नाहिन हमें सुनावति ।—सूरदास ' 
इसमें गयंद, हंस, केहरि, कनक, कलस आदि उपमान ही हें और इनसे 
नायिका की गति, कठि, स्तन, रंग आदि उपमेय की सुन्दरता बशित है। “अदूसुत 
एक अनुपम बाग”, जैसे नायिका के शरीर को लेकर कोई रूपक नहीं बाँधा गया 
है, जिससे यहाँ रूपकातिशयोक्ति नहीं कही जा सकती। 
इनके अतिरिक्त पमा अलंकार के और भो भेद होते हैं 
५६ 


३५६ काव्यदप णु- 
श्लेषोपमा 


श्लिष्ट शब्द द्वारा समान धर्म के कथन में रिलिोपमा अलंकार 
होता है । 
उदयाचल से निकल मंजु मुसुकान कर 
वसुधा मन्दिर को सुन्दर ग्रालोक से, 
भर देनेवाली नवीन पहली उषा 
के समान ही जिसका सुन्दर नाम है ।--कुसुम 
इस “उषा? शब्द के श्लेष से राज्यकन्या उपा भी वैसे ही मुसुकान के प्रकाश 


से बसुधा-मन्दिर को भर देनेवाली प्रतीत होती है जैसी कि उषा--प्रातःकाल की 
अरुण किरणमाला । 


समुचयोपमा 


जहाँ उपमान के धर्मों का समुचय जमाव हो वहाँ यह अलंकार 
होता है । 
.. दिव्य, सुखद, शीतल, रुचिर तब दर्शन विधु-रूप 
इसमें उपमान विधु के चार धर्मों से दर्शन की उपसा दी गयी है । 


रसनोपमा 
जहाँ उपमेय एक दूसरे के उपमान होते चले जाये वहाँ रसनोपमा 
अलंकार होता है. । ; 
यति सी नति नति सी बिनति बिनती सी रति चारु । 
रति सी गति गति सी भगति तो में पवन कुमार।--प्राचीन 
इसमें नति, बिनति आदि उपमेय उपमान होते चले गये हैं । 


मालोपमा . 


जहाँ एक उपमेय के अनेक उपमान कहे जाये. वहाँ मालोपमा 
होती दै.। इसके तीन भेद हैं- 


(क) समानधमो-जहाँ अनेक उपमानों-का एक ही धमं इक्त हो । 
१ हृदय-मच्मथ सोख्य से इलथ बिसुध ग्रह भ्राज मेंरी 
छहरता सा चल तरल जल लहरः सा तन मन तरंगित ।भटट 

इसमें तरंगित तन मन के लिए दो उपमान कहे गये हैं । 
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२ उनमें कया था, श्‍वास मात्र ही था बस भ्राता जाता। 
ललित तंत्र सा, चलित यंत्र सा, फलित मंत्र सा भाता !--गुप्त 
इसमें साँस के आने-जाने के तोन उपमान दिये गये हैं । 
३ पछतावे की परछाँही सी तुम 'भूपर छायी हो कोन? 
दुबलता सी ग्रेगड़ाई सी श्रपराधी सी भय से मोत ।-पन्त 
यहाँ छाया के चार उपमान समान धर्म के कहे गये हैं । 
४ कुद सी कविद सी कुमुद सी कपूरिका सी 
कंजन की कलिका कलः तरु केलि सी। 
चपला सी चक्र सी चमर सी श्रोर चन्दन सी, 
चन्द्रमा सी घाँदनी सी, चाँदी सी चमेली सी।-हनुमान 
गाम-सुयश उपभेय के लिए एक साथ अनेक उपमान दिये गये हैं, जिन्होंने 
साला का सचमुच आकार धारण कर लिया है। 
(ख) भिन्नधर्मा मालोपमा-जिसमें भिन्न-भिन्न धर्म के उपमान हों। 
१ मरुत कोटि शत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सो सीतल समन सकल भवत्रास। 
काल कोटि सत सरिस ग्रति दुस्तर दुगं तुरंत। 
धमवेलु सत कोटि सम दुराधरख भगवंत।-तुलसी 
इसमे राम उपभेय के भिन्न-भिन्न उपमान मरुत, रवि आदि के विपुल बल; 
कोटि प्रकास आदि भिन्न-भिन्न धर्म कहे गये हैं 
२ धरा पर झुकी प्राथंना सहश मधुर मुरली सी किर भी सोन 
. किसी श्रज्ञात विश्‍व की विकल वेदना दूती सी लुम कोत ?-प्रसाद 
यहाँ तुम उपमेय की भिन्न-भिन्न धर्मवाली प्रार्थना, सुरली ओर वेदना को 
उपमायें दी गयी हैं । 
(ग) लुप्तधर्मा मालोपमा-जिसमे समान धम का कथन न हो | 
इन्द्र जिमि जंभ पर, बाढ़व सुश्रंभ पर 
रावत सुदंभ पर रघुकुल राज हैं। 
पोत वारिवाह पर शम्भु रतिनाह पर 
ज्यों सहस्रबाहु पर राम द्विजराज हैं। 
दावा द्रुमं दंड पर चीता मृग झुःड पर 
‘भूषन! वितुण्ड पर जैसे मृगराज हैं। 
तेज तिमिरंश पर कान्ह जिमि कंस पर 
तयों म्लेच्छ बंश पर सेर सिवराज हैं। 


यहाँ सिवराज उपभेय के इपमान तो कहे गये, पर खनके साधारण धमं नहीं 
कहे गये । इससे लुप्तधमो है। 


३५५ काव्यदप ण॒ः 


लच्योपमा 


जहाँ उपमानोपमेय की समता के योतक शब्दों को न लाकर ऐसे 

ww ~ he Oo 
शब्द लाये जायं या उनका ऐसा कथन किया जाय जिससे उपमेय ओर 
उपमान में समतासूचक भाव प्रगट हो वहाँ लक्ष्योपमा होती दै. । 


लवणा से काम लेने के कारण इसे लक्ष्योपमा, सुन्दर होने के कारण 
ललितोपमा और उपमा की संकीर्णता के कारण संकीर्णापमा भी कहते हैं । 
१ कैसा उसका भुवन-विमोहन वेष था । 
ओप रही थी बदन देखकर चन्द्रिका । 
x xX 5% 
२ बंकिम-्र,-प्रहरण पालित युग नेत्र से 
थे कुरंग भी ग्रांख लड़ा सकते नहीं ।--कुसुम 


यहाँ झेप रही थी ओर लड़ा सकते नहीं से उपमानोपमेय की समता का 
भाव प्रकट है । यह ढंग पुराना है। 


३ चिढ़ जाता था वसन्त का कोकिल भी सुनकर वह बोली, 
सिहर उठा करता था मलयज इन शवासों के मलयज सौरभ से ।--प्रसाद 


इनमे चिढ्‌ जाता था, सिहर उठता था, आदि शब्द ऐसे हें जो उपमा का 
काम करते हैं । इनमें लाक्षणिक चमत्कार भी अपूब है। 
अर्थालंकारों के प्राणभूत इसी उपमा पर अनेक अलंकारो की सृष्टि हुई है। 
इसीसे अप्पयदीक्षित कहते हैँ कि काव्य की रंगभूमि में विभिन्न भूमिका के भेद 
से नाना रूपों में आकर नृत्य करती हुई उपमा नटी काव्य-ममंज्ञों का मनोरंजन 
करती है^ ।? 
१ इपभेयोपमा-चन्द्रमा सा मुख है और सुख सा चन्द्रमा । 
२ अनन्वय-इसका सुख उसके मुख सा ही है। 
३ प्रतीप-सुख सा चन्द्रमा है। 
४ रूपक--मुख ही चन्द्रमा है ! 
५ सम्देह-यह मुख है वा चन्द्रमा | 
६ अपह ति-यह मुख नहीं चन्द्रमा हे। 
७ आन्ति चन्द्रमा समभकर चकोर उसके सुख को देख रहा है। 
८ उत्पेत्ता--मुख मानो चन्द्रमा है। 
& स्मरण चन्द्रमा को देखकर उसके मुख की याद आती है । 
१० दीपक--मुख सुषमा से और चन्द्रमा चन्द्रिका से शोभता है। 





१ उपमैषा शैलुषी संप्राप्ता चित्रमूमिक भेद।त्‌ । 
रज,जयनि काब्यरंगे नृत्यन्ती तद्विदां चेतः। -चित्रमी मांसा 
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८११ प्रतिवस्तूपमा--सुख प्रथ्वी पर सुशोभित है और चन्द्रमा आकाश में 
चमकता] है। [ | 

१२ दष्टान्त--मुख अपने सोंदय से दर्शकों को प्रसन्न करता है और चन्द्रमा 
अपनी चन्द्रिका से संसार को सुशीतल करता है। 

१३ व्यतिरेक--चन्द्र कलंकित है और उसका सुख निष्कलंक है । 

१४ निदर्शना--उसके सुख में चन्द्रमा की सुषमा है। 

१५ अप्रस्तुतप्रशंस्ा-चन्द्रमा उसके सुख के सम्मुख मलिन है। 

१६ अतिशयोक्ति-वह सुख एक दूसरा चन्द्रमा है। 

१७ तुल्ययोगिता-चन्द्रमा और कमल उसके मुख के कारण हीन, मलीन 
झर विलीन हुए । 

इसी प्रकार अनेक सादृश्य-मलक अलंकारों का मूल उपमा अलंकार है । 
इनके भी अनेक भेदोपभेद हैं । 


२ उपमेयोपमा ( Reciprocal Comparison ) 


जहाँ उपमेय और उपमान ( एक दूसरे के उखं के लिए एक बही 
उपमान मिलने के कारण ) परस्पर उपमान और उपमेय हों वहाँ 
उपमेयोपमा होती दे । 
१ दो सिहों का मतों श्रचानक टुश्रा समागम। 
राक्षस से था न्यून न कपि या कपि से था वह कम ।--रा[० च० 3० 
२ सब मन रंजन हैं खंजन से नैन श्राली 
नैनन से खंजन हू लागत चपल हैं! 
मीतन से महा मनमोहन हैं मोहिबे को 
मीन इनहीं से नीके सोहत श्रमल हैं। 
मुगन के लोचन से लोचन हैं रोचन ये 
मृग हग इनहीं से सोहे पलापल हैं। 
'सुरति” निहारि देखी चौके ऐरी प्यारीजु के 
कमल से नैन श्ररु चैन से कमल हैं! 


३ अनन्वय ( Self Comparison ) 
जहाँ (उपमान के अभाव में ) एक ही बस्तु को उपमान ओर उपमेय 
भाव से कहा जाय वहाँ यह अलंकार होता दै. । 
उस काल दोतों में परस्पर युद्ध वह ऐसा हुश्रा । 
है योग्य बस कहना यही श्रदूभृत वही ऐसा हुआ -गुप्त 
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इस युद्ध के ऐसा बही युद्ध था, यह जो उक्त दै उससे इसमें परस्पर अनन्व- 
यारमक इपमोपभेय भाव है । 
४ स्मरण ( Reminiscence ) 
पर्वानुभूत वस्तु के समान किसी वस्तु (उपमान) क देखन आदि स 
उसका ( उपमेय ) जहाँ स्मरण हो वहाँ स्मरण अलंकार होता है । 
देखता हूँ जब पतला इन्द्रधनुपी हलका 
रेशमी घू'घुट बादल का खोलती है कुमुद-कला 
तुम्हारे मुख का ही तो ध्यान मुझे तब करता भ्रन्तर्धान ।--पंत 
यहाँ पूवरष्ट मुख का कुमुद-कला से बादल के रेशमी घूं घुट के हटने का दृश्य 
देखकर स्मरण हो आता है । 
मैं पाता हुँ मधुर ध्वनि में कूजने में खगों के 
` मीठी तानें परम प्रिय की मोहिनी वंशिका की ।-हरिओऔध 
यहाँ पत्तियों का कलरब सुनकर कृष्ण की वंशी-ध्वनि की स्मृति हो आती है। 
छू देती है मृदू पवन जो पासश्रा गात मेरा 
तो हो जाती परम सुधि है इयाम प्यारे करों को ।—हरिओऔध 
इनमें अनुभवात्मक स्मरण हे । 


तीसरी छाया 


आरोपसूल अभेदप्रधान 

जहाँ उपमेय और उपमान के साधम्यं में अभेद रहता है वहाँ सादृश्यगर्भ अभेद- 
प्रधान भेद होता है। इसके दो भेद होते हैं--आरोपमूल और अध्यवसायमूल । 
पहले मे रूपक आदि छह और दूसरे में उत्रे्षा और अतिशयोक्ति दो अलंकार 
आते हैं । 

२ रूपक ( Metaphor ) 
_उपमेय में उपमान के निषेध-रहित आरोप को रूपक अलंकार 
कहते हैं । 
अभेद रूपक [ 
भ जहाँ उपप्रेय म अभेदःरूप से उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ 
अमेद रूपक होता है । 
आरोप का अथं है एक वस्तु से 


प्रकार उपमेय और उपमान की म रे की कल्पना कर लेना। इस 
ए वध एक€ूपता होने से--मिन्‍नता का 
रहने से रूपक अलंकार होता है। कोई भाव नहीं 


) 
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रूपक में उपमेय का निषेध नहीं करिया जाता है जैसा कि अपह ति में उपभेय 
का किया जाता है । दोनों के आरोप में यही अन्तर है। उपमा में उपमेय और 
उपमान का भेद बना रहता है पर रूपक में भिन्न होते हुए भी दोनों एकरूपता को 
प्राप्त कर लेते हैं । उपमा में दोनों का सादृश्य रहता है और इसमे एकरूपता रहती 
है । वाचऊ-धर्मलुप्तोपमा में उपमान पहले रक्खा जाता है, जैसे चन्द्रमुख | अथ होता 
है चन्द्रमा के समान सुन्दर सुख । पर रूपक में उपमेय पहले रक्खा जाता है, जैसे 
मुखचन्द्र । दोनों में यही अन्तर है। 

अभेद दो प्रकार का होता है--आहाय और वास्तव । जहाँ अभेद न होने 
पर भी अभेद्‌ मान लिया जाता है वहाँ आहायं और जहाँ वस्तुतः अभेद की 
कल्पना की जाती है वहाँ वास्तव अभेद होते हैं । रूपक में आहायं होता है। 

रामचन्द्र मुखचन्द्र निहारी 

इसमें मुखचन्द्र? का अथं है, सुख ही चन्द्रा हे। यहाँ सुख और चन्द्रमा 
दो वस्तुएं प्रथक्‌-एथक्‌ हैं, पर आहाये अभेद से एकरूप मान लिया गया है। 
वास्तव में अभेद श्रान्तिमान अलंकार में होता हे । 

अभेद के तीन भेद होते हैं-सम, अधिक और न्यून | 

(१) जहाँ उपमेय मे उपमान की न्यूनता या अधिकता के बिना य्यों का 
त्यों आरोप होता है वहाँ सम अभेद रूपक होता है । 

बीती विभावरी जाग री । 

ग्रंबर-पनघट में डुबो रही तारा-घट ऊषा-नागरी । -प्रसाद्‌ 

इसमें तीन रूपक हैं । अम्बर में पनघट का, तारा में घट का, ओर ऊषा में 
नागरी का सम अभेद रूप से आरोप किया गया है । 

(२) जहाँ उपमेय मं उपमान के आरोप के अनन्तर कुछ अधिकता कही 
जाती है वहाँ अधिक रूपक है और ( ३ ) जहाँ न्यूनता कही जाती है वहाँ न्यून 
रूपक होता है | यह एक प्रकार का व्यक्तिरेकालंकार है । 

जगत की सुन्दरता का चाँद सजा लाँछन को भी श्रवदात ॥ 
सुहाता बदल-बदल दिन-रात नवलता ही जग का श्राह्मद ।--पन्त 
सुन्दरता में चन्द्रमा का आरोप है पर यह चाँद लाँछन को भी अवदात बना 
देता है । यही अधिकता है। ग > 
नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुवर किकर कुमुद चकोरा । 4 
उदित सदा श्रथइहि कबहुँ ता, घट ही न जग नभ . दिन-दिन दूना ॥ 

यहाँ यश में नये चंद्रमा का आरोप है |: चन्द्रमा घटता-बढ्ता है पर यशा३रूप 

चंद्रमा सदा उदित रहता है, कभी अस्त नहीं होता । उपमेय की यही अधिकता है। 
उषा रंगीली, किन्तु सजनि उसमें वह भ्रतुराग नहीं। 
निभोर में भ्रक्षय स्वर प्रवाह है पर वह विकल विराग नहीं । 


हि कै, 
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ज्योत्स्ना में उज्ज्वलता है पर वह प्राणों का मुसकान नहीं । 

फूलों में हैं वे श्रधर, किन्तु उनमें वह मादक गान नहीं ।--मिलिंद 
यहाँ उपमान अधर आदि की स्वाभाविक अवस्था से कुछ न्यूनता दिखाई 

गयी है । 
बिना सरोवर के खिला देखो वदन सरोज । 

- बाहुलता मृदु मंजु है सुमन न पाया खोज ।-+रास 
यहाँ सरोवर और सुमन की न्यूनता वर्णित है । 
सम अभेद रूपक के तीन भेद होते हैं-सावयव, निरवयव और परंपरित । 


सावयव | सांग ] रूपक 


उपेय के अवयवों के सहित उपमान के अवयवों के आरोप किये 
जाने को सावयव रूपक अलंकार कहते हें । 
इसके दो भेद होते हैं--समस्त-वस्तु-विषय आर एकदेशविवतिं। 
१ समस्त-बस्तु-विषय वह है जिसमें सभी आरोप्यमाणों-उपमानों और 
सभी आरोप के विषय-उपमेयों का शाब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाय। 
१ मेरी श्राशा नवल लतिका थी बड़ी ही मनोझा 
नीले पत्ते सकल उसके नीलमों के बनेथे। 
हीरे के थे कुसुम, फल थे लाल गोमेदको के 
पन्नों द्वारा रचित उसकी सुन्दरी डंटियाँ थीं।-हरिऔध 
इसमें आशा उपमेय की नवललतिका उपमान में एकरूपता मानकर आरोप्यः 
माणों--नीषम, हीरा, गोमेद, पन्ना का और आरोप के विषयों--पत्ता, फूल, फल, 
डंटी का शाब्द द्वारा स्पष्ट कथन है। 
ग्रान भ्रमल चन्द्र चन्द्रिका पटीर पंक दसन भ्रमंद कुद कलिका सुढंग की । 
खंजन नयन पदपांति मूढ कंजनि के मंजुल मराल चाल चलत उमंग की । 
कवि 'जयदेव” नभ नखत समेत सोई श्रोढ़े चारु च्रनरि नवीन नील रंग को । 
लाज भरि श्राज ब्रजराज के रिभाइवे को सुन्दरी सरद सिधाई सुचि ग्रंग को । 
इसमे शरदू की सारी सामग्री -चन्द्र, चन्द्रिका आदि में नायिका के अंगों- 
मुख, नयन, दर्शन आदि का आरोप है | इस प्रकार शरदू ऋतु में सुन्दरी नायिका 
का रूपक है। 


. (२) एक देशविवतिं रूपक वह है जिसमें कुछ आरोप्यमाण वा आरोप 
के विषय तो शब्दतः स्पष्ट कहे जाये और कुछ अथं के बल से आत्िप्त होते हों । 
जीवन की चंचल सरिता में फेंकी मेंने मन की जाली, | 
फंस गयी मनोहर भावों की मछलियाँ सुधर भोलीभाली । पंत 


रूपकं ३६३ 
इसमें मछलियाँ फँसाने के सभी साधन हैं | सावयब उपमेय और उपमानों 
को शब्द्‌ द्वारा स्पष्ट कथन है, पर मैंने उपमान उक्त नहीं है। पर मछली फंसाने 
का काम होने से मैंने के स्थान पर धीवर उपमान का सहज ही आाक्तेप हो जाता है। 

तरल मोती से नयन भरे 

मानस से ले उठे स्नेह्‌-घन, कसक विद्य -पलकों के हिंमकण, 

सुधि-स्वाति की छाँह पलक की सीपी में उतरे।--महादेवी 

इसमें आँसू पर तरल मोती का आरोप है। आँसू उपमेय का शब्द से कथन 

नहीं है, पर अन्य आरोपों के द्वारा उपमेय आँसू स्वतः आक्षिप्त हो जाता है । इसके 
अन्य अत्रयबों-स्नेह-घन, कसक-विद्य, सुधि-स्वाति, पलक-सौपी का शब्द्‌ द्वारा 
स्पष्ट कथन है । इससे यह भी एकादेशविवतिं रूपक है । 


निरवयव ( निरङ्ग ) रूपक 
अत्रयवों से रहित उपमान का जहाँ उपमेय में आरोप किया जाता 
है वहाँ यह अलंकार होता है । 
इसके दो भेद होते हैं--१ शुद्ध और २ मालारूप । 
१ शुद्ध रूप वह हे जिसमें अवयबों के बिना उपमान का उपभेय में आरोप हो। 
इस हुदय-कमल का घिरना ग्रलि-प्रलकों की उलझन में। 
प्रॉसु-मरत्द का गिरना मिलना निःश्वास-पवन में ।--प्रसाद 
इसमें चार रूप हैं जो निरबयब हैं। 
हरि मुख-पंकज, भ्र,-धतुष लोचन-खंजन मित्त। 
ग्रधर-विव कु'डल-मकर बसे रहत मो चित्त।--प्राचीन 
मुख-पंकज, अ -धनुष, कुण्डल-मकर आदि में सामान्य गुणों को लेकर रूपक 
बाँधा गया है। इनमें अङ्गं का वर्णन नहीं है । 
कनक-छाया में जब कि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार। 
सुरभि-पीड़ित मधुषों के बाल तड़प बन जाते हें गुजार।--पंत 
इसमे निरवयव रूपक का भिन्न रूप है । उर में द्वार का रूपक है ओर 
मधुरों के बाल में यु जार का रूपक है। 
२ माला-रूपक वह है जिसमे एक उपमेय में अवयवों के बिना अनेक उपमामों 
का आरोप हो । 
क्रो चिता की पहली रेखा, भ्ररे विश्ववत की व्याली, 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषणा प्रथम कंप-सी मतवाली। 
हे भ्रभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल रेखा ।--प्रसाद 
यहाँ चिता में बिश्व-बन की व्याली आदि उपमानों का आरोप किया गया 
है, जो निरवयव हैं । 
५७ 
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धूम घुआरे काजर कारे हम ही बिकरारे बादर 
मदनराज के वीर बहादुर पावस के उडते फणधर ।-पत 
यहाँ बादर में दूसरी पंक्ति के दो निरवयव उपमानों का आरोप है। 
वे वीर थे, वे धीर थे, थे क्षौर-सागर धर्म के। 
ज्ञानीनद्र थे मानीन्द्र थे वे थे धराधर कर्म के। 
x x 2 
वे क्रोध में यमराज वे लावण्य में रतिनाथ थे। 
भूमीञ्वरों के माथ थे सुरलोक पति के हाथ थें।-~र[० च० ड० 
एक राजा दशरथ उपमेय में इन अनेक निरवयव इपमानों का आरोप किया 
गया है । 3 
प्रपारत रूपक न ठ 
जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, वहाँ यह अलंकार 
होता दै.। 


इसमें एक उपमेय में किसी उपमान का आरोप पहले होता है। पीछे उसके 
आधार पर दूसरे रूपक का निरूपण होता है । पहला कारण-रूप और दूसरा कार्य- 
रूप होता है । परंपरित का अर्थ है कार्य-कारण-हप से आरोपों का परंपरा होना । 
यह दो प्रकार का है। 
१ श्लिष्ट शब्द-मूलक अर्थात्‌ शिज्ष्ट शब्दों के प्रयोग में जहाँ रूपक हो। 
खर-वाण-धारा-रूप जिसकी प्रज्ज्वलित ज्वाला हुई। 
जो वैरियों के व्यूह को श्रत्यन्त विकराला हुई। 
श्रीकृष्ण ¦ रूपी वाग्रु से प्रेरित धनञ्जय ने वहाँ, 
कोरव चमू वन कर दिया तत्काल नष्ट जहाँ-तहाँ ।-गुप्त 
यहाँ धनञ्जय अजु न में धनझ्ञत्न अग्न का आरोप ही कारण है कि अवाला 
और वायु के रूपक बाँधने पड़े हैं । यहाँ धनञ्जय शब्द शिलष्ट है । 
२ भिन्न-शब्द्‌-मूलक बह्‌ है जिसमें बिना श्लेष फे भिन्न-भिन्न शब्दों में 
आरोप हो। 
तिर रही प्रत्त जलघि में नीलम की -ताव निराली । 
काला पानी वेला सी है भ्रंजज रेखा काली।--प्रसाद्‌ 
अतृप्ति मे जलधि का जो आरोप है बही रूपकातिशयोक्ति से आँखों में नाव 
ओर अंजन-रेखा मे काला पानी बेला के आरोप का हेतु है। 
वाड़व-ज्वाला सोती थी इस प्रणय-सिन्छु के तल में। 
प्यासी मछली-सी ग्राँखें थीं विकल रूप के जल में ।--प्रसाद 
. आंखों में मचली का आरोप ही रूप मे जल के रूपक का कारण है। यहाँ 
खरी हपमा का भ्रामक है पर उपमा है नहों रूपक दी है। '. :. : 
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तुम व्रिनु रघुकुल-कुमुद विधु सुरपुर नरक समान, 
यहाँ रघुकुल में कुसुद के आरोप के कारण ही रामचन्द्र में विधु का आरोप 
किया गया है, जो समस्त पद से हे । 
ताद्र प्य रूपक 
उपमेय को उपमान का जहाँ दूसरा रूप कहा जाता है वहाँ तद्रप 
होन से यह अलंकार होता है । 
अर्थात्‌ उपमेय उपमान का रूप ग्रहण करता है, पर उससे भिन्न कहा जाता है | 
यह कोकनद-मद-हारिणी क्यों उड़ गयी मुखब्लालिमा । 
क्यों नील-नीरज-लोचनों की छा गयी यह कालिमा। 
क्यों ग्राज नीरस दल सहृश मुख-रंग पीला पड़ गया। 
क्यों चन्द्रिका से हीन है यह चन्द्रमा होकर नया। _पुरो० 
दमयन्ती के मुख को नया चन्द्रमा बताकर तद्र पता दिखायी गयी है, पर 
चन्द्रिका से हीन कहने के कारण उसमें न्युनता भी प्रगट कर दी गयी ह । 
दुई भुज के हरि रधुवर सुन्दर भेष । 
एक जीभ के लछिमन दूसर से्। तुलसी 
लछुमन को दूसरा शेष तो बताया गया, पर एक जीभ के कहने से न्यूनता 
भी दिखा दी गयी । अधिक और सम भी इसके भेद होते हैं । 
६ परिणाम ( Commutation ) 
w 6 ~ ~ किसी (९ 
जहाँ असमर्थ उपमान उपमेय से अभिन्न होकर किसी काय के 
में (९) ww ~ . 
साधन में समथ होता दै वहाँ परिणाम अलंकार होता है | 
मेरा शिशु संसार वह दूध पिये परिपृष्ट हो। 
पानी के ही पात्र तुम प्रभो रुष्ट वा तुष्ट हो।-युप्त 
यहाँ संसार उपमान जब तक उपमेय ( शिशु ) से एकरूप नहों होता तब 
तक उपमान का दूध पीना कार्ये सम्पन्न नहीं हो सकता । 
पद-पंकज ते जलत वा कर-पंकज लै कंजु । 
मुख-पंकज ते कहत हरि बचन रचन मुद मंडु।--प्राचीन 
इससे पंकज जब तक पद्‌, कर और सुख से एकरूप नहीं हो जाता तब तक 
चलने, लेने और कहने का कार्यं नहीं सिद्ध हो सकता। 
टिप्पणी -जहाँ उपमान स्वयं कार्य करने मे समर्थ होता है वहाँ रूपक होता 
हे। जैसे, पुल्षक-कदम्ब खिले थे और जहाँ उपमान उपमेय में एकरूप होकर किसी 
कार्य के करने में समथ होता है वहाँ परिणाम होता है। 


३६६ काव्यदप रण 
७ संदेह (00000 ) 
जहाँ किसी वस्तु के सम्बंध में सादश्यूलक संदेह हो वहाँ यह 


अलंकार होता है । 
कि, क्या, किया, घों, किधों आदि शब्दों द्वारा सन्देह प्रकट किया जाता है। 
कहीं ये नहीं भी रहते हैं। 
१ कज्जल के कूट पर दीपशिखा सोती है कि, 
इयाम घन-मण्डल में दामितो की धारा है? 
यामिनी के श्रंचल में कलाधर की कोर है कि, 
राहु के कबम्ध पै कराल केतु तारा है? 
“शकर? कसौटी पर कंचन की लीक हैं कि, 
तेजने तिमिर के हिये में तीर मारा है? 
काली पाटियों के बीच मोहिती की माँग है कि, 
ढाल पर खाँडा कामदेव का दुधारा है? 
सुन्दरी की माँग के निर्णय में यहाँ सन्देह है। 
२ क्षण भर में देखी रमणी ने एक श्याम श्राभा बाकी 
बया शस्य-श्यामला भूतल ने दिखलाई निज नर-भाँको ? 
किवा उतर पड़ा श्रवनी पर कामरूप कोई घन था! 
एक भ्रपूवं ज्योति थी जिसमें जीवन का गहरापन था। =शुप्त 
राम के सम्बन्ध में शूपेणखा का सन्देह दै। 
३ निद्रा के उस श्रलसित बन में वह्‌ क्या भावी की छाया। 
इग पलकों में विचर रही या वन्य देवियों की माया ? --पंत्त 
पंत के सन्देह का निराला ही ढंग है। 
इसमे अनेक संकल्पःविकल्प के बाद भी सन्देह बना रहता है। इसमें 
सन्देह-वाचक शब्द नहीं दै । 


८ भ्रान्ति या भ्रम ( Mistake or Error ) 
जहाँ अप से किसी अन्य वस्तु को अन्य बस्तु मान लें वहाँ भ्रान्ति 
या भ्रम अलंकार होता है। 
१ भ्रति सशंकित ्रोर सभीत हो मन कभी यह था भ्रनुमानता। 
ब्रज समूल विनाशन को खड़े यह निशाचर हैं नृप कंस के |--३रिऔध 


२ कुसुम जानि शुक चोंच पर रमर गिरयो मंडराय। 
सोह तेहि चाहता धरन जामुन फल ठहराय ।—अचुबाद्‌ 


उल्लेख ३६७ 


३ वृन्दावन विहरत फिरें राधा नन्दकिशोर । 
नीरद यामिनि जानि संग डोले बोलें मोर ।--प्राचीन 


पहले में निशाचर का, दूसरे में कुसुम तथा जामुन-फल का और तीसरे में 
सघन मेघ का भ्रम है। 


& उल्लेख ( Representation ) 


` जहाँ एक ही बर्णनीय विषय का निमित्त-भेद से अनेक प्रकार का 
वणन हो वहाँ उल्लेख अलंकार होता है । 
(क ) ज्ञाताओं के भेद से एक ही पदार्थं का जहाँ भिन्न-भिन्न विधि से 
उल्लेख हो वहाँ प्रथम उल्लेख होता है। 
घनघोप समभ मयूर लगे कूकने , समझी गजेन्द्र ने दहाइ़ मृगराज की। 
सागर मे समझी प्रभंजन की गर्जना , पवंतों ने समी कड़क महावज्र की । 
गंगाधर चौंके जयघोष को समक के , गंगा ग्रा रही है ब्रह्मलोक से गरजती | 
--आर्यावत” महाकाव्य से 
यहाँ जयघोष को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न रूप से समझा है । 
(ख ) जहाँ एक ही व्यक्ति विषय-भेद्‌ के कारण किसी पदार्थ को अनेक 
रूपों में देखता है वहाँ दूसरा उल्लेख होता है। 
विन्दु में थीं तुम सिन्धु भ्रनन्त एक सुर में समस्त संगीत | 
एक कलिका में श्रखिल वसंत धरा पर थीं तुम स्वगं पुनीत ।--पंत 
यहाँ एक ही व्यक्ति ने प्रिया को अनेक रूपों में जाना-माना है। 
तू रूप है किरन में सोन्दय है सुमन में, 
तू प्राण है पवन में विस्तार है गगन में । 
तु ज्ञान हिन्दुओं में ईमान मुस्लिमों में , 
तू प्रेम क्रिरिचियन में है सत्य तू सुजन में ।- रा० न० त्रि० 
यहाँ एक ही कषि ने परमात्मा को अनेक रूपों में देखा है। 


१० अपहू ति ( Concealment ) 
अपह ति का अर्थे है गोपन, छिपाना, वारण, निषेव आदि | 
जहाँ प्रकृत ( उपभेय ) का निषेध करके अपरत ( उपमान ) का 
स्थापन ( आरोप ) किया जाय वहाँ यह अलंकार होता दै । 


इसमें सच्ची बात को छिपाकर दूसरी बात कही जाती है । कहीं-कहीं 
उपमेयोपमानभातर के बिना भी अपहति होती है । अपह,ति का अर्थ है गोपन 
( छिपाना ) या निषेध । अपह ति सात प्रकार की होती है । 
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३६८ काव्यदपेण 


१ शुद्वापह्न _ति--वह है जिसमें वास्तविक उपमेय का निषेधात्मक शब्द द्वारा 
छिपा करके उपमान का आरोप किया जाय । इसको शाब्दी अपह,ति कहते हैं । 


दुख श्रनल शिखायें व्योम में फुटती हैं , 
यह किस दुखिया का हैं कलेजा जलातीं । 
अहह-प्रहह देखो हूटता है न तारा 
पतन दिलजले के गात का हो रहा है ।----हरिओऔध 


यहाँ उपमेय तारा का निषेध करके गात के पतन रूप उपमान का आरोप 
किया गया है | यहाँ शब्दतः निषेध है । 
चिबुक देख फिर चरण चूमने चला चित्त चिर चेरा। 
वे दो श्रोंठ न थे राधे था एक फटा उर तेरा ।--गुप्त 


यहाँ भी शब्दतः ओठ का निषेध करके फटे उर का आरोप किया गया है । 


२ कतवापह्न ,ति-वह है जिसमें उपमेय का प्रत्यक्ष निषेध न करके केतव से 
अथात्‌ मिस, व्याज, छल आदि शब्दों द्वारा निषेध किया जाय। इसको आर्थी 
अपहू ति भी कहते हैं । ग 

कहै रघुताथ ब्रजनाथ को जनम जाति, 

फुलि केलि विटप गगन घन रहे भूमि। 
साथ लै सुरनि सुनासीर सो विमान भारे , 

कैतव सलिल बारे कलपलता के फूल। 

इसमे जल का निषेध करके पुष्प का आरोप है केतब शब्द के बल से 

निषेध है, प्रत्यक्ष नहीं | 

श्रीकृण्ण के सुन वचन श्रजुन्त क्रोध से जलने लगे। 

सब शोक श्रपता भूलकर करतल युगल मलने लगे। 

मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुभ्रा । 

प्रलयाथ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ ।—गुप्त 
यहाँ अजु न उपमेय का मिस शब्द के अर्थ-बल से निषेध करके काल का 
आरोप किया गया है | 

३ हेत्वापह्न्‌ ,ति-१6 है जिसमें कारण सहित उपमेय का निषेध करके 
हपमान का स्थापन होता है | 


पहले थ्राँखों में थे मानस में कूद मरन प्रिय श्रव थे। 
छीटे वही उड़े थे बड़े-बड़े भ्रश्र, वे कब थे ?-खशुप्त 


इसमें कारण के साथ शरु, का निषेध करके छींटों की स्थापना की गयी है । 
४ आंतापक्न .ति-बह' है जिसमे सत्य बात को प्रकट करके किसी की शंका को 
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श्रपन्हुति ३६ 
दूर किया जाता हैं। भान्तापहू ति को "निश्चय? के नाम से एक स्वतन्त्र अलंकार 
भी साना गया है। 
यह नहीं है प्रेम यह उन्माद को है रूप गहित, 
देख सुन्दरता किसी की वासना श्राकृष्ट होती। 
प्रेम भ्रनुभव के पुलक में स्रोत सा श्रानन्द में भर, 
प्राण को मन को हिलाता बिसुघ सा करके'"' |--भट्ट 
कृष्ण ने राधा के प्रेम को वासना बताकर उसके प्रेम की रंति को मिटा 
दिया है और सच्चे प्रेम के रूप को भी स्पष्ट कर दिया है। 
५ पर्यस्तापह्न ,ति--में किसी बस्तु के धर्म का निषेध दूसरी बस्तु में इसके 
आरोप के लिए किया जाता है। 


पर्यत का अर्थं ही है फेंका हुआ | इसमें एक वस्तु का धर्म दूसरी वस्तु 
पर फेंका जाता है, आरोपित किया जाता है। अतः जिस वस्तु के धं का निषेव 
किया जाता है प्रायः वह दो बार आता है। 
धनी नहीं धनवान हें संतोषी धनवान । 
निधन दीन नहि दीन हैं क्षद्र-हूदय जन मात ।-राम 


संतोषी में धनवान के धमं का आरोप करने के लिए धनी में धनवान के 
धर्म का निषेष किया गया है। ऐसे ही जुद्र-हृदय जन में दीनता का आरोप करने 
के लिए निर्धन में दीनता का निषेव किया गया है। 
६ छेकापह्नू _ति-में अपनी गुप्त बात प्रकट होने पर मिथ्या समाधान द्वारा 
उसे छिपाया जाता है । 
ऐनक़् दिये तने रहते हैं अपने मत साहब बनते हें। 
उनका मन श्रोरों के काबू, क्‍यों सखि सज्जन ? ना सखि बाबू ।-डपा[० 
अपने सज्जन के सम्बन्ध में गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने के कारण उसे 
“बाबू? के मिथ्या समाधान से छिपाया गया है। 
भयो निपट मो मन मगन सखी लखत घनश्याम । 
लख्यो कहाँ तन्दलाल नहि जलधर दीपति धाम।-प्राचीन 
जब अंतरंग सखी से नायिका ने यह कहा कि मेरा मन घनश्याम को देखते 
ही मगन हो गया तब उसकी सखी ने पूछा कि नंदलाल को कहाँ देखा! इससे 
नायिका ने अपने रहस्य को प्रकट होता जानकर इस मिथ्या उत्तर से कि में काले 
मेघ के विषय में कह रही हूँ, सत्य को छिपाया है। 
७ विशेषापह्नू_ति-में विशेष प्रकार से अपह्ू,ति-गोपन के कायं का वर्णन 
किया जाता है। 
(क) पुलक प्रकट करती है धरणी. हरित तृणों की नोकों से। 
मातो झूम रहे हैं तर भी मन्द पवत के झोकों से । गुप 
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३७७ काव्यदपंण्‌ 


यहाँ न तो शब्दतः निषेध है और न मिस आदि शब्दों के अर्थं द्वारा ही। 
फिर भी हरित ठणों की नोकों को छिपाकर पृथ्बी के पुज्क की स्थापना की गयी 
है | यहाँ अर्थ आदिस्त है। 
(ख) वे मुस्कुराते फुल नहीं, जिनको श्राता है मुरभाना । 
वे तारों'के दीप नहीं, जिनको भाता है बुझ जाना। 
वे नीलम से मेध नहीं, जिनको है घुलने की चाह। 
बह श्रनन्त ऋतुराज नहीं, जिसने देखी जाने की राइ।-महादेवी 


फ्व्य्स्थ् कट 


चोथी छाथा 
अमेद-प्रधान ( अध्यवसाय मूल ) 
११ उद्मेत्षा ( ?०३६।०३। fan८क ) 


जहाँ प्रस्तुत की--उपमेय की ग्रप्रस्तुतरूप में--उपमान रूप में 
संभावनाकी जाय, वहाँ उतरा अलंकार होता है । 

हपमा में उपमेय और उपमान की समता दिखल्लायी जाती है, रूपक में उनकी 
एकरूपता कर दी जाती है और उत्प्रेज्ञा में उनकी समानता को संभावना संशाय रूप 
से की जाती है। उपमा में दोनों की भिन्नता पूरी-पूरी प्रतीत होती है, रूपक में वह 
प्रायः नहीं ही रहती और उत्प्रेचषा में बह कम हो जाती है। जैसे, चन्द्रमसा सुख 
है--उपमा, सुख ही चन्द्रमा हे-रूपक और मुख मानो चन्द्रमा है-उत्मेक्षा | 

उपप्रे्षालंकार के दो प्रधान भेद होते हें? वाच्या और २ प्रतीयमाना । 
जहाँ मझ, मानो, जदु, इष, प्रायः क्या आदि वाचक शब्दों में कोई हो वहाँ बाच्या 
अर जहाँ वाचक शब्द न हों वहाँ प्रतोयमाना होती है | जहाँ उपमेय और उपमान 
भाव के बिना केषल संभावना-तराचक शब्द हों वहाँ उत्प्रेज्ञा नहीं होती । ज्यों, यथा, 
जैसे, सी आदि बाचक शब्दों का उसे चा में प्रयोग दोष समभा जाता है ; क्योंकि 
ये समानता के बोधक हैं । इनका प्रयोग साधम्य॑-बोधक अलं झारों में ही होता है। 
तूर _ ~ न 
ला रा ह ne o उ र ही अप्रेक्षा 
न्यतः प्रस्तुत-अप्रस्तुत का निर्देश है । उसको 'उपलन्ष ण॒- 

कहा जा सकता है। EN 

वाच्योस्परेज्ञा तीन प्रकार की होती हे-बस्तुखे चषा, *हेतूलो 

ऽभे 'हेतूस्र्ता आऔँ 

स्रेक्ञा। इनके भी दो-दो उपभेद होते हैं--उक्तबिषया या इक्तास्पदा और 
अनुक्तविषया वा अनुक्तास्पदा । 


उत्प्र क्षा ३७१ 


जिसकी संभावना की जाय बह संभाव्यमाना और जिसमें संभावना की 
जाय वह संभाव्य वा आस्पद वा विषय वा प्रश्रय कहलाता हे । जहाँ दोनों रहते हैं 
वहाँ उद्प्रक्षा उक्तास्पदा होती है और जहाँ केवल संभाव्यमान-जिसकी उप्पर क्षा 
की जाती है, वही रहे तो वहाँ अनुक्तास्पदा उत्प्रे षा होती है | 


वस्तूञक्ता 


एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में संभावना करने को वस्तूत 
कहत है । 
उक्तविषया- 
इसके भ्रनन्तर भ्रंक में रक्खें हुए सुस्नेह से, 
शोभित हुई इस भाँति वह निर्जीव पति के देह से, 
मानो निदाघारंभ में संतप्त भ्रातप जाल से, 
छादित हुई विपिनस्थली नव पतित किशुकशाल से ।— गुप्त 
इसमें जो उद्रेक्षा है उसके विषय--उत्तरा और निजींव देह उक्त हैं । 
क्योंकि इन्हीं पर द्विपिनस्थली और किंशुकशाल की संभावना की गयी है। 
श्रायी मोद-पूरिता सोहागवती रनी, 
चाँदनी का श्रांचल सम्हालती सकुचती, 
गोद में खेलाती चन्द्र चन्द्रमुख चुमती, 
भिल्ली-रव गु जा, चलीं मानों वनदेवियाँ 
लेने को बलैया निशारानी के सलोने की । वियोगी 
क्नदेवियों के बलैया लेने में अनुपम उत्प्रक्षा है । इसमें उप्र क्षा का विषय 
उक्त नहीं है । ते 
रक्षा 
अहेतु में हेतु की अर्थात्‌ अकारण को कारण मानकर जो उठ़ेच्ष 
की जाती है वह हेतूस्रच्ा कही जाती दै । 
सके दो भेद होते हैं--सिद्धविषया और असिद्धविषया। जहाँ उत्र षा का 
बिषय सिद्ध अर्थात्‌ संभव हो वहाँ पहली और जहाँ विषय असिद्ध अर्थात असंभव 
हो वहाँ दूसरी होती है। 
१ सिद्धविषया 
सारा नीला सलिल सरि का शोक-छाँया पगा था। 
कंजों में से मधुप. कढ. के घूमते से भ्रमे से। 
मानो . खोटी विरह-घटिका सामने देख के ही। 
कोई भी थी श्रवनतमुखी काम्ति-हीना मलीना । -हरिभौध 


५८ 
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किसी के कान्तिहीन, मलीन और नम्रमुखी होने की उत्प्रज्ञा का कारण यह 
घटिका हो सकती है। 
२ असिद्धविषया- fe 
मोर मुकुट की चन्द्रिकनि यों राजत नदनंद। 
मनु ससि सेखर को श्रकस किय सेखर सत चन्द । बिहारी 


इसमें शेखर शतचन्द का जो कारण शशि-शेखर की प्रतिदवन्द्रिता में कहा 
गया हे, वह असिद्ध है ।. 


फलोख चा 


जहाँ अफल में फल की संभावना की जाय, वहाँ फलोत्रक्षा होती है.। 
हेतूरप् क्षा के समान इसके भी दो भेद होते हैं । 
१ सिद्धविषया फलोट्पर क्षा-- 
क्या लोक-निद्रा भंग कर यह वाकय कुबकुट ने कहा । 
जागो, उठो, देखो कि नभ मुक्तावली बरसा रहा। 
तमचर उलूकादिक छिपे जो गजंते थे रात में, 
पाकर श्रंषेरा ही श्रधम जन घुमते हैं घात में।-यु्त 
सबेरा होने पर सब कोई जाग ही जाते हैं, यह बिषय सिद्ध है। कुक्कुट के 
बोलने मे जगाना रूप फल की जो उत्प्रज्ञा की गयी है वह सिद्धविषया फलोत्प्रेक्षा है 
२ असिद्धविषया फलोप्प्रे क्षा-- 
नाना सरोवर खिले नव पंकजों को 
ले अंक में बिहंसते मन मोहते थे । 
मानो पसार भ्रपने शतशः करों को « 
वे माँगते शरद से सुविभूतियाँ थे।-हरिऔध 


्रहाँ सुविभूतियाँ माँगुना रूप फल के लिए सरोवर का नव पंकज रूप कर 
फैलाना विषय असिद्ध है 


प्रतीयमाना उत्क्षा 


कह आये हैं कि जहाँ वाचक शब्द न हो वहाँ प्रतीयमाना उत्प्रक्षा 
होती दै । 
१ प्रतीयमाना हेतूत्प क्षा ; 
यह थी एक विशाल मोतियों की लड़ी । ` 
स्वग-कठ से छूट धरा पर गिर पड़ी। 
सह न सकी भवताप अचानक गल गयी 
:-- हिम होकर भी द्रवित रहीं कल जलर्मयी ।--गुप् 


~ 
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इसमे गंगा पर उपप्रज्ञा की गयी है, पर “सानो? आदि वाचक शब्द नहीं। 
इसीसे प्रतीयमाना है | गंगा को गल्लो हुई मोतियों की माला कही गयी है वह 
रांगाजल का कारण नहीं है। 
२ प्रतीयमाना फलो क्षा 
“रोज श्राह्वात है क्षीरधि में ससि तो मुख की समता लहिबे को! 
इसी प्राचीन उक्ति पर यह नवीन झक्ति है-- 
नित्य ही नहाता क्षीर-सिन्धु में कलाधर है 
सुन्दर तवानन की समता की इच्छा से। 
समता की इच्छा रूप जो यहाँ फल-क्ञामना है उसकी उत्प्रेज्ञा की गयी है। 
यृहू वाचक न रहने से प्रतीयमाना है। 


सांपह्रवोख त्ता 


जहाँ अपह ति-सहित उत्म चा की जाती दै वहाँ यह अलंकार होता दै । 
इसके अनेक भेद हो सकते हैं। 
विकलता लख के ब्रज देवि की रजनि भी करती प्रनुताफ थी । 
निपट नीरव ही मिस श्रोस के नयन से गिरता बहु वारि था ।-हरि 


पे" 


यहाँ ओस का निषेध करके उससे रात के आँसू की उत्र क्षा होने से 
सापहवोत्प त्ता है | 
जन प्राची जननी ने, शशि शिशुको जो दिया डिठौना है, 
उसको कलंक कहना यह भी मानो कठोर टोना हें। 
यहाँ कलंक का निषेध करके मा का डिठौना के रूप में इसकी उत्प्रेक्षा की 
गयी है । 


१२ अतिशयो क्कि ( Hyperbole ) 


लोक-मर्यादा के बिरुद्ध वर्णन करने को--प्रस्तुत को बढ़ा- 
चढ़ाकर कहने को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं । 

प्रारम्भ मे कहा गया है कि प्रायः प्रत्येक अलंकार :के मूल मं अतिशयोक्ति 
रहती है, जो चमत्कार का कारण है| चमत्कार की विशेषता से ही अलंकारों के. 
भ्रिन्न-भिन्न नाम दिये गये हैं। अतिशयोक्ति के अन्तर्गत अनेक अलंकार अनेक 
रूप में आते हैं जिनका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है | बतंमान हिन्दी-सा हिस्य 
ऐसे अलंकारों का जनक हो रहा है। का 

इसके मुख्य पाँच भेद हैं--१ रूपकातिशयोक्ति, २ भेदकातिशायो क्ति, ३ संबंधा- 
तिशयोक्ति, ४ असम्बन्धातिशयोक्ति और ५ कारणातिशयोक्ति। ४ 

१ रूपकातिशयोक्ति--जहाँ केवल उपमान के द्वारा उपमेय का वर्णन किया 
जाय, वहाँ यह अलंकार होता है । | 


काठ > णा 
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बाँधा विधु को किसने इन काली जंजीरों से 
मणिवाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से |-- प्रसांद्‌ 

प्रिया का मुख शशि के समान सुन्दर था और काले बाल व्याल-से थे । 
इनमे उपमेयों का निर्देश न करके केबल उपमानों का ही निर्देश है। मोतियों से 
माँग भरी हुई थी, इस पर कवि कहता है कि फशि--सपं तो स्थयं मणिबाला है, 
फिर उसका सुख हीरों से क्यों भरा है ? केबल उपमान निर्देश के कारण यहाँ 
रूपकातिशयो क्ति है । 

विद्र मं सीपी-संपुट में मोती के दाने कँसे ? 

है हंस न,पर शुक फिर क्यों चुगने को मुक्ता ऐसे ।--प्रसाद्‌ 

इसमे ओठ, दाँत तथा नाक उपभेयों को छोड़ दिया है और विद्र म-सीपी, 
मोती तथा शुक उपमानों को ही लिया है, जिससे यहाँ उक्त अलंकार है। 

२ भेदकातिशयो क्ति--उपभेय के झन्यत्व-वर्णुंन मे~अभिन्नता होने पर भी 
भिन्नता के कथन मे--भेदकातिशायोक्ति होती है | इसके नया, अन्य, ओर, न्यारा, 
अनोखा आदि बाचक शब्द हैं । 

ग्रनियारे दीरघ हगति किती न तरुनि समान। 
वह चितवनि भ्रोरे कछू जेहि वश होत सुजान ।-~बिहारी 

इसमें 'औरे? वाच्य शब्द द्वारा उपमान से उपमेय को भिन्न कदा गया है। 

३ सम्बन्धातिशयोक्ति-जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध की कल्पना को जाय 
चहा यह अलंकार दोता दै। 

भरत होकंर यहाँ क्या भ्राज करते, स्वयं ही लाज से वे इब मरते । 

तुम्हें सुतभक्षिणी साँपित समझते, निशा को मृह छिपाते दिन समकते ।-सा० 

अरतज्ञी का रात को दिन, माँ को सुतंभक्षिणी समझना असंबंध में संबंध- 
कलपना है । समझना शब्द से एक प्रकार का निश्चय है | इससे निर्णीयमाना है । 

करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घषित हुए। 
तव विस्फुरत होते हुए भ्रुजदंड यों दशित हुए। 
दो पदम शु'डों में लिये दो शु'डवाला गज कहीं , 
मदन करें उनको परस्पर तो मिले समता कहीं।--शुस 
- सापित के J da कल्पना है जो 
? व्यमाना है । 

४ असस्बच्धा — न्घ से 

उही क जहाँ सम्बन्ध में असम्बन्ध की कल्पना हो वहाँ 
बन्दनीय यह पुप्यप्ुमि है, महा श्रेष्ठ है क्षत्रिय-वं झा 
जिसमें लेकर जन्म बन गये जो पतु पपल अवतं 
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जिनके चरित कथन में होते कवि-पु'गव भी नहीं समथ, 
उनकी गाथाग्रों के ग्रम्फन का प्रयास है मेरा व्यथं ।-पुरोह्वित 
यहाँ रचना का प्रयास है, फिर भी उसे व्यर्थ कहा गया है। सम्बन्ध में 
असम्बन्ध उक्त है | 
ग्रोषधालय भी भ्रयोध्या में बने तो थे सही। 
किन्तु उनमें रोगियों का नाम तक भी था नहीं |--रा० च० ४० 
औषधालय के होने रूप सम्बन्ध मे रोगियों का न रहना रूप असम्बन्ध की 
कल्पना की गयी हे । 
५ कारणातिशयोक्ति-कारण और कायं के पूर्वापर की विपरीतता में 
कारणातिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके तीन भेद हैं । 


( १) अक्रमातिशयोक्ति में कायं और कारण का एक ही काल मे होना कहा 
जाता है। 
क्षण भर उसे संधानने में वे यथा शोभित हुए, 
है भाल-नेत्र-ज्वाल हर ज्यों छोड़ते क्षोभित हुए । 
वह शर इधर गाण्डीव गुण से भिन्न : जैसे ही हुआ, 
धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्त वैसे ही हुआ ।--मुप्त 
इसमें एक ओर बाण का छूटना और दूसरी ओर सिर का काटना-कारण- 
कार्य का एककालिक वर्णन है। 
(२) चपलातिशयोक्ति में कारण के ज्ञान-मात्र से कार्य का होना वर्णित 
होता है । 
१ चण्डि सुनकर ही जिसे सातंक, चुम उठे सौ बिच्छुओं के डंक । 
दण्ड क्या उस दुष्टता का स्वल्प? है तुषातल तो कमलदल तल्प ।-गुष्त 
२ में जभी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ। 
भुजलता फंसा कर नर तरु से भूले सी झोके खाती हुं।—प्रसाद 
पहले मे दुष्टता के सुनने मात्र से सौ बिच्छुश्रों के डंक चुभ उठना ओर दूसरे 
में तौलने के उपचारमात्र से तुल जाना कारण के ज्ञान मात्र से कायं का होना है। 
(३) अत्यंतातिशयोक्ति मे कारण के प्रथम ही कायं का होना वर्णित होता है। 
शर खींच उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, . 
बस विद्ध होकर ही विपक्षी वृन्द ने जाता उन्हें -गुपत 
यहाँ विपक्षी का वेधन रूप कार्य पहले होता है, पीछे शर-संघान कारण का 
ज्ञान होता है। 
दोनों रथी इस शीघ्रता से थे शरों को छोड़ते ; 
जाना न जाता था कि वे कब थे धनुष पर जोइते | 
यहाँ भी कायं के पश्चात्‌ कारण वर्णित है । इसका यह एक नया ही रूप है। 





पाँचवीं छाया 
~ (® 
गम्योपम्याश्रय ( पदाथंगत ) 
कई अलंकारो में औपम्य अर्थात उपमेय-उपमान-भाव छिपा रहता है। इससे 


साहश्य-गर्भ का यह गम्यौपम्याश्रय नामक तीसरा भेद होता है। इसके बारद भेद 
होते हैं । १ पहले पदार्थगत में तुल्योगिता और दीपक, दो अलंकार आते हैं । 
१३ तुल्ययोगिता ( Equal pairing ) 
जहाँ गुण वा क्रिया के द्वारा अनेक ्रस्तुतों--उपमेयों वा अप्रस्तुतों 
f नों Q w . 
उपमानं का एक ही धर्म कहा जाय वहाँ यह अलंकार होता है । 
अनेक उपभेयों बा उपमानों का एक ही धमं कहे जाने को प्रथम तुल्ययोगिता 
कहते हैँ । 
(क) उपमेथों का एक धर्म 
सीता सुषमा सुधा सिन्धु में श्रग भूपसुत इवे, 
वीर, धीर, मतिमान, जितेन्द्रिय मन में तनिक न उबे । 
मत में हषित हुए विवेकी महिमा देख प्रकृति की, 
हरि भक्तों पर कभी न चलती माया काम विकृति -की |--रा० च० इ० 
यहाँ उपमेय वीर, धीर, सतिमान और जितेन्द्रिय राजाओं का एक ही धमं 
“न ऊना? कहा गया है । 
(ख) उपमानों का एक धमं 
इसी बीच में जप. श्राशा से सीता गयी बुलायी, 
सखियों सहित लिये जयमाला तुरत वहाँ वह भ्रायी । 
रलि, रंभा, भारती, भवानी उसके तुल्य नहीं हैं, 
. सकुनिमुता न्रिभ्नुवत में कोई हंसी तुल्य कहीं है।--र[० च० उ० 
यहाँ रति, रम्भा आदि उपमानों का तुल्य न होना एक ही ध्म उक्त है। 
२ दित-अनहित मे हुल्य बृत्ति के वण॑न करने को दूसरी तुल्ययोगिता कहते हैं-- 
राम-भाव भ्रभिषेक समय जैसा रहा, 
बन जाते भी सहज सोम्य वैसा रहा। 
वर्षा हो वा ग्रीष्म सिच्घु रहता वही, 
मर्यादा की सदा साक्षिणी है मही।-यगुप्त 


इसमें 'राज्याभिषेकः और “बनबोस जैसे हिताहित में 
र 
एकन्सा बना रहा ! हेत सं राम के सुख का भाव 


Veo So 
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३ उपभेय को उत्कृष्ट गणवाल्ों के साथ गणना करने को तीसरी तुल्योगिता 
कहते हैं । 
शिवि दधीची के सम सुयश इसी भूज तरु ने किया, 
जड़े भी होकर के ्रहो त्वचा-दान इसने दिया |--रा० च० इ० 
यहाँ उपमेय मूर्ज-तरु झो शिवि-दधीचि जैसे उत्कृष्ट गुणवालों के समान 
बताकर बणन किया हूँ । 


१४ दीपक ( |lluminator ) 


~ कप Q SS a 4 ५ we 
प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत क एक धम कहन को दीपक अलंकार कहते हैं । 
थाह न पह गभीर बड़ो है सदा ही रहे परिपुरन पानी। 
एकै विलोकि कै “थी युत्‌ दास जु” होत उमाहिल मैं भ्रनुमानी । 
भ्रादि वही मरजाद लिये रहै है जिनकी महिमा जग जानी । 
काहू के केहू घटाये घट नहि सागर श्रो गुन श्रागर प्राती। 
इसमे “सागर? और “गुन आगर प्राणी? प्रस्तुत-अप्रस्तुतों का “घ टाये घटै नहि? 
आदि एक ही धर्म कहा गया है। शलेष से दोनों के गुण और कार्य एक समान ही हैं । 
रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सुन। 
पानी गये न ऊबरे मुक्ता मानिक चुन। 
इसमें चूना प्रस्तुत और सुक्ता, मानिक अप्रस्तुत के “न ऊबरे! एक ही धर्म 
हक्त है । 
नुप मदसों गज दान सों शोभा लहत विशेष । 
“शोभा लहत? दोनों का एक धर्म कहा गया हे। 
टिप्पणी-तुल्ययोयिता में केवल उपमेयों वा उपमान का एक धमं कहा जाता 
है और दीप में दोनों का एक धर्म इक्त होता है। किन्तु चमत्कार न होने के 
कारण इसको तुल्योगिता का ही एक भेद मानना उचित प्रतीत होता है। 
कारकदीपक-अनेक क्रियाओं में एक ही कारक के योग को कारक-दीपक 
अलंकार कहते हैं । 
हेम पु'ज हेमन्त काल के इस ग्ातप पर वारू, 
प्रिय स्पर का पुलकावलि में केसे भ्राज बिसारू ? 
किन्तु शिशिर में ठंढी सासे हाय कहाँ तक धारू ? 
तन जारू, मन मारू पर क्या में जीवन भी हारू ?--गुप्त 
इसमें अनेक क्रियाओं का 'में? एक ही कत्तो है। 
देहलीदीपक--दो वाक्यों के बीच में जहाँ एक ही क्रिया आती है वहाँ 
देहलीदीपक अलंकार होता है। | : हे 
= ~ = ~= कही खम ने.अनुज -कसे तैयार चिता को 5 अंक 85 
उस गति को दू इसे मिली जो 5नहीं पता: को। 5० रु 
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पिता मरंण कां शोक न सौता हर जाने का, 
लक्षमण हा ! है शोक गृध्र के मर जाने का ।=र[० च० 8० 


इसमें “शोक न? यह वाक्य में दोनों ओर लगता है, जिससे “सीता हरने का 
शोक न? यह अर्थ होता है ।' 
बिष से भरी वासना है यह सुधापूर्णा वह प्रीति नहीं । 
रीति नहीं श्रनरीति, श्रोर यह श्रनीति है नीति नहीं ।--शुप्त 
इसमें 'है? क्रिया रीति नहीं (है) अनरीति (है) और नीति नहीं (है) के साथ 
भी लगती है। 
सोहत मूपति दात सों फल-फूलन श्राराम । 
मालादीपक पूर्वोक्त वस्तुओं से उप्यक्त वस्तुओं का एक घर्म से सम्बन्ध 
कहने को मालादीपक अलंकार कहते हैं । 
काव्य में सुन्दर बिजली सी बिजली में चपल चमक सी , 
आँखों में काली पुतली सी पुतली में श्याम झलक सौ । 
प्रतिमा में सजीवता सी बस गयी सुछवि श्राँ्ों में , 
थी एक लकीर हृदय में जो श्रलग रही लाखों में।--प्रसाद 
यहाँ पूव कथित घन में उत्तर कथित बिनल्ली का, फिर पूर्वोक्त बिजली का 
उत्तर कथित चमक का और ऐसे ही आँखों में पुतली का फिर पुतली में श्य|मता 
का “बस गई सुछझवि आँखों में! इस एक क्रियारूप धर्म से सम्बन्ध स्थापित किया . 
गया है। 
आवृत्तिदीपक -जहाँ पद्‌, अर्थ और पद तथा अथं की आवृत्ति हो वहाँ यह 
अलंकार होता है। इसके तीन भेद होते ह 


( क) पदावृत्ति दीपक में भिन्न-भिन्न अथंवाले पदों की विशेषतः क्रिया की 
आवृत्ति होती है। 


दीन जानि सब दीन नाहि कछु राख्यो वीरवर । 


इसमे (दीन? का “गरीब” और 'दे दिया? यह भी अर्थ होता है। एक संज्ञा 
हे ओर एक क्रिया । र 


(ख) अर्थवृत्ति दीपक में एक ही अर्थवाले भिन्न-भिन्न पदों की आवृत्ति होती हे। 
सर सरजा तब दान को को करि सकत बखान । 
बढ़त नदी-गन दानजल उमड़त नद गज दान । ~-प्राचीन 


इसमे बढ़त और उमड़त शब्द भिन्न है, पर अथं एक ही है। यहाँ 'दान? में 


पदावृत्ति भी है। क्‍योंकि इस एक ही शब्दं का दान देनां और गजपद दो अर्थ 
ऐसे स्थानों में अनुप्रास भी होता है। हैं । 


Co 
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(ज ) जहाँ पद और अथं दोनों की आवृत्ति हो वहाँ पदार्थावृत्ति दीपक 
अलंकार होता है । 
२ एक साथ शंख सो 
वामा दल ने बजाये और किये चाप सो 
टॅकारित सातंक़्ा सुलंका कंपी शांका-से 
नागों पर निषादी, सादी कंपे भ्रस्वों पे 
सुरथी रथों में कंपे भूप सिंहासन पे 
नारियाँ घरों में कंपी पक्षी कपें नीड़ों में ।—मेघनादूबध 
इसमें 'केपे? एक ही शब्द बार-बार आया है जिसका अर्थं भी एक ही है। 
ऐसे स्थानों में पुनरुक्ति, अनवीकृत दोष आ जाते हैं । 





छुठी छाचा 
गम्योपम्याश्रय ( वाक्यगत ) 


दूसरे बाक्यार्थगत में तीन अलंकार--प्रतिवस्तूपमा, दष्टान्त और निदशंना 
आत्रे हैं । 


१५, प्रतिवस्तूपमा ( Typical Comparision ) 
जहाँ उपमान और उपमेय वाक्यों का विभिन्न शब्दों द्वारा एक ही धर्म कहा 
जाय, वहाँ यह अलंकार होता है। 
एक समय जो ग्राह्य दूसरे समय त्याज्य होता है। 
उष्मा में हिम के कंबल का भार कोन ढोता हैं ।--गुप्त 
इसमें त्याज्य' और “भार कौन ढोता है? दूसरे-दूसरे शब्दों में एक ही धर्म 
कहा गया है । दोनों में उपमेय-उपसान भाव है। f 
मानस में ही हंस-किशोरी सुख पाती है? 
चारु चाँदनी सदा चकोरी को भाती है।* 
सिंह सुता क्या कभी स्यार से प्यार करेगी ? 
कया पर नर का हाथ कुलस्त्री कभी धरेगी ।--रा० च० ३० 


यहाँ चौथी पंक्ति उपमेय वाक्य और तीसरी पंक्ति उपसान वाक्य हैं। “प्यार 
करना? और “नर का हाथ घरना? इन दोनों शब्इ-भेदों से एक ही धमं स्त्री अन्य 
पुरुष से कभी प्रेम नहीं करती, कहा गया है। ऐसे ही पहली और दूसरी पंक्तियों 
में भी उपमेय उपमान भाव है और भिन्न-भिन्न पदों “सुख . पाना? ओर 'भाना-- 
द्वारा एक ही घमं कहा गया है। | 

५६ 


३६० कांव्यदर्पण 
१६, दृष्टान्त ( Eyamplification ) 


जहाँ उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिम्बप्रतिबंब भाव हो 
वहाँ दष्टान्त अलंकार होता है । 


ष्टान्त अलंकार से किसी कही हुई बात का निश्चय कराया ज्ञाता है। इसमें 
धर्म का पार्थक्य होते हुए भी भाव का साम्य देखा जाता है। अर्थात्‌ दोनों का 
साधारण धर्म एक न होने पर भी दोनों की समता दिखायी देती है। 


प्रतिवस्तुपमा में एक ही समान घमं शब्द-भेइ द्वारा कहा जाता है और 
ष्टान्त में उपभेय-उपमान के वाक्यों में भिन्न-भिन्न समान धम का कथन होता हैं। 

एक राज्य न हो बहुत से हों जहाँ, राष्ट्र का बल बिखर जाता हैं वहाँ । 

बहुत तारे थे भ्रॅवेरा कब मिटा, सुर्यं का श्राना सुना जब तब मिठा।-खुप्त 


पूर्वाद्ध में राष्ट्र के बल बिखरने की एक बात है और उत्तराद्ध' में बहुत तारों 
के रहने की ; पर दोनों के साधारण घर्म भिन्न-भिन्न हैँ । साहृश्यवाचक शाब्द नहीं 
है। इस प्रकार इनका बिंब-प्रतिबिंब भाव है। 
सकल सम्पति है मम हाथ में, सुख-सुधानिधि, है तव हाथ. में । 
अलधि में मणि माणिक शुक्ति हैं, सुरधुनी कर में पर मुक्ति है।--हपा[० 
यहाँ भी बिंब-प्रतिबिब भाव होने से दृष्टान्त है । 
माला दृष्टान्त और वैधम्यं दट्टान्त भी होते हैं । 
मुनियों की दुर्दशा देख रधुपति घबराथे ; 
निज॑ दुख मन से तुरत उन्होंने दूर भगाये । 
बज्पात के तुल्य कभी झारपात नहीं है; 
ग्रीष्मपात सा दुसह कभी हिमपात नहीं है ।--रा० च० इपा० 
र पू्वाद्ध उपभेय के उत्तराद्ध की दो पंक्तियों में माला रूप से दो दृष्टान्त दिये 
ग्‌ | 
किस्तु उसे उपदेश व्यर्थं है जो विनाश से वाध्य हुआ । 
तूण मरण ही मंगल उसका जिसका रोग असाध्य हुआ । 
यहाँ उपदेश की व्यर्थता और मंगल, दोनों समानधर्मा नहीं हैं । 
सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपुरन । 
. फिर घन में श्रोफल हो शशि फिर शशि से श्रोझल हो घन ।_-पंत 
इसमे सुख-दुख और शरि-घन का उपभेयोपमेय-भाव है और सा 


का भी; बिंब-प्रतिबिंब भाव है । यह्‌ दृष्टान्त का एक नया रूप है । ML 
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१७ निदर्शना ( Illustration ) 
जहाँ वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध उनके बिब-प्रतिबिब-भाव का बोध 
ROS ° 
करे वहाँ निदशंना अलंकार होता है। 


किसी ने दो, किसी ने तीन ओर किल्ली ने पाँच तक हिन्दी में इसके भेद 
कर डाले हैं । 


१ प्रथम निदशना--जहाँ वाक्य या पदार्थ मे अख्रंभव संबंध के लिए 
उपमा की कल्पना की जाय वहाँ प्रथम निदशना होती है। 
निदर्शना अलंक्रार में उपमेय और उपमान वाक्यों का असम्भव सम्बस्ध 
की असम्भवता दूर करने के लिए अन्त में इनका पयंबसान उपमा में होता है। 
अर्थात्‌ उपमा की कल्पना से उनका सम्बन्ध स्थापित होता है। 
सन्धि का प्रशन तो उठता ही नही-सोच लें 
देश-द्रोहियों से सन्धि! यह श्रात्मघात हैं! 
चुप बैठ जाना द्रोहियों से सन्धि करके, 
आँगत में सोना है लगा के श्राग घर में।_वियोगी 


तीसरी पंक्ति उपमेय वाक्य है और चौथी उपमान वाक्य । दोनों में असंभव 
सम्बन्ध है । क्योंकि द्रोहियों से सन्धि और आग लगाकर सोना दीनों. दो कार्य 
हैं। एक दूसरा नहीं हो सकता । अतः ट्रोहियों के साथ सन्धि करके बैठ जाना 
वैसा ही घांतक होता है जेसा कि आग लगाकर आँगन में सोना । इस कल्पित 
उपमा से सम्बन्ध बैठ जाता है 
दृष्टान्त में दो नि!पेत्ष वाक्य रहते हैं ओर दृष्टान्त दिखाकर उपमान से 
उपमेय की पुष्टि की जाती है | निदशंना में दोनों वाक्य सापेक्ष रहते हैं। क्योंकि 
उपमेय वाक्य मे उपमान वाक्य के अर्थ का आरोप किये जाने के कारण उनका 
सम्बन्ध बना रहता है 
` श्री राम के हयमेध से श्रपमात अपना मान के, 
मख श्ररव जब लव श्रोर कुरा ने जय किया रण ठान के। 
ग्रभिमन्यु षोडश वषं का फिर क्यों लड़े रिपु से; नहीं, 
क्या श्रायंवीर :विपक्ष-वैभव देख कर डरते कहीं ?-गुप्त 
तीसरी पंक्ति में उपमेय वाक्य और पूर्वाद्ध में उपमान वाक्य हैं | शेष बातें 
पहले की सी हैं। 
जो, सो, तो, जे, ते आदि वाचक शब्द द्वारा दो असमान वाक्यों की एकता 
भी दिखायी जाती है। पिछले उदाहरण में “जब? भी वाचक माना ज्ञा सकता है । 
भरिबो है समुद्र को संबुक में छिति को छिग्नुती पर धारिबो है 
बंधिबो है मुनाल सों मत्त करी जुही फूल सों सेल बिदारिबो है। 


काव्यदपरण 
३८२ ब्यषपण 


गनिबो है सितारन को कवि 'शंकर” रेनु सौ .तेल निकारिबो है। 
कविता समु्ाइवो मूढ़न को सविता गहि प्रमि पँ डारिबो है॥ | 
ढों को कविता समभाना उपमेय वाक्य ओर शांबुक से समुद्र को भरना 
आदि उपमान वाक्य हैं | इनका उपसानोपमेग्र से मालारूप में निद्शना हैँ । 

२ द्वितीय निदर्शना--अपने स्वरूप ओर उसके कारण का सम्बन्ध अपनी 
सत-असत्‌ क्रिया द्वारा सत्‌, असत्‌ का बोध कराने को द्वितीय निदशना अलंकार 
कहते हैं 

पास पास ये उभय वृक्ष देखो भ्रहा ? 
फुल रहा है एक दूसरा झड़ रहा। 
है ऐसी ही दशा प्रिये, नरलोक की। 
कहीं हषं ` की बात कहीं पर शोक की ।--शुप्न 
यहाँ पर वृक्ष अपने -फूलने ओर झड़ने की क्रिया से जगत्‌ की सुख- 
दु/खात्मक गति का निर्देश करते हैं । 
कुश्रंगजों की बहु कष्ठदायिता बता रही थी जन नेत्रवान को। 
कंटकों से स्त्रमेव संदा विदारिता हो बदरी ब्र मावली ।-हरि्औध 
अपने कंटकों से ही अपने को छिन्न-भिन्न होते हुए वेर के पेड़ कुपुत्रों की 
कष्टकारिता को मानो बता रहे हैं। यहाँ अपनी असत्‌ क्रिया से असत्‌ बोध 
कराया गया है। 

३ तीसरी निदर्शना--जहाँ उपमेय का गुण उपमान में अथवा उपमान का 

गुण उपमेय मे आरोपित हो वहाँ यह भेद होता है । 
जिस की श्राँखों पर निज ग्रांखें रख विशालता नापी है। 
विजय गवं से पुलकित होकर मन ही मन फिर कापी है। 
वह भी तुझको ताक रहा है लखने को उलकुल करैत । 
` तुझे देखकर भूल गया है भरना भी चोकड़ी हिरन। 

बेगम को आँखों की नाप-जोख में जो विजय मिली उससे स्पष्ट है कि हिरण 

की आँखों से उसकी आँखें बड़ी-बड़ी हैं | यहाँ उपमान का गुण उपमेय मे है | 
भारती को देखा नहीं कैसी है रमा का रूप 
केवल कथाग्रों में -ही सुने चले ग्राते हैं 
सीता जी का शील सत्य वैभव झची का कहीं 
किसी ने लखा ही नहीं ग्रम्य ही बताते हैं। 
दीन दमयंती की सहन-शीलता की कथा 
झूठी हें कि सच्ची कोत जाने कवि गाते हैं। 
इन्दुपुर वासिनी प्रकाशनी मल्हार वंश, 
5 मातु श्री श्रहिल्या में सभी के गरुन पाते हैं । 
यहाँ अहिल्याबाई उपमेय में भारती आदि उपमानों के गुण का कथन है । 


apr 


सातवीं छाया 


गस्योपस्याश्रय ( भेदप्रधान ) 
तीसरे भेद-प्रधान में व्यतिरेक और सहोक्ति दो अलंकार आते हैं। 
१८ व्यतिरेक ( Dissimilitude Contrast ) 
उपान की अपेज्ञा उपमेय के उत्क-वर्णन की व्यतिरेक अलंकार 
कहतें हैं । 
इसके प्रधानतः चार भेद होते हें । 
१ उपभेय का उत्कषे और उपसान का अपकषं कहा जाना 
स्वर्गं की तुलना उचित ही है यहाँ, किन्तु सुरसरिता कहाँ सरयू कहाँ ? 
यह मरों को मात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवित को तारती ।-सा० 
इसमें उपभेय सरयू के उस्कषं का तथा उपमान सुरसरिता का कारण-निर्देश- 
पुर्वंक अपकर्ष का वर्णन है । 
सब सुबरन सुखेमाकर सुखद न थोर। 
सीय श्रग लखि कोमल कनक कठोर ।-तुलसी 
इसमें भी उपमेय-उपमान के उत्कष्नापकर्ष का निर्देश है । 
२ उपमेय के उत्कष और उपमान के अपकषं का न कहा जाना-- 
तत्र कणां द्रोणाचायं साइचय यों कहने लगा। 
आ्राचायं देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। 
रघुबर विशिख से सिधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त है, 
यह पार्थनंदन पाथे से भी धीर वीर प्रशस्त है (गुप्त 
इसमें अभिमन्यु का आधिक्य वर्णित है, पर अजुन और अभिमन्यु के 
उस्कर्षीपकरषं का कारण अलक्त है । 
. सरयू-सलिल की स्वर-सुधा समता न पा सकती कभी, 
साकेत के माहात्म्य को वाणी न गा सकती कभी । 
प्रथम पंक्ति में सरयू-सलिल की विशेषता तो वित है, पर इसका तथा सुधा 
के अपकर्ष का कारण उक्त नहीं है । 
३ केवल उपमेय के उस्कषं के कारण कहा जाना-- 
मृढुल कुसुम सा हैं श्रो” तुने तूल सा है, 
नत्र किसलय सा है स्नेह के उत्स सा है। 
सदय हृदय ऊधो श्याम का है बड़ा ही, 
ग्रहृह हृदय मा के तुल्य तो भी नहीं है ।-हरिऔष 


३८४ काव्यदपं शु 


यहाँ माधव के हृदय उपमेय के बड़े होने के कारण स्नेह के इत्स आदि तो 
कहे गये हैं, पर उपमान मा के हृदय के तुल्य न होने का कारण नहीं कहा गया है। 
ज्ञान योग से हमें हमारा यही वियोग भला है। 
जिसमें ्राकृति, प्रकृति, रूप, गुण, नाव्य, कवित्व कला है--शुप्त 
यहाँ उपमेय का ही उत्कं कहा गया है, उपाच ज्ञान-योग के हीन होने का 
कारण उक्त नहीं है। 
४ केवल उपमान के अपकंष के कारण का कहा जाना 
गिरा मुखर तनु ग्ररध भवानी, रति श्रति दुखित श्रतबुपति जानी। 
विष वारुती वन्धु प्रिय जेही, कहिय रमा सम किमु वैदेही ।--छु ० 
यहाँ उपमान गिरा, भवानी, रति और र्रा उपमानों के अपकर्ष के कारणों 
का उल्लेख हे, पर वेदेही के उत्करष का कारण नहीं लिखा गया है| 
व्यतिरेक के उल्ज़िखित उदाहरणों में कहीं शाब्दी, कहीं आर्थी और कहीं 
आत्तिप्त उपमा द्वारा. उस्कषं तथा अपकष का व्यतिरेक निर्दिष्ट हुआ है । 
आचार्यो ने उपमेय की अपेक्षा उपमानों के उत्कं में भी व्यतिरेक माना है। 
विजन निशा में सहज गले तुम लगती हो फिर तरुवर के, 
आनन्दित होती हो सखि नित उसकी पदसेवा कर के, 
और हाय! में रोती फिरती रहती हूँ निहि दिन वन वन, 
नहीं सुनाई देती फिर भी वह वंशी-ध्वनि मनमोहन ।--प॑त्त 
इसके पूर्वाद्ध में बर्शित उपमान की उत्तराद्ध में बणित उपमेय की अपेक्षा 
बिशेषता दिखायी गयी है। 


१६ सहोक्वि ( Connected Description ) 
(९) रॉ he Y 
सह अथ-ोधक शब्दों के बल से जहाँ एक ही शब्द दो अथों का 
बोधक होता दै वहाँ सहोक्ति अलंकार होता हैं । 
फूलन के संग फूलि है रोम परागन से संग लाज उड़ाइ हैं। 
पछुव पुज के संग भ्रली हियरो भ्रनुराग के रंग रंगाइ हैं । 
प्रायो वसंत न कत हितू भ्रत्र बीर बदौंगी जी धीर धरोइ हैं। 
साथ तरुन के पातन के तहतीत के कोप निपात ह्लौलाइ हैं ।--दास 
यहाँ साथ और संग शब्द द्वारा फूलि हैं आदि का सम्बन्ध कहा गया है। 
तिज पलक ' भेरी विकलता साथ ही, 
श्रवति से उर से मृगेक्षशि ने उठा। 
एक पल निज शस्य इयामल ष्ट्र से, 
स्निध कर दी हृष्टि मेरी दीप से--पंत 
यहाँ साथ ही शब्द के बल से उठने का एक सम्बन्ध कथित है । 


To 


आठवीं छाथा ` 
> ~~ Ne [a 
गस्योपस्याश्रय ( विशेषण-बंचित्रय आदि ) 
चौथे बिशेषण-वेचिञ्य में समासोक्ति और परिकर दो अलंकार आते हें । 
२० समासोक्षि ( Speech of Brevity ) 


प्रस्तुत के बणन द्वारा समान विशेषणो से-श्लिष्ट हों वा साधारण-- 


जहाँ अप्रस्तुत का स्फुरण हो वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है | 
“ऐसी बेददं है वह ! घंटों पलकें बिछायीं, मिन्नतें कीं तो कहीं भ्रटपटी सी, श्रनमनी 
सी श्रा गयी । श्रायी भी तो क्या ग्रायी ! ऐसे थ्राने की ऐसी-तँसी ! श्रांख भी नहीं भरती 
तो जी क्या भरेगा--- 
वो श्राना वो फिर जल्द जाना किसी का 
न जाना कभी हमने श्राना किसी का” 
यह नहीं कि हमने उसकी नाजबरदारी में कोई कमी की । पलंग डसाथी, तलवे 
सहलाये, बेनिया डुलायी, क्या वया नहीं किये ! मगर वह काहे को सुने! वह तो भ्रपनी 
जिद से एक तिल भी नहीं हिलती। काश, कोई भी रात वह मेरा पहलू गमं करती । 
रात श्राते वह श्राती श्रौर रात जाते वह जाती--एऐसी न कभी कोई रात ग्रायी श्रोर न कोई 
प्रात श्राया ।'"*"'?? . “राजा राधिकारमणप्रसाद्‌ सिंह 
नींद न आने का यह ऐसा वर्णन है जी प्रेयसी के न आने का भी भान 
करता है । लिंग तो मुख्य है ही। श्लिष्ट वर्णन भी उसपर सर्वाशतः लागू हो जाता है । 
जग के दुख-देन्य-शयन पर यह रुग्णा बाला, 
रे कब से जाग रही वह श्राँस की नीरव माला । 
पीली पड़ निर्बल कोमल देहलता कुम्हलाई, 
बिवसना लाज में लिपटी साँसों में शून्य समाई ।--पंत 
इसमें लिंग की समता के कारण चाँदनी के वर्णन से रुण्णा बाला का या 
रुग्णा बाला के बर्णन से चाँदनी के वणन का स्फुरण होता हे | 


२१ परिकर ( Insinuation, the significant ) 


जहाँ साभिप्राय विशेषणों से विशेष्य का कथन क्रिया जाय अर्थात 
वक्ता का अभिप्राय विशेषणों से प्रकट हो वहाँ परिकर अलंकार होता है | 
१ स्वसुतरक्षण ्रोर पर पुत्र के दलन की यह निमंम प्राथंना । 
बहुत संभव है यदि यों कहें सुन नहीं सकती जगदंबिका |--ह० औ० 
यहाँ 'जगदंबिक!? साभिप्राय विशेषण ह । नगदंवा होगे से एक के पुत्र का 
मारण और दूसरे के पुत्र का रण संभव नहीं । इसके लिए दोनों समान हैं | 


३८६ काव्यदपंण 


२ किन्तु विरह वृश्चिक ने श्राकर श्रब यह मुझको घेरा । 
गुणी गारुंड़िक दूर खड़ा तू कांतुक दख न भेरा । 


गारुड़िक अर्थात्‌ तन्त्र-मन्त्रज्ञ विशेषण से यह्‌ व्यक्त होता है कि बिरह: 
वृश्चिक के दंशन से मुक्त करने मं तू ही समर्थ है | 


पाँचवे विशेष-विच्छित्याश्रय मे यही एक अलंकार है । 
२२ परिकाँकुर ( Sprout of an Insinuator ) 


साभिप्राय विशेष्य-कथन को परिकांकुर अलंकार कहते हैं । 
निकले भाग्य हमारे सूने वत्स दे गया'तू दुख दूने, 
किया भूझे कैकेयी तूने, हा कलंक यह काला ।-शुप्त 
यहाँ 'कैकेयी? साभिप्राय विशेष्य है जो गौतम के महाभिनिष्क्रमण--तपस्या 
के लिए जाने-पर उनकी माता महाप्रजञावती ने कहा है । 
रसमथी लख वस्तु श्रनेक की सरसता भ्रति भूतल व्यापिनी 
समक था पड़ता बरसात में उदक का रस नाम यथार्थ है ।--हु० आऔ० 
यहाँ रस? बिशेष्य साभिप्राय है ; क्योंकि रस” होने से ही वस्तुएँ रसमयी 
होती हैं । 
छठे विशेषण-विशेष्य-विच्छित्याश्रय में यही एक अलंकार है । 
२३ अथश्लेष ( Paronomaia ) 
' जहाँ स्वाभाविक एकाथ शब्दों में अनेक अर्थ हों वहाँ अर्थ- 
श्लेपालंकार होता है. । | 
करते तुलसीदास भी कंसे मानस नाद? 
महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसादः।- गुप्त 
यहाँ महावीर और प्रसाद्‌ अनेकार्थक शब्द हें पर इनसे अन्य अर्थ भी 
निकलता है। एक अथं स्पष्ट ही हे। दूसरा अथ यह निकलता है कि आचाये महावीर 
प्रसाद्‌ द्विवेदी का प्रसाद नहीं पाते तो गुप्तनी आज-जेसे सुप्रसिद्ध कवि न स 
साधु चरित शुभ सरिस कपासू, 
निरस बिसद गुणमय फल जासु ।-तुलसी 
इनमें नीरस, विशद और गुणमय ऐसे एकार्थक शब्द हैं, जिनके अर्थ 
क्रमशः सूखा और रूखा ; जला और निम॑न्न ; धागेवाले और गुणवाले हैं जो 
साधु-चरित और कपास दोनों के विशेषण होते हैं । र 
शब्द-श्लेष में श्लिष्ट अथात्‌ इयर्थक शब्द प्र = 
एकाथक शब्द के अनेक अथा का कथन किया द झू मे 


Cnn 


नवीं छापा 
गम्योपम्याश्रय के शेष भेद 
शेष छह भेदों मै एथक्‌-प्रथक्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा आदि छह अलंकार हैं। 
२४ अप्रस्तुतप्रशंसा ( Indirect Description ) 


जहाँ प्रस्तुत के वन के लिए प्रस्तुत के आश्रित अप्रस्तुत का वर्णन 
किया जाय वहाँ यहू अलंकार होता है । 
अभिप्राय यह कि प्रासंगिक बात को छोड़कर अप्रा लंगिक बात के वणंन- 
द्वारा उसका बोध कराना ही अप्रस्तुतप्रशंसा हे । इस के मुख्य पाँच प्रकार हैं । उनमें 
कार्य, कारण, सामान्य-विशेष और सारूप्य नामक तीन सम्बन्ध होते हैं । 
(१) कार्य -निबन्धना--प्रस्हुत कारण के लिए अप्रस्तुत कार्य का बोध कराना । 
है चन्द्र हृदय में बैठा उस शीतल किरणा सहारे । 
सोन्द्य-सुधा बलिहारी चुगता चकोर श्रंगारे।--प्रसाद 
इस पद्य द्वारा इतना ही कहना अभीष्ट है कि सच्चा प्रेम ऐसा है जो प्रेमी 
को अमर बना देता है। यहाँ बर्णित कायं द्वारा अप्र स्तुत प्रेम कारण का बोध 
कराया गया है । 
राधिका को बदन सवाँरि विधि धोये हाथ, 
ताते भयो चन्द कर झारे भये तारे हैं। 
यहाँ राधा के सुख का सौन्द्य-वर्णन अभीष्ट है जो कारण-र्वरूप है। उसका 
वर्णन न करके हाथ धोने और मारने से चन्द्रमा भौर तारों की उत्पत्ति रूप कार्य 
द्वारा उसका निर्देश किया गया । 
(२) कारण-निबन्धना-प्रस्तुत कायं के लिए अप्रस्तुत कारण का बोध करानां। 
जो चब्द्रमुख ठंढी हवा से सूखता है गेह में, 
वह घाम में लू से झुलस कर हा मिलेगा खेह में। 
चंपाकली सी देह वह क्यों खुरखरी भूपर कभी, 
कब सो सकेगी, सो रही है फूल ऊपर जो भ्रभी ।--रा० च० उ० 
राम ने सीता से मेरे साथ बन चल्नो” इस प्रस्तुत कायं को स्पष्ट न कहकर 
उसके अप्रस्तुत वाधक कारण का ही उल्लेख पद्य में किया है। इससे यहाँ कारण- 
त्रिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा है ।. 
उसके घर के सभी भिखारी ? यह सच है तो जाऊ । 
पर क्या माँग तुच्छ विषयों की भिक्षा उसे लजाऊ ?-युष्त 
यहाँ न जाने का रूप कार्य का निषेध कारण निर्देश करके प्रकट किया गया 
है । इससे यहाँ भी पुबंबत्‌ कारण-निबन्धना अग्रस्तुत-प्रशंसा है । रू 
६० 


रद कोव्यदप॑ण 


( ३) सामान्यनिबन्धना-्रप्रस्तुत सामान्य कथन के द्वारा प्रस्तुत विशेष 
का बोध कराना | 
री आवेगा फिर भी बसन्त, जैसे मेरे प्रिय प्रेमवन्त। 
दुःखों का भौ है एक श्रन्त हो रहिये दुदिन देख मूक |--मुप्त 
यहाँ अप्रस्तुत इस सामान्य कथन से “सने दिन नाहिं बराबर जात” इस 
प्रस्तुत विशेष का कथन किया गया है। 
जगजीवन में है सुख-दुख सुख-दुख में है जग-जीवन 
हैं बंधे विछोह मिलन दो देकर चिर स्नेहालिगन ।«*पंत 
इस पद्म में भी बही बात है। 
सवसाधारण से सम्बन्ध रखने के कारण सामान्य है । 


( ४ ) विशेषनिबन्धना--अप्रस्तुत विशेष के कथन से प्रस्तुत सामान्य का 
बोध कराना। | 
एक दम से इन्दु तम का नाश कर सकता नहीं। 
किन्तु रवि के सामने तम का पता चलता नहीं ।--रा० च० डपा० 
इस अप्रस्तुत विशेष कथन से दुष्ट उग्रता की नीति से ही मानते हें? इस 
प्रस्तुत सामान्य का कथन किया गया है । 
“दास” परस्पर प्रम लखो गुत छीर को नीर मिले सरसातु है 
नीरं बेंचावत श्रापने मोल जहाँ जहाँ जाय के छीर बिकातु हैं। 
पावक जारन छीर लगे तब नीर जरावत ग्रापनो गात हैं। 
नीर. की पीर निवारन कारण छीर धरी ही धरी उफनातु हैं । 
यहाँ अप्रस्तुत छौर-नीर के विशेष वर्णन से कवि इस सामान्य प्रस्तुत का 
बोध कराता है कि प्रीति हो तो नीर-छीर जैसी हो । 
“चन्द्र-सूयं! और 'नीर-छीर” विशेष इसलिये है कि इनका सम्बन्ध इनडे ही 
साथ है, अन्य से नहीं है । | ' 


५ (५) सारुण्यनिबन्धना-प्रस्तुत का कथन न कहकर तद्र प अप्रस्तुत का 
वर्णन करना | 


सागर के लहर-लहर में है हास स्वर्शैकिरुणों का । 
सागर के श्रन्तस्तल में श्रवसाद श्रवाक कणों का ।--पंत 
यहाँ अप्रस्तुत सागर के वणन से प्रस्तुत घीर, वीर, गम्भीर व्यक्ति का वर्णन 


है, जो दुख-सुख में समान रहता है। सागर की चंचलता या अवस | 
बलि द्‌ उसके क 
नहीं, बल्कि क्दरों और कणों का है। यै 


भौंरा ये दिन कठिन हैँ दुख सुख सहो .सरीर। 
जब लग छूल'न केतकी तब लगि विलम क्ररीर ।-प्राचीन 


श्र्थान्तरन्यास ; ३८९ 


इसमें अप्रस्तुत भोरे के वणन से प्रस्तुत दुखी जन का बोध किया गया है। 
सारुप्य-निबन्धना को अन्योक्ति अलंकार भी कहते हैं। 


२५ अर्थान्तरन्यास ( Corroboration ) 
जहाँ विशेष से सामान्य का या सामान्य से विशेष्य का साधम्य वा 


वेधम्य ($ (छ ~ ठ x 
वेधम्यं के द्वारा समथन किया जाय वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है । 
१ विशेष का सामान्य से साधम्यं द्वारा समर्थन । 
जगत को सुन्दरता का चाँद सजा लांछन को भी भ्रवदात 
सुहाता वदल-बदल दिन-रात नवलता ही जग का श्राह्मद ।-पन्त 
इसमें चौथे चरण की सामान्य बात से पूवं की विशेष बात का समथन है। 
प्रवला दुष्टा जान ताइका को तुम मारो, 
स्री-हत्या का पाप तनिक भी नहीं विचारो । 
क्यों न सिंहती श्रोर सपिणी मारी जावे? 
जिससे देश समाज भ्रकारण ही दुख पावे ।--रा० च० उपा० 
यहाँ सपिंणी के मारने की सामान्य बात से विशेष ताड़का के मारने की 
बात की पुष्टि की गयी है। 
२ विशेष से सामान्य का साधम्यं से समर्थन 
सामनय से दुष्ट सौधे मार्ग पर जाते नहीं, 
हाथ में श्रातेन जब तक दण्ड वे पाते नहीं। 
तप्त हो जब तक घों की चोट खाता है नहीं, 
काम में तब तक हमारे लोह भ्राता है नहीं, ।--रा० च० उपा[० 
इसमें लौह की बिशेषता से सामान्य दुष्ट के दण्ड की बात का समथन है। 
सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज श्रपयश-कथा, 
उनपर भपटता सिंह-शिशु भी रोषकर जब सवंथा। 
फिर व्यूह-भेदन के लिए भ्रभिमच्यु उद्यत क्यों न हो, 
बया वीर बालक शत्रु का श्रभिमात सह सकते कहीं ।-गुस 
इसकी तीसरी पंक्ति की बिशेष बात का चौथी पंक्ति की सामान्य बात से 
समर्थन किया गया है। 
३ सामान्य से विशेष्य का वैधम्य द्वारा समर्थन-- 
सुकुमार तुमको जानकर भी युद्ध में जाते दिया, 
फल योग्य ही हे पुत्र ! उसका शीघ्र हमने पा लिया। 
परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम हैं, 
वे दुःख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम हें।—गुप्त 


Ts IT EN ५ ८. ८ 


हे काव्यदप ण 


इसमें योग्य फल पाना और विश्राम नहीं पाना, इस वेधम्य द्वारा पूर्वाद्ध के 
विशेष्य का उत्तराद्ध के सामान्य से समर्थन है । 
जैसा होवे उचित कर तू साथ मेरे कहूँ क्या, 
झानी मानी स्वकुल महिमा को नहीं भूलते हैं ।-'शा० च० इपा० 
प्रथम पंक्ति के विशेष का दूसरी पंक्ति के सामान्य से करना और भूलना 
बैधम्ये द्वारा समर्थन है । 
४ विशेष्य से सामान्य का वेधम्य दवारा समर्थन 
जीवन में सुख दुख निरन्तर श्राते जाते रहते हैं, 
सुख तो सभी भोग लेते हैं दुःख धीर ही सहते हैं। 
मनुज दुग्ध से, दनुज रुधिर से भ्रमर सुधा से जीते हैं, 
किन्तु हलाहल भवसागर का शिव-शंकर ही पीते हैं ।-शुप्त 
इसमें शांकर के हलाहल पीने की विशेषता से धीरों के दुःख सहने की 
सामान्य बात का-सहना और पीने के बेधम्यं द्वारा समर्थन है। ' 
सामान्य से सामान्य का भी समर्थन होता है-- 
नीच को न कभो स्वमस्तक पर चढ़ाना चाहिये, 
स्नेह करके मन नहीं उसका बढ़ाना चाहिये। 
तेल इत्रों से उन्हें यद्यपि बढ़ाते हैं सभी, 
केश तो भी वक्रता को छोड़ते हें क्या कभी ।--रा[० च० उपा० 
विशेष से विशेष का समर्थन भी देखा जाता है-- 
सुभग लगता है सहज ग्रुलाब सदा, क्या उषामय का पुनः कहना भला ! 
लालिमा ही से नहीं कया टपकती, सेव की चिर सरसता सुकुमारता ।-= पन्त 
पहले में नीच और केश दोनों सामान्य और दूसरे में पुष्प-विशेष गुलाब 
अर फल-विशेष सेब का परस्पर समर्थन है। 
_टिप्पणी- दष्टान्त मे उपमेयोपमान भाव से दो समान वाक्य होते हैं. और 
दोनों में समानतासूचक साधारण धर्म बिंब-प्रतिबिंब भाव से मिलते-जुलरते है और 
इसमे ये बातें नहीं होतीं, एक का समर्थन दूसरे से किया जाता है । 


२६ पर्यायोक्ग ( ए९77॥74¡ऽ ) 


अभिलपित अथ का विशेषभंगी से कथन करने को पर्योथोक् 
अलंकार कहते हैं । 


प्रथम पर्यायोक्त-भपने अभीष्ट अर्थ को सीधे न क जह 
घुमा-फिराकर कहने को पयायोक्त कहते हैं । हकर प्रकारान्तर से, 


वचनों से ही तुत हो गये हम सखे! 
करो हमारे लिए न श्रब कुछ श्रम सखे ! 


व्याजस्तुति ३६१ 
वन का ब्रत हम श्राज तोड़ सकते कहीं, 
तो भाभी की भेंट छोड़ सकते नहीं !- गुप्त 
यहाँ राम के गुह से सीधे न कहकर कि हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते, 
इसी को प्रकारान्तर से कहा । 
कौन मरेगा नहीं ? मृत्यु से कभी न डरना, 
हँसते मरना तात ! चित्त को दुखी न करना। 
जिसने तुमको दुःख दिया वह नहीं रहेगा, 
तुमसे निज वृत्तान्त स्वगं में स्वयं कहेगा ।->रा[० च० उपा० 
राम ने जटायु से यह नहीं कहा कि रावण को मार डाल गा; किन्तु अंतिम | 
चरण्‌ से यही बात प्रकट होती है। 
दूसरा पर्यायोक्त-अपने इष्टाथ की सिद्धि के लिए प्रकारान्तर से कथन 
किये जाने को द्वितीय पर्यायोक्त कहते हैं । 
नाथ लखन पुर देखन चहहीं, प्रभु सकोच उर प्रगट न कहहीं, 
जो राउर श्रनुशासन पाऊ, नगर दिखाय तुरत लै ्राऊ ।--तुलसी 
यहाँ रामचन्द्र को स्वयं नगर-दशन की अभिल्ञापा है पर लक्ष्मण की इच्छा 
का कथन करके अपना अभीष्ट सिद्ध किया | 
व्याज से--बहाने से किसी इष्ट का साधन किये जाने को भी पर्यायोक्त 
मानते हैं । 
देखन मिस मृग विहग तरु फिरहि बहोरि बहोरि । 
इसमें मृग आदि देखने के व्याज से जानकी का रास की छवि का निरखना 
अभीष्ट है। 
यहि घाट ते थोरिक दूर श्रहै कटि लौं जल थाह दिखाइहों जू, 
परसे पग धूरि तब तरनी घरनी घर को समभाइहों जु। 
“तुलसी? श्रवलम्ब न ग्रौर कछू लरिका केहि भाँति जिश्नाइहों झू, 
बह मास्ये मोहि बिता पग धोये हौं नाथ न नाव चढ़ाइहों जु । 
इसमें केवट ने चरण धोने की अभिलापा को सीघे न कहकर यों घुमा-फिरा 
कर्‌ कहा । 
टिप्पणी--इस अलंकार में भंग्यन्तर से कथन व्यंग्याथ-सा प्रतीत होता है, 
5५ ~ क ~ २2: 
पर जैसे बह अवाच्य होता है वेसे यहाँ यह अवाच्य नहीं है। बल्कि शब्द द्वारा 
इसमें कथन होता है । केतवापह,ति मे एक वस्तु के छिपाने के लिए मिस या व्याज 
का प्रयोग होता है और इसमें मिस या व्याज इच्छित कार्य के साधन के जिए ही 
होता है। 
२७ व्याजस्तुति ( Artful praise or Irony ) 


स्तुति के वाक्यों द्वारा निन्दा और निन्दा के वाक्यों हारा स्तुति 
करने को व्याजस्तुति अलंकार कहते हैं । 


३६२ काव्यदषंण 


श्रात्म-शान ही वह मुग्धा वही झन तुम लाथे। 
धन्थवाद है बड़ी कृपा की कष्ट उठाकर श्राये ।-शुप 


उद्धव के प्रति गोपी की इस उक्ति में हे तो स्तुति, पर इसके द्वारा उनकी यह 
= बे प्री 4 रस््रक्े € ए = व्यर्थे हे 
निन्दा है कि तुम अविवेकी हो और तुम्हारा इसके लिए आबा व्यथे है | 
जो बरमाला लिये श्रापही तुमको बरने श्रायी हो, 
ग्रपना तन, मन, धन सब तुमको श्रपंण करने श्रायी हो, 
मजागत लजा तजक्रर भी तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव । 
कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव ।-शु्त 


लक्ष्मण को लक्ष्य कर कही गयी सीता की इस उक्ति में सूर्पणखा की प्रशंसा 
तो झलकती है पर परपति से बासना की परितृप्ति करने की कामना रखने के कारण 
उसकी निन्दा है। 
निन्दा मे स्ठुति-- 
राज-भोग से तृक्त न होकर मानों वे इस बार । 
हाथ पसार रहे हैं जाकर जिससे-तिसके द्वार। 
छोड़कर निजकुल ध्रौर समाज ।-गुप्त 
यशोधरा की उक्ति उद्यपि अनुमान रूप म हे, सती स्पष्ट रूप में कैसे कहें, 
तथापि उससे बुद्धदेव की निन्दा भलकती है ; पर इसके द्वारा बुद्धदेव के संसार से 
चिराग, ममता, त्याग तथा समद्शिता के भाव की ही प्रशंसा है। 
मोहि करि नंगा भ्रंग श्रंगन भुजंगा बाँघे 
ऐरी भेरी गंगा तेरी श्रदुभुत लहर हैं ।--प्राचीन 
इसमे प्रत्यक्ष तो गंगाजी की निन्दा है, पर तुम सबको हिवस्वरूप बना देती 
हो यह्‌ प्रशंसा फटी पड़ती है । 
व्याजस्तुति के दो अन्य रूप भी देखे जाते हैं-- 
१ जहाँ दूसरे की स्तुति से दूसरे की स्तुति प्रतीत हो । 
` समरवि् प्रभंजनपूत हूँ । क्षितिप में रघुनायक दूत हूँ। 
इसलिए सम बात सुनो सही । तुम बड़े बुध हो शिशु हो नहीं ।--रा 3 
यहाँ रघुनायक-दूत कहने से हनुमान को प्रशंसा के साथ राम की भी 


अत्यधिक प्रशंशा इस रूप में होती है कि जिसका दूत ऐसा है उसका मालिक कैसा 
प्रबल होगा । 


२ जहाँ दूसरे की निन्दा से दूसरे की निन्दा हो-- 
तेरा घनश्याम घन हरने पवन दूत बन प्राया । 
काम ऋ र अक्र र नाम है वंचक बना बनाया ।-गुप्त 


श्राक्षेप ३६३ 
काम की क्र रता से अक्रूर की निन्दा तो है, ही साथही साथ अक्रूर नाम 
रखनेवाले की भी निन्दा है । 


२८ आक्षेप ( P27aI९ऽ।ऽ ) 


हाँ विवक्षित वस्तु की विशेषता प्रतिपादन करने के लिए निषेध 
वा विधि का आभास हो वहाँ आश्षेपालंक्रार होता है । 

आच प शब्द का. अर्थ है--एक प्रकार से दोष लगाना, बाधा डालना वा 
निषेध करना । जब निपेधात्मक चमत्कार होता है तभी अलंकार होता है, अन्यथा 
नहीं । यह निषेवात्मक ही नहीं, विध्यात्मक भी होता है 


प्रथम आत्ञेप-विवक्षित अर्थ के निपेध-ला किये जाने को प्रथम आक्षेप 
कहते हैँ। वक्ष्यमाण निषेधाभास 
बात कहुंगी बिरहिनी की में सुन लो यार। 
तुम से निदंय हृदय को कहना भी बेकार ।--अनुवाद 


यहाँ विरहिनी की बात कहना है जो वक्ष्यमाण है। बह “कहुँगी' से प्रकट 
है। उत्तराद्ध' में जो निषेव है वह निर्दय-हृद्य से कहना व्यर्थ है, इस विशेष कथन 
की इच्छा से है । अतः निषेव का आभास है । इस निषेव से विवक्षित की विशेषता 
बढ़ जाती है। 
उक्त निषेवाभास-- 
अबला तेरे विरह में कैसे काटे रात। 
निद॑य तुमसे व्यथं है कहना भी वह बात ।--अनुवाद 


यहाँ बिरहव्यथानिवेदन विवक्षित है जो पूर्वाद्ध में उक्त है। उसीका उत्तराद्ध' 
में निषेध है । यह निपेधाभास्त बिरह की विशेषता द्योतन करने के लिए ही है । 


हौं नहीं दूती श्रगिनि ते तिय तत ताप विशेषि । 


इसमें दृती न होने की बात निषेधाश्चास्र है। क्योंकि बिरहनिवेदन जो दूती 
का कार्य है, वही किया गया है | इससे दूती की विशेषता प्रकट होती है। यह उक्त 
निषेधाभास है । $ 


द्वितीय आक्षे प--क्रथित अथ का पत्षान्तर से-दूसरे दृष्टिकोण से निषेध 
किये जाने को द्वितीय आक्षे प कहते हैं । 
छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ श्राली ! देख मेरा 
हाथ लगते ही यह कँसे कुम्हलाये हैं। 
कितना विनाश तिज क्षणिक विनोद में है, 
हुःखिनी लता के -लाल श्राुभरों में छाये है। 


३६४ काव्यदपं ण 


किन्तु नहीं चुन ले खिले खिले फूल सब, 
रूप, गरुण, गंध से जो तेरे मन श्राये हैं। 
जाये नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिये, 
गौरव के संग चढ़ने के लिये जाये हैं।-गुप्त 


यहाँ पूर्वाद्ध में जिस फूल के तोड़ने का निषेव है उत्तराद्ध में दूसरे दृष्टिकोण 
से तोड़ने को कहा है। 


मेरे नाय जहाँ तुम होते दासी वहीं सुखी होती । 
कितु विश्व की भातृ-भावना यहाँ निराश्रित ही रोती ।--गुप्त 


| 


यहाँ पूर्ोद्ध मे भरत के साथ माण्डबो के जाने की बात कही गयी है पर 
पचषान्तर ग्रहण करके जाने का निषेध ध्वनित है। यदि भरत चले जाते तो भाद 
भाचना निराश्रित होती रहती, इसी से नहीं गये, यह निषेध-सा लगता है। भरत 
भातभाचना को मूर्ति हैं, यह बातत बढ़ जाती है। 
तृतीय आक्ष प--अनिष्ट वस्तु का जहाँ विधान आभासित होता हो वहाँ 
तीसरा आत्तेप होता है । 
तुम मुझे पूछते हो जाऊ में क्या जवाब दू' तुम्हीं कहो । 
जा कहते रुक्रती है जवान किस मु ह से तुम्हें कहूँ रहो ।--सु० कु० चौ० 
यहाँ नायिका के कहने से ज्ञात होता है कि बह विदा तो देना चाहती है पर 


कैसे विदा दे, यह समझ नहीं पाती | इससे विदा-जैसी अनिष्ट बस्तु में विधान 
आभासित है | पर बस्तुतः बात ऐसी नहीं है । 


अलंकार मंजुषा मे उक्ताक्षेप, निबंधाक्ष प ओर व्यक्ताक्षेप, इनके नाम दिये 
गये हैं जो सदोष हैं । हिन्दी में इनके निम्नलिखित चार भेद भी देखे जाते हैं । 
{निषेधात्मक आक्षेप--जहाँ विचार करने से अपने कथन में दोष पाया जाय। 
सानुज पठथ मोहिं वन, कीजिय सर्बाह सनाथ। 
न तरु फेरिये बन्धु दोउ, नाथ चलों “में साथ ।-तुलसी 


यहाँ प्रथम तो भरत ने शत्रुष्न सहित वन भेजने को कहा पर उसका बिरोध 
कर स्वयं साथ चलने को विचार कर कहा । विचार करने से बात पहले से बढ़कर 
कही गयी है | इससे पहले का निषेध कर दिया गया। 
निषेधाभासात्मक आक्षेप -जहाँ निषेध का आभास मात्र दीख पड़े । 
अरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरि। 
करब साधुमत लोकमत नुपनय निगम निचोरि | —तुलसी 


यहाँ बरिष्ठजी को उक्ति मे ससा कुछ न करने का आभास है। 


विनोक्ति ३६५ 
विधिनिषधात्मक आक्षेप-नहाँ प्रत्य्च विधान में गुप्त रूप से निषेध 
पाया जाय | 
तात जाऊ बलि कीम्हेउ नीका । पितु श्रायसु सब धमं का टौका। “ 
राज देन कहि दीन बन, मोहि न शोच लवलेश । 
तुम बिनु भरर्ताह मुपतिहि, प्रजहि प्रचंड कलेश ॥-तुलसी 
इसमे कोशल्या प्रत्यक्ष में राम का बन जाना अनुमोदन करती है; पर भरत, 
राजा और प्रजा के दुख की बात कहकर एक प्रकार गुपत रूप से निषेध भी करती है। 
निषेध-विध्यात्मक आक्षेप--जहाँ पहले तो किसी बात का निषेध हो पर 
पीछे किसी प्रकार उसका विधान किया जाय | जैसे-- 
भ्रकथनीय तेरो सुयश बरनो मति ग्रनुसार। 
यहाँ सुयश को पहले तो अकथनीय कहा, पर मति अनुसार वर्णन से उसका 
विधान भी किया गया । 


२६ विनो क्वि ( Speech of absence ) 
जहाँ एक के बिना दूसरे को शोभित वा अशोभित कहा जाय वहाँ 
विनोक्वि अलङ्कार होता है। 
बिना, रहित, हीन आदि शब्द इसके वाचक हैं। 
प्राणनाथ तुम बिनु जगमाहीं, मो कहें कतहुँ सुखद कछु नाहीं । 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसई नाथ पुरुष बिनु नारी ।-तुलसी 
इसमें “बिनु? की सहायता से देह, नदी और सीता का अशोभित होना 
बर्शित है। 
मातृ सत्य पितृ सिद्ध सभी, मुक ग्रर्धाङ्गी विना श्रभी। 
हैं श्र्धाङ्ग श्रधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे ही।=गुप्त 
अर्धाङ्गी सीता के बिना साठ, सत्य आदि की अपूणंता बित है| 
कहा कहौं छवि भ्राज की भले बने हो नाथ। 
तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बान लो हाथ। 
इसमें 'बिना? शब्द नहीं है, फिर भी यह अथं होता है कि धनुष बान लिये 
बिना में प्रणाम न कहेगा । यहाँ बिना की ध्वनि है। 





दशवीं छाया 


विरोधमूल अलंकार 
क्रिधगर्भ में बिरोधातमक वर्णन रहता है। ऐसे विरोध-मूलक विरोधाभास 
आदि बारह अलंकार हैं-- बन 
६१ 


३६६ काव्यदपणाः 
३० विरोधाभास ( C०॥३५।८४।०॥ ) 


w ~ F ध © w 
जहाँ यथार्थतः विरोध न होकर विरोध के आभास का वर्णन हो वहाँ 
यह अलंकार होता है । 


विरोधाभास जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य में होने के कारण इसके दख 
प्रकार होते हैं । व्यक्ति में भी विरोधाभास देखा जाता है। 
` जिस कुल के कर लाल काल दोनों रहते हैं, 
जिसके हग से सूयं शशी परिभव सहते हैं, 
जिस कुल में हैं दया सुधा सी क्रोध श्रतल हूँ, 
जिस कुल में है शास्त्र शस्त्र विद्या का बल हैँ, 
में उसी विप्र-कुल-कमल के लिए बना दिननाथ हूँ। 
तू मुझे न भिक्षुक जानना नरनाथों का नाथ हूँ।= श[० च० इ० 
इसकी तीसरी पंक्ति में गुण का, चौथी में जाति का विरोधाभास है। पहली 
और दूसरी पंक्तियों में व्यक्ति का बिरोधाभास है। विप्र-कुल की महत्ता से सब का 
परिहार हो जाता है। 
लुम मांसहीन तुम रक्तहीन हें भ्रस्थिशेष तुम श्रस्थिहीन, 
तुम शुद्ध बुद्ध श्रात्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन ।--पंत्त 
दूसरे चरण में द्रव्य द्रव्य का और चौथे में गुण-गुण का विरोधाभास है, 
जिसका परिहार गाँधीजी के व्यक्तित्व से हो जाता है। 
अपने दिन-रात हुए उनके क्षण ही भर में छवि देख यहाँ 
सुलगी भ्रनुराग.की श्राग वहाँ जल से भरपूर तड़ाग जहाँ ।--रा० न० त्रि० 
यहाँ आग-पानी जेसी बिरोधिनी बस्ठुओं में पकत्र स्थिति दिखायी गयी है, 
जिसका परहार प्रेम का वर्णन होने से हो जाता है | 4 


३१ विभावना ( Peculiar Causation ) 


विभावना अलंकार में कारणान्तर की कल्पना की जाती है । 
इसके छह्द भेद होते हैं । 
१ प्रथम विभावना अलंकार वहां होता है ज 
भी कार्यात्पत्ति का वर्णन होता है। 
सूयं का यद्यपि नहीं थाना हुं्रा,. किन्तु समझो रात का जाना 
क्‍योंकि: उसके श्रंग पीले प्रड चुके, रम्य रत्ताभर 
सूर्योदय कारण के अभाव में भी रात्रि-प्रयाण क 


हाँ प्रसिद्ध कारण के अभाव मे 


॥ हुम्रा । 
श॒ ढीले. पड़- नचले ।>गुप्त 


। कार्व वित है। अंगः पीला?” 


विभावना ३६७ 


'पड़ना ध्यदि रात के जाने के कारण की कल्पना है। इससे उक्तिनिमित्ता विभावना है | 


किन्तु श्राज ग्राकुल है ब्रज में जैसी वह व्रजरानी। 
दासी ने घर बैठे उसकी ममंवेदना जानी ।-ुप्त 


घर वैठे-बिना ब्ज में गये कारण के बिना ब्रज की रानी-राधा की 
ममवेदना जानना का वर्णित हे। निमित्त उक्त न होने से अनुक्तनिमिस्ता है। 
बिनु.पद चले सुन बिनु काना, कर बिनु कमं करै विधिलानता। 
श्रानन रहित सकल रस भोगी, विनु बानी वकता बड़ योगी ।-लुलसी 


कर आदि के बिना.चलना आदि काय वर्णित है। 
२ दूसरी विभावना वहाँ होती है जहाँ कारण के अपूर्णं रहने पर भी कायं 
की उत्पत्ति वणित हो.। : 
तुमने भौंरों की ग्र'जितज्या कुसुमों का लीलायुध थाम। 
भ्रखिल भ्रुवन के रोम-रोम में केदार शर भर दिये सकाम ।--पंत्त 
इसमें कार्य की दृष्टि से कारण की अपूर्णता बणित है | 
दीत न हो गोपे सुनो दीन नहीं नारी कभी 
मूत-दया-मृत्ति वह मन से शरीर से। 
रीण हुआ बन में क्षूधा से में विशेष जब 
मुझको बचाया मातुःजाति ने ही क्षीर से। 
ग्राया जब मार मुझे मारने को बार-बार 
भ्रप्सरा-ग्रनीकिनो सजाये हेम तीर से, 
तुम तो यहाँ थी ध्यान धीर ही तुम्हारा वहाँ 
जका मुझे पीछे कर पंच शर वीर से।-गुप्त 
यशोधरा के ध्यान-मात्र असमग्र कारण से कामदेव-विजय का कार्य कहा 


! गयाः हे | 


मंत्र परम लघु जामु बस विधि हरि हर सुर सवं । 
महा मत्त गजराज कहें बस कर श्रंकुस खव ।-=तुलसी 
विधि आदि सब सुरों और गजराज को बस करने जैसे कठिन कायं के 
लिए मंत्र और अंकुश जैसे लघु और खव कारण का कथन है। 
३ तीसरी विभावना वहाँ होती है जहाँ प्रतिबंधक होते -हुए भी कायं का 
होना वर्णित हो । ः ! 
इयामा बातें श्रवत करके बालिका एक रोयी, 
रोते-रोते भ्ररुशा उसके हो गये नेत्र दोतों। 
ज्यों-ज्यों लज्जा विवश वह थी रोकती वारिधारा, 


_ 


त्यो-त्यों आँसू भ्रधिकतर थे लोचमों मध्य 'राते।-इरिओऔध 


३३८ काव्यदपंण 


त्ञाजवश रोकने का प्रतिबंध रहते भी आँसू का उमड़-उमड़ आना कार्य वर्शित है। 
* मानत लाज लगाम नहिं नेक न गहत मरोर। 
होत तोहि लखि बाल के हग तुरंग मुह जोर। --बिहारी 
यहाँ लाज और मरोड़ के प्रतिबंधक होते भी नायिका के दृगतुरंग सुं हजोर 
हो जाते हैं, वश में नहीं रहते, यह कायं पूणं हुआ । 


४ चौथी विभावना वहाँ होती है जहाँ किसी वस्तु की सिद्धि का अकारण 
*N 
से अर्थात उसका कारण नहीं होने पर भी, होना वर्शित होता है । 
जिनका गहन था गेह जिनका था बना वल्कल वसन, 
मुदु मल दल था फूल फल या जल रहा जिनका श्रसन | 
कामाग्नि में जल भ्रुन गये वे भी बेचारे कूद कर, 
फिर खीर खोये चाभ कर स्मर से बचेगा कोन नर ।--रा[० 
कामारिन में जलने का कारण बनवास और फलाहार नहीं हो सकता । फिर 
भी मुनियों का कामाग्नि में जलना वर्णित हैं । 
जो हिम्दू-पति तेग तुव, पापिन भरी सदाहि, 
ग्रचरज या की श्राँच सों, श्ररिगत जरि-जरि जाहि ।--भूषण 
यहाँ शान चढ़ी तलवार की आँच से शत्रु का जलना अकारण से कार्य कहा 
गया है । ब 
५ पाचवी विभावना में विरुद्ध कारण से कायं का होना वर्णित होता है । 
दुख इस मानव श्रात्मा का रे नित का मधुमय भोजन । 
दुख के तम को खा-खा कर भरती प्रकाश से वह मन |--पंत 
इस मे तम खाकर विरुद्ध कारण से प्रकाश से मन भरना काय वर्णित है। 
चुभते ही तेरा भ्ररुण बान 
बहते कन-कन से फुट-फुट मधु के निंर से सजल गान ।--महा० 
इसमे बान लगने से गान का निकलना बिरुद्ध कारण से कायं बित है । 
६ छठी विभावना में कायं से कारण का उत्पन्न होना वर्शित होता है । 
चरण कमल से ते निकली गंगा विष्णुपदी कहलायी | 


कमल होने का कारण जल हैं, पर यहाँ कमलचरणु से गंग | 
कायं वर्णित है। की न का 


तेरो मुख श्ररविन्द से बरसत सुखमा नीर। 
यहाँ नीर कारण कायं कमल से उत्पन्न होना उक्त है। 








विभावना 
र ३६ 


हाय उपाय न जाय कियो ब्रज वृड़त हैं बिनु पावस पानी | 
धारन ते श्रंसुवान की हैं चख मीनन ते सरिता सरसानी ।--प्राचीन 
यहाँ मीन काय से सरिता का सरसाना कारण कहा गया है \ 


३२ विशेषोक्नि ( Peculiar Allegation) 


प्रबल कारण के. होते हुए भी कार्य सिद्ध न होने के वर्णन को 
विशेषो क्वि कहते हैं । 
इसके तीन भेद होते हैं । 
१ अवुक्तिनिमित्ता वह है जिसमें निमित्त उक्त न हो। 
फिर विमय-श्रनुनय किया पदान्त समझाया बहुत कुछ 
किन्तु में तो सत्य ही पाणिग्रहण से विरत ही था ।-ड० शां० भट्ट 
राधा के प्रेमी का उक्त पादान्त प्रणति रूप कारण के रहते भी राधा का 
विवाह से विरत होना वर्णित है । यहाँ निमित्त दक्त नहीं है। 
२ उक्तनिमित्ता वह है जिसमे निमित्त उक्त हो । ` 
श्राली इन लोयनन को उपजी बड़ी बलाय। 
नीर भरे नित प्रति रहै तऊ न प्यास बुझाय।- प्राचीन 
नीर कारण के रहते प्यास का न बुमाना काथ वर्णित है। 
३ अचिन्त्यनिमित्ता बह है जिसमे निमित्त अचिन्त्य रहता है। 
रूप सुधापात से न नेक भी हुई है कम। 
प्रद्युत हुई है तीव्र कैसी यह प्यास है। 
सुधापान कारण के होते हुए भी प्यास का और बढ़ना, काये न होना वणित 
है। 'केसी यह प्यास है? इससे निमित्त अचिन्त्य सुचित होता हे । 


३३ असंगति ( Disconnection ) 
विरोध के आभास सहित कारणकार्यं की स्वाभोविक संगति के 
त्याग को असंगति अलंकार कहते हैं । | 
इसके तीन भेद हैं 
१ एक ही काल में कारण और कायं के प्थक्‌-प्रथक्‌ होने को प्रथम असंगति 
कहते हैं । 


मेरे जीवन की उलझन बिखरी थीं उनकी भ्रलके। 
पी ली मधरु मदिरा किसने थी बन्द हमारी पलकें।--प्रसाद्‌ 


CI काव्यदषंण 


झलके तो बिखरी थीं दूसरों की, दूसरे बेचारे की जान सासत में थी। 
मदिरा तो पीली किसी ने और पलकें बंद हुई' दूसरे की। एक ही काल में कारण 
कायै के भिन्न-भिन्न स्थान हैं और विरोध. क्रा आभास भीं। 
कारन कहुँ कारज कहुँ अचरज कहत धर्नै न। 
श्रसि तो पीवति रकत पै होत रकत हुव नैन ।- प्राचीन 
इसमे भी विरोध के आभास सहित कार्य कारण का त्याग वशित है। 
२ दूसरी असंगति वह है जिसमें अन्यत्र कतव्य कार्य का अन्यत्र किया 
जाना वणित हो । 
वंसी धुन सुनि ब्रज बधू चली विसार विचार। 
भरुज भूषन पहिरे पगति भ्ुजन लपेटे हार।--प्राचीन 
हाथ के भूषणों को पैरों मं पहनना और हार का हाथों में लपेटना कहा गया 
है, जो अपने-अपने उचित स्थानों के योग्य नहीं हैं । 
३ जहाँ जिस कायं के करने में प्रवृत्ति हो उसके विरुद्ध काय करने को 
तृतीय असंगति कहते हैं । 
तात पिर्ताह तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे 
राज देन कहँ सुभ दिन साधा, कहेउ जान बन केहि भ्रपराधी ।--लुलसी 
यहाँ राज देने के विरुद्ध वनवास देना रित है । 
ग्राये थे हरि भजन को श्रोटत लगे कपास । 
यहाँ जो कतव्य काय था नहीं किया गया । 


३४ विषम ( 77०००7०५ ) 


° Oo 
जहाँ विषम घटना का अर्थात्‌ बे-मेल का वर्णन हो, वहाँ विषम अलंकार 
होता है । 
इसके तीन भेद होते हैं-- 
प्रथम विषम--जहाँ एक दूसरे के विरुद्ध होमे के कारण सम्बन्ध न घटे वहाँ 
यह अलंकार होता है । 
कहाँ मेघ श्रोर हंस? किन्तु तुम भेज चुके संदेश श्रजान ? 
ह मरालों से मंदर धनु जुड़ा चुके तुम श्रगशित प्राणु। पंत 
यहाँ मेघ-द्वारा संवाद मेजना, मरालों से बिशाल घनुष तुड़बाना, सम्बन 
की अयोग्यता सचित करता है । हक के 
काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नही काम था। 
काँटे से ह कमनीयता कमल में बया हैं न कोई कभी? 
दंडों ल ईख विपुलता है ग्रंथिगों की भली 
हा दुदव प्रगल्भते श्रपट्ठता तूने कहाँ की नहीं । इ 
यहाँ के सम्बन्ध का वणुन भी अयोग्य है । SO 


2 
yee? 


समे ४०१ 


२ द्वितीय विषम--जहाँ क्रिया के विपरीत फल की प्राप्ति होती है वहाँ द्वितीय 
विषम अलंकार होता है । 

नहीं तत्वतः कुछ भी मेरे श्रागे जीना मरना, 

किन्तु ग्रात्मघाती होना है घात किसी का करना ।- गुप्त 
र किसी के मारने की क्रिया से आत्मघाती होना रूप अर्थ की प्राप्ति 
होती 


३ तृतीय विषम -काय और कारण के गुणों और क्रियाओं के एक दूसरे के 
विरुद्ध वणन करने को ठृतीय विषम कहते हैं । 
माँग मैने ही लिया कुल-केतु, राज-सिंहासन तुम्हारे हेतु, 
~ “हा हतोऽस्मि हुए भारत हत बोध, हूँ? कहा झन्रुध्न ने सक्रोध ।—गुप्त 
यहाँ राजसिंहासन माँगने की कारण-क्रिया से भरत के हतबोध होना रूप 
क्रियाबिरुद्ध कायं वणित है। 
हिन्दी के कुछ आलंकारिक कारण कार्यं की रूप-भिन्सता को भी विषम 
अलंकार कहते हैं | 
दीप सिखा रग पीतते धूम कढ़त भ्रति द्याम । 
सेत सुजस छाये जगत प्रकट श्रापते श्याम । 
यहाँ पीले से श्याम ओर श्याम से सेत होना कार्य कारण की विषमता है पर 
यहःपाँचवीं विभावना से प्रायः मिल जाता है। 
रिप्पणी--विरोधाभास में जो बिरोध रहता हे वह आभास मात्र होता है। 
किम्तु किम अलंकार, मे विरोध सत्य होता है। असंगति अलंकार में कायं-कारण 
की एककालिक भिन्न-भिन्न स्थान पर असंगति वर्शित होती है और विरोध में जो 
विरोध है वह एक स्थान में ही होता है 
३१५ सम ( ६१७०। ) | 
यह विषम के विपरीत है । इससे इसकी गणना इस श्रेणी में की 
गयी है । 
इसके तीन भेद हैं । 
१ प्रथम सम-यथायोग्य सम्बन्ध वर्णन को प्रथम सम अलंकार कहते हैँ । _ 
धन्य उसे है हमको तुमको जिसने सुधर" बनाया, 
हमें मिलाकर श्रोर सुगन्धित स्वर मनो दिखलाया। 
हो श्रभिराम राम से भी तुम इसमें नहीं कसर है 
तुम्हें छोड़कर श्रोर न कोई मेरे लायकःवर हैं ।--रा० च० उ० 
सम अलंकार का यह अपूब उदाहरण है । अन्तह ष्टि से समानता प्रतीत 
मले ही न हो, पेरसेमंता'के बेणंन'मे अपूव चमत्कार है | 


४०३ काव्यदप ण 


राम सरिस वर दुलहिन सौता । समधी दशरय जनक पुनीता | 
जैसे सम अलंकार मे कोई चमत्कार नहीं है। 
२ तृतीय सम--शारण के अनुकूल जहाँ कायं का वणन किया जाय वहाँ 
यह अलंकार होता है । 
राघव तेरे ही योग्य कथन है तेरा, 
हृढ़ बाल हठी तू वही राम है मेरा। 
देखें हम तेरा श्रवधि मागं सब सहकर, _ 
कोरल्या चुप हो गयी आप यह कह कर ।-शुप्त 
यहाँ राम के योग्य ही उनके कथन का-आयोध्या लौट न चलने का 
वर्णन है। 
३ तृतीय सम--बिना विघ्न कार्यसिद्धि होने के वर्णन में यह भेद होता है। 
हे राम ! तुम हो धन्य जग में धम के श्रवतार हो। 
तुम झात के श्रागार हो विज्ञान के भंडार हो। 
तुम क्यों न मानोगे पिता के वाक्य को सतप्रेम से। 
घर से भ्रधिक ही सवंदा वन में रहोगे क्षेम से।-- रा० च० उ० 
इसमें राम के वनगमन तथा उनके वहाँ शांतिपुबषक निवास का निविघ्न 
होना वशित है । 
अधिक ( Exceeding ) 
जहाँ आधार और आधेय का न्यूनायिकय वणन हो वहाँ अधिक 
अल कार होता दै। 
१ जहाँ आधार से अधिक आधेय हो वहाँ प्रथम अधिकार होता है । 
नयी तरंगे थीं यमुना में नयी उमंगें ब्रज में। 
तीन लोक से दीख रहे थे लोट-पोट इस रज में ।--गुप्त 
रज मे तीनों लोक का दीख पड़ना आधार से अधिक आधेय है । 
२ जहाँ आधेय से आधार अधिक वित हो वहाँ द्वितीय अधिक अलंकार 
होता है । 
अथवा भ्रपने पैरों पर ही खड़ा श्राप वह नटवर । 
बचो रसातल जाते से यह धरा वहीं पद धरकर ।--गुप्त 
यहाँ नटवर श्रीकृष्ण आधेय से धरा आधार का अधिक वणुन है। 


३६ अल्प ( 9०१।।१९४४ ) 
, छोटे आधेय की अपेता बड़े आधार का भी जहाँ वणेन किया जाय 
वहाँ यह अल कार होता दै। 
अब जीवन की हे कपि श्रास न मोहि। :. 
कनपुरिप्रा की झुंदरी कंगन होहि।-तुलसी . 


प्रन्योन्‍्य ` ४०३ 
अंगूठी, वह भी कनंगुरिया की, छोटी-सी-छोटी आधेय क्तु है। उसके 
लिये बड़ा से बड़ा आधार है | उसमें भी अँगूठी कंकण बन जाती' है। इस प्रकार 
छोटे से आधेय की अपेक्षा हाथ आधेय का और छोटा बर्णन किया गया है | सीता 
को दुबलता दिखाना ही कवि का अभीष्ट है। 
मन यद्यपि श्रनुरूप है तऊ न छूटति संक। 
हूटि परै जनि भार ते निपट पातरी लंक ।--मतिराम 
यहाँ मन सूक्ष्म आधेय से कमर आधेय के टूटने की शांका से मन की 
अपेक्षा कमर का पतली होना वर्णित है | इसमें सूक्ष्मता ही प्रधान है। 


अन्योन्य ( २९०¡०००। ) 


जहाँ दो वस्तुओं का अन्योन्य सामान्य सम्बन्ध बतलाया जाय, 
अर्थात्‌ पारस्परिक कारणता, पारस्परिक उपकार अथवा सामान्य व्यवहार 
Q w 
का वणेन हो वहाँ यह अलंकार होता है । 
रामचन्द्र बिनु सिय दुखी सिय बिनु उत रघुराय । 
यहाँ एक ही कारण है जो एक के बिना दूसरा दुखी है । 
कल्पता तुममें एकाकार कल्पना में तुम ग्राठों याम | 
तुम्हारी छवि में प्रेम भ्रपार प्रेम में छवि भ्रविराम ।-पंत 
इसमें एक क्रिया से पारस्परिक उपकार वर्णित है । 
मैं ढू'ढ़ता तुम्हें था जब कुज श्रोर वन में। 
तु खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। 
तू ग्राह बन किसी की मुझको पुकारता था । 
न में था तुझें बुलाता संगीत में भजन में।-रा[० न० त्रिपाठी 
यहाँ व्यदार की समानता दिखलायी गयी है ; 


३७ बिशेष ( Extraordinary ) 


RONAN ~ [aS ९ ww e 
जहा केसी बिशे१ता-विलक्षणता का वणन हो वहा यह असकार होता है | 
प्रथम विशेष--जहाँ प्रसिद्ध आधार के बिना आधेय की स्थिति का वर्णन 
किया जाय वहाँ प्रथम विशेष अलंकार होता है। 
ग्राज पतिहीना हुई शोक नहीं इसका 
प्रक्षय सुहाग हुआ मेरे श्रायंपुत्र तो 
ग्रजर-ञभ्रमर हैं सुयश के शरीर में।-वियोगी 
: | हि 3 के ४... TE Ns NN र्ण S| 
` यहाँ पति आधार के बिना अक्षय सुहाग रूप आधे व का वर्णन विलक्षण है। 
६२ 


४०४ कांब्यदपंण 
चलो लाल वाकी दशा लखो कही नहि जाय। 
हिरे है सुधि रावरी हियरो गयो हिराय ।--प्राचीन 
यहाँ हृदय में सुधि का रहना ओर उसी का भूल जाना बिना आर्धार के 
आधेय का वर्णन है। 
द्वित्तीय विशेष-जहाँ एक ही समय में एक ही रीति से किसी वस्तु का 
झनेक स्थानों मे होने का वर्णन हो वहाँ द्वितीय विशेष होता हे। 
श्रांखों की नीरव भिक्षा में ग्राँसु के मिटते दागों में, 
ग्रोठों की हँसती पीड़ा में श्राहों के बिखरे त्यागों में, 
कनःक्रन में बिखरा हैं निमंम, मेरे मानस का सूनापन ।-महादेवी 
यहाँ एक ही काल में दक ही स्वभाव से सुनेपन का अनेक स्थानों में होना 
वर्णित है । 
प्रियतममय यह विश्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ। 
फिर तो वही रहा मन में नयनों में प्रत्युत जग भर में । 
कहाँ रहा तब द्रोप किसी से क्योंकि विश्व ही प्रियतम है ।--प्रसाद 
यहाँ प्रियतम की मन आदि अनेक आधारों में एक ही समय की स्थति 
कही गयी है । 
तृतीय बिशेष-जहाँ किसी कायं को करते हुए किसी अशक्य कार्यं का 
होना भी वर्णित हो वहाँ यह अलंकार होता है.। 
धो ली ग्रुह ने धूल श्रहिल्या-तारिणी; 
कवि का मानस-करोष-विभूति विहारिणी । 
प्रभु पद घोकर भक्त श्राप भी धो गया; 
कर चरणामृत पान भ्रमर वह हो गया ।--गुप् 
चरणामृत पान करते हुए अमर हो जाना अशक्य कायं भी यहाँ वर्णित है, 
जिससे यह विशेष अलंकार है । 
तीसरे विशेष का यह भी लक्षण किया जाता है--थोड़े-से प्रया से जहाँ 
बहुत ज्ञाभ हो । 


पाइ चुके फ चारहू, करि गंगा जल-पान 


३८ व्याधात ( Frustration ) 
जहाँ जिस उपाय से कोई काय हि | 
उपाय से कोई कायं सिद्ध होता हो वहाँ उसी उपाय से 
उसके विपरीत काय हो वहाँ व्याघात होता है । 
बंदो संत भ्रसज्जन चरना। दुखप्रद उभय, बीच कछु बरना। 
मिलत एक दारुन दुख॑ देहीं । बिछुरत एक प्रात हर लेहीं ।-चुलस्तो 


विचित्र 5 


यहाँ जिस चरण की प्राप्ति से दारुण दुख देने की बात कही गयी है, उसी के 
बिछुड़ने से प्राण जाने की बात कही गयी है। इसका मूल संत-असंत का भेद ही है । 
जासों काटत जगत के बंधन दीनदयाल । 
ता चितवति सों तियन के मन बाँवत गोपाल ॥--प्राचीन 
यहाँ एक ही से सुकार्य के विरुद्ध भी कार्य होता है। 
यदि कारण को इल़्टा सिद्ध करके भी कोई सुगमता से कायं हो तो भी 
व्याघात अलंकार होता है। 
लोभी धत संचै करै दारिद को डर मानि। 
“दास! यहै डर मानि कै दान देत हैं दानि। 
यहाँ 'दारिद के डर मानि' कारण से ही उलटा दान देने का कार्य सिद्ध 
किया गया है। 
छु किया भाग्य ने सुझे श्रयश देने का। 
बल दिया उसीने भूल मान लेने का।-गुप्त 
एक ही वस्तु के दो विरुद्ध कायं करने के कारण रहाँ भी एक प्रकार का 
व्याघात है \ 
३६ विचित्र ( 9tran६९ ) 
w विपरी वहाँ 
जहाँ इच्छा के विपरीत प्रयत्न करने का वर्णन हो वहाँ विचित्र 


अलंकार होता हैं | 
ग्रमर बनें, इस लोभ से रण में मरते वीर। 
भवसागर के पार को बूड़े गंगा-नीर॥-राम 
उन्नत होने के लिए विनत बनों ठुम जात। 
पाने को सम्मान के मन से छोड़ो मात ॥--रॉम . 
इनमें अमर आदि होने के लिए मरना आदि इच्छा के बिपरीत प्रयत्न है। 
भोली भाली ब्रज श्रवति कया योग की रीति जानें । 
कैसे वझे श्रवुध अबला शान- विज्वन बातें । 
देते क्यों हो कथन करके बात ऐसी व्यथाए ? 
देखू' प्यारा वदत जिनसे यल ऐसे बता दो।-हरिऔध 
लक्षणालुसार यहाँ विचित्र अलंकार है ; पर उक्त इदाहरणों-ऐसा इसमें 
वेचिच्य नहीं । 
कारण और कार्ये के दौवीपर्यविपर्ययात्मक अतिशयोक्ति का पहले ही उल्लेख 


हो चुका दे । 


PH 


ग्यारहवीं छाया 
श्रृद्डलामूलक अलंकार 


शरद्न॒ज्ञाबद्ध अलंकारों में चार अलंकार हैं-कारणमाला, एकावली, सार 
झर मालादीपक । इनमें पद या वाक्य का साँकल-सा लगा रहता है। 


४० कारणमाला ( Garland of Causes ) 


जहाँ कारण और कार्य की परंपरा कही जाय, अर्थात्‌ पहले का कहा 
हुआ बाद के कथन का कारण होता जाय, वहाँ यह अलंकार होता दै । 
होत लोभ ते मोह, मोहाह ते उपजे गरब। 
गरब बढ़ावे कोह कोह, कलह कलहहु व्यथा । =-प्राचीन 
बिनु विशवास भगति नहि तेहि वितु द्रर्वहि न राम। 
राम कृपा विनु सपनेहुँ जीवन लह विश्राम ।-तुल्लसी 
इन दोनों में पूज-पुब कथित पदार्थ उत्तरोत्तर कथित पदार्थ के कारण हैं। 
यह इसका पहला भेद है। 5 
है सुख संपति सुमति ते सुमति पढ़े से होइ । 
पढ़त होत भ्रभ्यास ते ताहि तजउ मति कोइ।--प्राचीन 
राम कृपा ते परम पद कहत पुराने लोय । 
राम कृपा है भक्ति ते भक्ति भाग्य ते होय।--प्राचीन | 


यह उत्तरोत्तर कथित पदार्थ पू्-पू्ं कथित पदार्थों के कारण हैं । 
४१ एकावली ( \१९०६।॥०९ ) 


जहाँ वस्तुओं के ग्रहण और त्याग की एक श्रेणी बन आय, बह 
विशे+ण भाव से हो या निषेध भाव से, वहाँ यह अलंकार होतो है । 
में इस भरते के निर्भर में प्रियवर सुनता हैँ वह गात । 
कोन गान ? जिसकी तानों से परिपूरित हैं मेरे प्राण । 
कोन प्राण ? जिनको निशि वासर रहता एक तुम्हारा ध्यान । 
कौन ध्यान ? जीवन सरसिज को जो सदेव रखता भ्रम्लान। 
= णयकुष्ण दा 
इसमे गान, प्राण, ध्यान के महृणु-स्याग की एक श्रेणी हे । 
वृन्दावन में नव मधु ग्राया, मधु में मन्मथ श्राया । 
उसमें तन, तन में मन, मन में एक मनोरथ श्राया ।¬गुप् 


२.०७६ जनक जनकृहख्क 


सार 
४०७ 


है इसमें मधु, मन्मथ, तन, मन और मनोरथ की एक श्रेणी हो गयी है। इन 
दोनों में त्याग और यहण विशेषण भाव से हैं । 
सोभत्ति सो सभा जहँ वृद्ध न वृद्ध न ते जु पढ़े कछु नाहीं। 
ते न पढ़े जिन साधु न साधित दीह दया न हिय जिन माँही । 
सोनदयाजुनधमं घरै धर धमं न सो जह दान वृथा ही। 
दान न सो जहे साँच न 'केसव' साँच न सो जु बसे छल छाँहीं । 


„ इसम वह समा नहीँ जिसमें वृद्ध नहीं, इस प्रकार निषेधात्मक श्ट्र'खला 
बँधती गयी है । 


४२ सार ( Climax ) 


पूव पू NS ¢ 6 
वू कथित बस्तु की अपेता उत्तरोत्तर कथित वस्तु का उत्कं 
वा अपकर दिखलाना सार अलंकार है । 
जग में मानवतन दुलभ है, उसमें विद्या भी दुलभ है। 
विद्या में कविता है दुलँभ, उसमें शक्ति ओर है दुलभ |--अलनुवाद 
` इसमे एक से दूसरे का उत्तरोत्तर उत्कपं दिखलाया गया है। 
रहिमन वे नर मर चुके जे कहुँ माँगन जाहि। 
उनते पहले वे मरे जिग मुख निकसत नाहि। 
इसमे उत्तरोत्तर कथित वस्तु का अपकष बर्णित है | 
मालादीपक का वर्णन दीपक अलंकार में हो चुका है | 


IIIT 


बारहवीं छाया 
तर्कन्यायमूल अलंकार 
तर्कन्यायमूल में काव्यलिङ्ग और अनुमान दो अलंकार है । 
४३ काव्यलिंग ( P०९tical Reason or Cause ) 
जहाँ किसी वात को सिद्ध करने क लिए उसका कारण कहा जाय वहाँ 
m2 e ~ 
काव्यलिंग अलंकार होता ह । 
क्षमा करो इस भाँति न तुम तज दो मुभे, 
स्त्रणां नहीं हें राम, चरणारज दो मुझे। 
जड़ भी चेतन भूत्ति हुई पाकर जिसे, 
उसे छोड़ पाषाण भला भावे किसे ।--शुप्त 
यहाँ चरण्रज पाने की अभिलाषा सिद्ध करने को तीसरी पंक्ति मे कारण 
कहा गया है । इसमें वाकयाथे में कारण है। 


है 


४०७ काव्यदपंशा 


गौर भोले प्रेम ! क्या तुम हो बने 
वेदता के विकल हाथों से? जहाँ 
भूमते गज से विचरते हो, वहीं 
ग्राह है, उन्माद है, उत्ताप है!-पन्त 
यहाँ प्रेम का वेदना के हाथों द्वारा घना होना सिध करने के लिये चोधी 
पंक्ति में कारण उक्त है । इसमे प्रथक्‌-प्रथक्‌ पदों में कारण उक्त है। 
इ्याम गोर किमि कहौ बखानी। 
गिरा श्रनयत नयन बितु बाती। 
प्रशंसा की असमर्थता का अपवं कारण परे वाक्य में उक्त है। 
टिप्पणी--परिकर अलंकार में पदार्थ या वाक्यार्थ के बल से जो अथ प्रतीत 
होता है. उसीसे वाच्याथं पुष्ट होता है और काव्यलिंग में पदार्थ या वाक्यार्थं ही 
कारण होता है। उसमें अर्थान्तर की आकांक्षा नहीं रहती । 
अर्थान्तरन्यास में अपने कथन को युक्तियुक्त बनाने के लिए समर्थन होता है 
झर काव्यलिंग में कार्यकारण सम्बन्ध रहता है, जिससे एक का दूसरे से समन 
होता है | इसमें सभी आचार्ये एकमत नहीं हैं। / 
४७४ अनुमान ( Inference ) 
हेतु द्वारा साध्य का चमत्कारपूवक ज्ञान कराये जाने को अलुमान 
अलंकार कहते हैं । 
हाँ वह कोमल है सचमुच ही वह कोमल है कितना 
में इतना ही कह सकता हूँ तेरा मकखन जितना। 
बना उसी से तो उसका तन तूने श्राप बनाया। 
तब तो आप देख भ्रपनों का पिघल उठा उठ धाया ।-शुप्त 
यहाँ मक्खन से बने होने के कारण ताप से पिघल उठना रूप साध्य का 
चमर्क्ारपूणं वर्णन है । 


तेरहवीं छाया 
वाक्य-न्यायसूल अलंकार 
वाक्य-न्यायमूल में १ यथासंख्य, २ पर्याय, ३ परिवृत्ति {ख 
५ अर्थापत्ति, ६ विकल्प, ७ समुच्चय और ८ समाधि, ये आठ जील i 
४५ यथासंख्य या क्रम ( २८।४॥ए७ 074९९ ) 
क्रमशः कहे हुए पदार्थों का उसी क्रम से जहाँ अन्वय होता है वहाँ 
यथासंख्य, यथाक्रम वा क्रम अलंकार होता है । ६.“ 


पर्याय ४०६९ 
पा चंचल श्रधिकारु इत्रु, मित्र श्रो” बन्धु का। 
बुरा, भला, सत्कार किया न तो फिर बया किया 7--अनुवाद 
यहाँ शत्रु, मित्र ओर बन्धु के साथ बुरा, भला और सत्कार का क्रमशः 
सम्बन्ध जोड़ा गया है। 
रमा भारती कालिका करति कलोल श्रसेस । 
विलसति बोधति संहरति जह सोई मम देस |--वियोगीहरि 
इसमें रमा, भारती और कालिका का बिलसति, बोधति, संहरति इन 
क्रियाओं से क्रमशः सम्बन्ध उक्त हे। 
भ्रमी हलाहल मद भरे सेत स्याम रतनार। 
जियत मरत भुकि-झुकि परत जेहि चितवत इक बार ।--प्राचीन 
यहाँ एक हो आँख में अमृत, विष, मद तीनों वस्तुओं, श्वेत, श्याम और 
लाल तीनों रंगों तथा जीना, मरना और झुक-झुर पड़ना इन तीनों गुणों का 
क्रमानुसार वणन है.। इसमें एक ही आश्रय में अनेक आधेय होने के कारण द्वितीय 
पर्याय अलंकार भी है । 


४६ पर्याय ( ०१०९०९ ) 


जहाँ एक ही वस्तु का अर्थात्‌ एक आधेय का अनेक आधारों में 
होना पर्याय से वर्णित होता है वहाँ पर्याय अलंकार होता दै । 
प्रथम पर्याय--जहाँ एक बस्तु के पर्याय से-अनुक्रम से अनेक स्थानों में 
स्थिति वर्णित हो वहाँ प्रथम पर्याय होता है। 
तेरी श्राभा का कण नभ को देता श्रगणित दीपक दान। 
दिन को कतक-राशि पहनाता विधु को चाँदी का परिधान ।- महादेवी 
यहाँ एक आभा का तारांओं में, दिन के प्रकाश में और चन्द्रमा को 
उज्ज्वलता में होना वर्णित है | 
हालाहल तोहि तित नये किन बतराये ऐन। 
अंबुधि हिय पुनि संभुगर भ्रब निवसत खल बैन ।—प्राचीन 
यहाँ एक ही हलाहल विष के समुद्र का हृदय, शिवजी का कंठ आर खलः 
के वचन रूप अनेक आधार कहे गये हें । 
ग्रलि कहाँ संदेश भेज, में किसे संदेश भेजु 
नयनपथ से स्वप्न में मिल प्यास में घुल, 
प्रिय मुझी में खो गया श्रब दूत को किस देश भेदू ।-—महादेवी 
यहाँ एक हौ आधेय प्रिय का क्रम से अनेक आधारों में होना वर्णित है। 


8७ काव्यदप शा 


दूसरा पर्याय--जहाँ अनेक वस्तुओं अर्थात्‌ आधेयों का एक आधार में 
होना बणित हो वहाँ दूसरा पर्याय होता है। 
उसी देह में लरिकई पुनि तरुनाई जोर, 
विरधाई आई श्रजहुँ भजि ले नंदकिशोर ।--प्राचीन 
यहाँ एक आधेय शरीर में लरिकाई आदि अनेक आधारों का होना वर्णित है । 
जहाँ लाल साड़ी थी तन में बना चमं का चीर यहाँ । 


जैसा एक का भी पर्याय देखा जाता है। 


` ४७ परिवृत्ति वा विनिमय ( 827४७7 ) 
पदार्थों कक सम ओर असम के साथ. विनिमय--अदल-बदल को 


परिवृत्ति अलंकार कहते हैं । 
१ सम परिवृत्ति--उत्तम वस्तु देकर उत्तम वस्तु लेना-- 
जो देवों का भाग उसे हम सादर उनको देंगे। 
्रोर ले सकेंगे जो उनसे हम कृतश हो लेंगे।-गशुप्त 
मुझको करने योग्य काम बतलाश्रो । 
दो ग्रहो ! नव्यता श्रोर भव्यता पाश्रो |-शुप्र 
इत दोनों में उत्तम वस्तुओं का सम आदान-प्रदान है । 
२ सम प्रवृत्ति-न्यून बस्तु देकर न्यून वस्तु लेना-- 
श्री शंकर की सेवा में रत भक्त श्रनेक दिखाते हैं। 
क्रिम्तु वस्तुतः उनसे क्या वे कुछ भी लाभ उठाते हैं। 
भ्रस्थि-माल-मय श्रपते तन को श्रपंण वे करते हैं। 
मुण्ड-माल मय तन उनसे बस परिवत्त न में लेते हैं।-पोह्दार 


इसमे अस्थि-माल-मय-मनुष्य देह शिवजी को अर्पण करके सुरडमाल- 
बाला शरीर--शिव रूप प्रा करना वर्णित है। हाड़ों की माला और मुर्डमाला 
दोनों न्यून वस्तुएं दें । इसमें शिवजी की एक प्रकार से प्रशंसा है, जिससे व्याज- 
` स्तुति भी है । 
३ विषम परिशृत्तिञउत्तम के साथ न्यून का विनिमय-- 
कांति हो चुकी श्रांति मेट भ्रब्र भ्रा में व्यजन कछू'गी \ 
मोती न्योछावर करके, ब्रे श्रमकणा बीन धरूगी। 
इसमे मोती उत्तम बस्तु के साथ, श्रमकण न्यून बस्तु का विनिमय है 
कासों आ ग्रापती यह गजान जदुराय । | 
मनमानिक दीन्हों तुर्माह लीन्हीं विरह बलाय |. 
यहभी'मानिक'देकर'बलायं मोल लेन | उसमे से न्यून ष सन है। 


परिसंख्या ४११ 
४ विषम परिवृत्ति-न्यून के साथ उत्तम का विनिमय-- 
मेरा भ्रतिथि देव श्रावे तो में सिर माथे लू'गी । 
उसने मुझक्रो देह दिया में उसे प्राण भी दूंगी ।--गुप्त 
यहाँ देह न्यून से उत्तम प्राण का बिषम विनिमय है । 
देखो त्रिपुरारी की उदारता भ्रपार जहाँ, 
पैये फल चारि एक फूल दै धतूरे का।--प्राचीन 


४८ परिसंख्या ( Special Mention ) 


जहाँ किसी वस्तु का एक स्थान से निषेध करके किसी दूसरे स्थान 
में स्थापन हो वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है | 
१ प्रश्नरहित प्रतीयमान निषेध-- 
देह में पुलक, उरों में भार, श्र॒वों में भंग, हगों में बाणा, 
श्रधर में श्रमृत, हृदय में प्यार, गिरा में लाज, प्रणय में मात ।--पंतत 
इसमें एक-एक स्थान पर भार, भंग आदि के स्थापन से इनका अन्यत्र 
प्रश्‍नरहित निषेध व्यंग्य है । 
२ #रनरहित व।च्यनिषेव- 
जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी न भूपाल में थी। 
नरों में नहीं, कालिमा थी धमों में, जनों में नहीं शुष्कता थी बनों में । 
--रा० च० उपाध्याय 
इसमें एक स्थान से गुण का अन्यत्र स्थापन है जो स्पष्ट है। अतः यहाँ 
प्रश्नरहित निषेध वाच्य है | 
३ प्रशनपुर्वंक प्रतीयमान निषेध 
क्या गाने के योग्य है मोहन के ग्रुणगीत। 
ध्यान योग्य क्या है कहो हरिपद पद्म पुनीत !--अनुवाद 
यहाँ जो प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं वे सप्रमाण हैं । इन उत्तरो से अन्य 
गीत या अन्य बस्तु न गाने के योग्य और न ध्यान देने के योग्य हैं । यह प्रश्नपूवंक 
निषेध व्यंग्य है । ; 
४ प्रश्नपूवक घाच्यनिषेध- , 
वया कर घूषण ! दान रत्न जड़ित कंकन नहीं | 
धन क्या है सम्मान कंचन मणिम्रुक्ता नहीं ।--“अनुवाद 
= जो पे 
क्या भूषण और दान हैं ? इनके उत्तर में दान और सम्मान जो कहे गये हे 
वे कंकण आदि के निषेधाथंक हैं जो वाच्य हैं । अतः यहाँ प्रश्नपृवंक वाच्य-निषेध है। 
25% 54 देड जंतिन कर भेद जहाँ मतंक नृत्य समोज ' ० 
जीती मतसिज सुतिय श्रस रामबस के राज |-प्रांचीने 


~ 


६३ 


४१२ व ः है कांव्यदंपण 

इसमें 'दंड' घौर “भेद? श्लषष्ट हैं । अर्थात्‌ दणड ( सजा ) कहीं नहीं। केवल 
संन्‍्यासियों के ही हाथ में दण्ड ( संन्यास की छड़ी ) हैं। ऐसे हो 'भेइ? को भी 
जानना चाहिये । 


४६ काव्यार्थापत्ति 
( Presumption or necessary Conclusion ) 


~ ° Ce 6 
जिसके द्वारा दुष्कर काय की सिद्धि हो उसके द्वारा सुगम काय की 
सिद्धि क्या कठिन है, ऐसा जहाँ वर्णन हो वहाँ यह अलंकार होता है। 
यहाँ आपत्ति! का अर्थ “आ पड़ना” है । 
देखो यह कपोत कण्ठ, बाहु बल्ली कर सरोज 
उन्नत उरोज पीन--क्षीण कटि 
` नितम्ब भार--चरण शुकुमार-=गति मंद-मंद 
छूट जाता धैय ऋषि-सृनियों का 
देवों भोगियों की तो बात ही निराली है।-~निराला 
ऋषि-मुनियों के धेयं छुट जाने की सामथ्यं से भोगियों का घैय छूट जाना 
स्वतः सिद्ध हो जाता है। 
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, 
रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा , 
उसके आशय की थाइ मिलेगी किसको ? 
जनकर जननी भी जान न पायी जिसको । -गुप्त 


भरत को जन्म देनेबाली जननी भी जिनके झाशय को जान न सकी, इस 
अर्थ की प्रबल्ता से और किसी को उनके आशय का न जानना स्त्रतः सिद्ध हे । 


४० विकल्प ( Alternative ) 
जहाँ 5 समान बलवाली विरुद्ध बातों के एक ही काल और एक 
ही स्थिति में बिरोत्र होता हो अर्थात्‌ या' तो यह या वह, इस प्रकार का 
कथन किया जाय वहाँ यह अलंकार होता हे । 


ग्राते यहाँ नाथ निहारने हमें; उद्धारने या सखि तारने हमें 
ह्‌ तारने हमें । 
या जानने को क्रिस भाँति जी रहे, तो जान लें वे हम प्रश्न पो र ।-गुप् 
- यहाँ _तुल्यंबलबाली- विरोधी वस्तुओं के. एकत्र | 
विकल्प अलकार है), 4 २००५ >> - 5. ८ i नेये 





सः मुच्चयं 
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प्रभु सौख्य दो स्वातंत्र्य का श्रथवा हमें श्रव मुक्ति दो। 
हाँ “अथवा? शब्द से दोनों से एक ही काल में विरोध उक्त है । यही बात 
नीचे की अर्धाली में भी है। 
जनम कोटि लगी रगर हमारी | बरौं शंभु नतु रहाँ कुमारी | 
अथवा, नतु, न तरु, या, कै, कि, कितौ आदि इसके बाचक हैं। 


५१ सश्ुुच्चय ( Conjunction ) 


Y 
जहाँ सघुदाय का एकत्र होना वणित हो वहाँ यह अलंकार होता दै । 
१ प्रथम समुच्चय--जहाँ एक कायं की सिद्धि के लिए एक साधन ही पर्याप्त 
हो, वहाँ अन्यान्य साधनों का वंन होने से यह अलंकार होता है । 
माँ की स्पृहा पिता का प्रण, नष्ट करू करके सब्रण, 
प्रात परम गौरव छोड़, धर्म बेंच कर धत जोड़, “गुप्त 
इसमें राम-वन-गमन के लिए मा की स्प्रहा ही पर्याप्त साधन हैँ वहाँ पिता 
का प्रण आदि अन्यान्य साधन भी एकत्र वर्णित हैं । 
कृष्ण के संग ही तुम्हारा नाम होगा, धाम होगा, 
प्राण होगा, कमं होगा, , विभव होगा, कामना भी ।-भट्ट 
इसमे जहाँ राधिका के अनन्य अनुराग का प्रदर्शन प्रथम साधन से ही हो 
जाता है वहाँ अन्यान्य साधनों का सझुच्चय हो गया हे । ; 
२ द्वितीय समुच्चय-जहाँ गुण-क्रिया के वा गुण अथवा क्रिया के एक साथ 
वा एृथक्‌-प्रथक्‌ वणन किया जाय बहाँ यह भेद होता है | 
ग्राली तू ही बता दे इस विजन बिना में कहाँ श्राज जाऊ 
दीना, हीना, श्रधीना, ठहर कर जहाँ शान्ति दू श्रौर पाऊ ।—गुप्र 
यहाँ उर्मिला मे दीना, हीना आदि गुणों का एकत्र कॉल में वर्णन है। 
दूँ और पार्क क्रिया का भी एक हो काल में समुच्चय है। 


५२ समाधि वा समाहित ( Facilitation ).. 
जहाँ अचानक और कारणों के आ पड़ने से काम सुगम हों जाय 


वहाँ समाधि अलंकार होता दै । 
बिनय यशोदा करति हैं शह चलिये गोपाल । 
घत गरज्यो बरसा भई भागि चले नंँदलाल ।-प्राचीन 
यहाँ यशोदा के विनय के समय ही घन गरज कर जो वर्षा होने लगी उससे 
कृष्ण के घर चूलने का काम आसानी से हो गया। 
निरखत को मम बदन छवि पठई दीठि मुरारि। 
इत हा ! चाल समीरने धरुधट दियो उचघारि ।-्राचीन 
बायु के झोंके से घूंघट खुल जाने के कारण मुँह देखते का काय सहज 


हो गया । । ः 


> 


चोदहवीं छाया 


लोकन्यायमूल अलंकार 
लोकन्यायमूल अलंकारों में १ प्रत्यनीक, २ प्रदीप ३ मोलित ४ सामान्य 
५ तद्गुण ६ अतदूगुण ७ प्रशन ८ उत्तर € प्रश्नोत्तर और १० गूदोसर ये दस 
अलंकार हैं । 
@ ५३ प्रत्यनीक ( R४7५ ) 
शत्रु को जीतने में असमर्थ होने के कारण उसके पत्तवालों से घेर 
निकालने को प्रत्यनीक अलंकार कहते हैं । 
शान्त हुआ लंकेश भ्रनुज की सुनकर बातें, 
जब-तब खल भी साम पेच में है श्रा जातें। 
सस्मित बोला भ्रसुर पुच्छ प्रिय हैँ वानर को, 
उसे जला दो, श्रभी दिखावे जा कर नर को। 
तव लज्जित हो तपसी स्वयं या डर कर भग जायगा । 
या वह मेरे कर निधन हो यम के कर लग जायगा ।--रा० च० उ० 
यहाँ राम से वेर साधने में असमथ रावण के उनके निनी दूत हनुमान से 
वेर निकालने का वर्णन है। 
मित्र प्तवालों के साथ मित्रता का बर्ताव करने में भी प्रत्यनीक होता है। 
तेज मंद रवि ने कियो बस न चल्यो तेहि संग। 
दुहुन नाम एकै समुक्ति .जारत दिया पर्तग। 
सूयं ने दीपक का प्रकाश कम किया पर जब उनसे कुछ बश नहीं चला तो 
पतंग ( सूर्य ) फतिंगा को एक नाम का समझकर उसे ही लाता है । 
पादाॉकपुत श्रयि धूलि प्रशंसनीया, में बॉँधती समुद्र भ्रंचल में तुभे हैं । 
होगी ठुझे सतत तू बहु शान्ति दाता, देगी प्रकाश तम में तिरते दंगों को। 


-हरिओपधप 
यहाँ कृष्ण के पदाङ्क से पूत होने के कारण त्रनाङ्गना की धूल से आरमीयता 
प्रकट की गयी है । 


५४ प्रतीप ( Converse ) 


(६ 

प्रतीप का अथ है विपरीत-उलरा.। इस अलंकार में उपमान को 
आ कल्पना करना आदि अनेक प्रकार की विपरीतता दिखायीं 
' जाती है । | | 


१ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय कल्पना करना प्रथसः प्रतीप है। 
है दाँतों की झलक मुझको दीखती दाड़िमों में। 
बिवाश्रों में वर भ्रधर सी राजती लालिमा है। 





प्रतीप 


0 


४१५ 
में केलों में जघन ग्रुग को देखती मंजुता हूँ। 
शुल्फों की सी ललित बुखमा है गुलों में दिखाती । -इरिऔध 
इसमें सभी प्रसिद्ध उपमानों को उपमेय कल्पित किया गया द्दै। 
देख बे दो तारे शूत्य नभ में है झलकें, 
गैरिके दुकूलिनी ज्यों तेरे प्रश्न छलते |--गुप्त 
यहाँ संध्या और तारे उपभानों को उपमेय कहा गया है | 
ग्रधरों की लाली से घ्रुपके कोमल ग्रुलाब के गाल लजा, 
श्राया, पंखड़ियों को काले पीले धब्बों से सहज सजा ।-पंत 
इसमें गुलाब उपमान उपमेय कल्पित है । 
२ प्रसिद्ध उपमान को उपभेय कल्पना करके वर्णनीय उपभेय का निरादर 
किये जाने को तृतीय प्रतीप कहते हैं | 
सुकवि गुलाब’ हेर्यो हास्य हरिनाच्छित में, 
हीरा बहु खातिन में हिम हिमथान में। 
राम! जस रावरो ग्रुमान करे कोन हेतु, 
याके सम देखो लसँ चंद ग्रासमान में। 


इसमें चन्द्रमा आदि प्रसिद्ध उपमानों को उपमेय बताकर बणेनीय इपमान 


राजा र।मसिंह के यश का अनादर किया गया है। 


का घुघट मुख भू दहु श्रवला नारि। 
चन्द सरग पर सोहत यहि भ्रनुहारि।--प्राचीन 
यहाँ प्रसिद्ध उपमान चन्द को उपेय बताकर वर्णनीय उपमेथ मुख का यह 
कहकर अनादर किया गया है कि घू बट में तेरा मुह छिपाना व्यर्थ है । 
३ प्रसिद्ध उपमेय को उपमान कल्पना करके प्रसिद्ध उपमान का निरादर 
किया जाना दुसरा प्रतीप है | 
मृगियों ने दृग मूद लिये हग देख सिया के बाँके, 
गमत देख हंसी ने छोड़ा चलना चाल बना के । 
जातरूप सा रूप देख कर चम्पक भी कुम्हलाये, 
देख सिया को गर्ब्रीले बनबासी सभी लजाये । = रा० च० उपा[० 


इसमें उपमेय दृग, गमन आदि को उपमान कल्पित करके प्रसिद्ध म्गहग; 
हंसंगति आदि उपमान का निरादर है | ललितोपमा भी हे। 
जिसकी श्रांखों पर तिज श्राँखें रख बिशालता नापी है। 
विजय गवं से पुलकित होकर मन ही मन फिर कापी है ।--भक्त 


यहाँ उपमेय बेगम की आँखों को उपमान मानकर उपमान सुगनयन को 


_विजित बताकर उसका निरादर किया गया है। 


४१६ काव्यदर्पैरा 


४ उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य कहा जाना । 


दोनोंका तन तेज एक से एक प्रखर था, 
उनके श्रागे पड़ा हुआ दिनकर फीका था।-रा० च उ० 


यहाँ उपमान दिनकर को उपमेय कल्पित करके दोनों कें तन तेज कें साहश्य 
के अ्रयोग्य कहा गया है । 
तों मुख ऐसों पंकसुत श्ररू मयंक यह बात। 
बरनै सदा श्रसंक कवि बुद्धिरंक विख्यात ।—प्राचीनः 


यहाँ कमल और चंद्र जैसे प्रसिद्ध उपमानों को पेय मानकर किये गये 
बर्न को बुद्धिरंक कवि का वर्णन बताना उपमा के अयोग्य ठहराना है| 
बोली वह 'पूछा तो तुमने शुभे चाहती हो तुम क्या! १ 
इन दसनों श्रधरों के ग्रागे क्या मुक्ता हैं विद्र मं क्‍या ?=-शुप्त 


इसमें उपमान मुक्ता और विद्र म को उपभेय दशनों ओर अधरों की उपर्मा 
के अयोग्य ठहराया गया है । 

५ जहाँ उपमान का कार्यं करने के लिए उपमेय ही पर्याप्त है, फिर उपमाने 
की क्या आवश्यक्रता, ऐसा वर्णन करके उपमान का तिरस्कार किया ज्ञाय बहाँ 
पाँचवों प्रतीप होता है। 

जगत तपे तव ताप से क्या दिनकर का काम। 
तेरा यश शीतल सुखद फिर सुधांशु बेकाम ।-राम 


इसमें दिनकर और सुधांशु उपमान के काम, प्रताप और यश उषमेयों की 
सामथ्य से ही होना बताया गया है, जिससे उपमानों का निरादर सूचित होता है। 
जहँ राधा श्रानन उदित निसिवासर सातन्द । 
तहाँ कहा भ्ररविन्द है कहा बापुरो चन्द ।--प्राचीन 
यहाँ उपमेय सुख की सामथ्यं से उपमान चन्द्रमा की अनावश्यकता बताकर 
उसका अनादर किया गया है। 


[ ५५ मीलित (7.05६ ) 
जहाँ दो पदार्थों में साइश्य न लक्षित हो यहाँ वह अलंकार होता है । 


पान पीक श्रधरान में सखी लखी ना जाय | 
कजरारी श्रेखियान में कजरा री न लखाय ।|--प्राचीन 


लाल ओठों में पान की पीक ओर काली आँखों ई 
क [खों मे काजल मिलकर पकरंग 





उन्मीखिंत ४१७ 
वे श्राभा बन: खो जाते शि किरणों की उलन में , 

जिससे उनको कण-कण से हूढ़ पहिचान न पाऊ ।-महादेवी 
यहाँ वे ( रहस्यमय प्रिय ) चन्द्रमा की चाँदनी में एसे एङरैँग हो ख़ो जाते 
हैं कि में हूहू नहीं पाती । । 


नीचे का अलंकार इसी के सम्बन्ध का है । 


५६ उन्मीलित ( Unlost ) 


जहाँ दो पदार्थों के सादश्य में भेद न होने पर भी किसी कारण भेद 
का पता लग जाने का वर्णन हो वहाँ उत्मीलित अलंकार होता दै । 
५ चंपक हरवा गर मिलि श्रधिक सोहाय | . 
जानि पर सिय हियरे जब कुम्हिलाय ।--तुलसी 
गले के रंग में मिला चंपकहार कुम्हलाने पर ही गोरे अंग से प्रथक्‌ लल्तित 
होता है। 
सम्मिलित उदाहरण 
भर गयी श्रमल धवल चारु चन्द्रिका, , ., 
मानो भरा दुरधफेन भूतल से नभ लौं । 
रात बनी मूर्तिमती “शुक्लाभिसारिका' । 
भ्रा रही है तिज को छिपाये सित वस्त्र में, 
अलंकार मीलिता संदेह देखा कवि ने 
किन्तु नीलिमा थी निशानाय के कलंक के 
वह उन्मीलिता का सहज स्वरूप था।--आर्यावत 
धवल चाँदनी में शुक्ाभिसारिका बनी रात सित वस्त्र में अपने को छिपाये 
जो घाती है तो वह मीलित अलंकार का सदेह उदाहरण हो जाती है; पर चन्द्रमा 
की मौलिमा रात को उन्मीलिता का उदाहरण बना देती है । 


५७ साम्तान्य ( Sameness ) 
जहाँ प्रस्तुत और अगप्रस्तुत में गुश-समानता के कारण एकात्मता का 
वर्णन हो वहाँ यह अलंकार होता हे । 


भरत राम एके ग्रनुहारी, सहसा लखि न सके नर नारी। 
लखन शत्रुसूदन एकरूपा, नख सिख. ते सब श्रंग श्रनूपा ।--लु० 


यहाँ भरत-राम और लखन-राब्ुनः में भेद रहते हुए-भी.एकात्मता का 
वर्णन है । ५0: के सी 


४१५ काव्यदप॑ण 


मिल गया मेरा मुझे तू राम, तू वही है भिन्न केवल नाम। 

एक सुहृदय श्रोर एक सुगात्र, एक सोने के बने दो पात्र ।-शुप्त 
कौशल्या ने भेद रहते हुए भी दोनों को एक ही मान लिया । 
इसी सम्बन्ध का एक नीचे का अलंकार हे। 


५८ विशेषक ( Unsameness ) 


प्रस्तुत और अप्रस्तुत में गुण-सामान्य होने पर भी किसी प्रकार भेद 


लक्षित होने से विशेषक अलंकार होता है. । 
कोयल काली कौग्रा काला, क्या इनमें कुछ भेद निराला । 
पर कोयल कोयल वसन्त में, कोक्रा कोश्रा रहा भ्रम्त में। - अनुवाद 
यहाँ काक और पिक समान हैं, पर इनका भेद वसन्त में खुल जाता हे। 
काक पिक के समान नहीं बोल सकते | 


५६ तद्गुण ( Borrower ) 


जहाँ अपना गुण छोड़कर संगी के शुण'ग्रहण का वणन हो वहाँ यह 
अलंकार होता हे । 
यह शैशव का सरल हांस है, सहसा उर से है श्रा जाता। 
यह ऊषा का नव विकास है, जो रज को है रजत बनाता । 
यह लघु लहरी का विकास है, कलानाथ जिसमें खिच भ्राता ।—पंत 
यहाँ रज अपना रंग छोड़कर उषा का रंग प्रहण करता है। 
ग्रधर घरत हरि के परत भ्रोठ दीठि पट जोति। 
हरित बाँस की बांसुरी इन्द्रधनुष छवि देति। बिहारी 
यहाँ हरित बाँसुरी का ओठ, दृष्टि और पट के लाल,' उउनवल आर" पीत 
रंग ग्रहण करना वर्णित है। | - 


६० अतदूगुण ( \०॥-४०77०७४६ ) 


` जहाँ दूसरे का संग रहने पर भी उसका गुण ग्रहण न किया जाय वहाँ 


अतदूगुण अलंकार होता है । , 

एरी यह तेरी दई, क्यों हूँ प्रकृति न जाइ । 

नेह भरे हिय राखिये, तू रूखिये लखाइ।_ 
न “ज्यदाँ सायक के नेह-भरे हृदय से रहने से नायिका को. क हो 
चाहिये सो नहीं होती, रूखी की रूखी ही बीख पड़ती है। हक 


गरदन ४१३ 
राधा हरि” वन गई हाय यदि हरि राधां बंन पाते 
तो उद्धव मधुवन से उलटे तुम मधुपुर ही जाते ।-गप्न : 
इसम राधा का संग होने पर भी कृष्ण तद्गुण-रूप न हो-सके । 


६१ प्रश्न ( Question ) 


जहाँ किसी अज्ञात जिज्ञासा की शान्ति के लिए प्रश्‍न मात्र किया जाता 
है वहाँ यह अलंकार होता है । 
१ वे कहते हैं उनको मैं भ्रपनी पुतली में देखू , 
. यह कोन बता जायेगा किसमें पुतली को देलू ?--सहादेवी 
२ श्रहे विश्व ! ऐ विश्व व्यथित मन किधर बह रहा है यह जीवन ? 
यह लधु पोत, पात, तृण, रजकणा, भ्रसियिर भीरु वितान, 
किधर ? किस श्रोर ? अपार, श्रजान डोलता है यह दुर्बल यान ।--पंत्त 
३ मादक भाव सामने सुन्दर, एक चित्र-सा कोन यहाँ ? 
जिसे देखने को यह जीवन, मर-मरकर सो बार जिये |--प्रसाद 
बर्तमान साहित्य का रहस्यवाद ऐसे प्रश्नों का अत्यन्त महत्त्व रखता है। 
इससे प्रश ने अलंकार का रूप ग्रहण कर लिया है | 


६२ उत्तर ( ६]४ ) 


चमत्कारक उत्तर होने से उत्तर अलंकार होता है। 


यह दो प्रकार का होता है। 

(१ ) जहाँ उत्तर के श्रवणसात्र से प्रश्‍न का अनुमान कर लिया जाय अथवा 
अनुमति प्रश्‍न का संदिग्ध वा असंभाव्य उत्तर दिया जाय, वहाँ प्रथम उत्तर 
अलंकार होता है | 

१ तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्या ! 
तेरा श्रधर-विच्वुम्बित प्याला, तेरी ह्मी स्मृति-मित्रित हाला 
तेरा ही मानस मधुशाला, 
फिर पूछू में मेरे साकी देते हो मधुमय विषमय क्या ?--महादेवी 
२ हे श्रनन्त रमणीय ! कोन तुम ? यह में कैसे कह सकता । 
कैसे ही, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। 
हे विराट हें विश्‍वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता भात।-प्रसाद्‌ 

पहले का उत्तर ऐसा प्रतीत होता है जेसे किसी ने इस उत्तर के लिए प्रश्‍न 
किया हो और दूसरे का जो उत्तर है वह्‌ संदिग्ध वा असंभाव्य है। दोनों इत्तर 
चमत्कारपूणं हैं । 

६४ 


४२९ काव्यदप रण 


(२ ) प्रशन के वाक्य में ही उत्तर या अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर द्या 
जाना द्वितीय उत्तर अलंकार वा प्रश्‍नोत्तर अलंकार है। यह चित्रोत्तर अलंकार 
भी कहा जाता है। र 

सरद भन्द की घाँदनी को कहिये प्रतिकूल ? 
सरद चम्द की चाँदनी कोक हिये प्रतिकूल ।-प्राचीन 

यहाँ द्वितीय पद में 'कहिये? के “क? को प्रश्न के “को” के साथ सिल्ला दिया 
तो उत्तर हो गया कि 'कोक? के 'हिये? के प्रतिकूल चांदनी है। 

पान सड़ा घोड़ा श्रड़ा क्यों कहिये? फेरे बिना। 
गधा दुखी ब्राह्मण दुखी क्यों कहिये? लोटे बिना। 

दीनों पंक्तियों मे दोनों का उत्तर एक ही बात में दे द्या गया है । इसे 
प्रश्नोत्तरालंकार भी कहते हें । इसे संस्कृत में अन्तलीपिका कहा जाता है। 

उत्तरालंकार का एक भेद “गूढ़ोत्तर भी होता है। यह वहाँ होता है जहाँ 
किसी अभिप्राय के साथ उत्तर दिया जाय | 

कह दसकंध कवन तें बन्दर । 
में रघुबीर दूत व्सकंधर। 

इसमें रावण के निरादर-सूचक “बन्दर? शाब्द द्वारा प्रशत करने पर 
हनुमानजी का “रघुवीर दूत? से उत्तर देना साभिप्राय है । अर्थात्‌ में उस रास का 
दूत हूँ जिन्होंने मारीच आदि रात्षसों को मारा है। मुझे साधारण बन्द्र न 
सममना । में भी अपने स्वामी के समान कुछ कर दिखा सकता हूँ । 





यन्द्रहवीं छाया 
¢ 2 
गूढ़ाथ-प्रतीतिमूल अलंकार 
६३ व्याजोक्ि ( Dissembler ) 


जहाँ खुले या खुलते हुए किसी गुप्त भेद या रहस्य को छिपाने के 
लिए कोई बहाना किया जाय वहाँ व्याजोक्ि अलंकार होता है | 
बैठी हुती ब्रज की बतितान में श्राइ गयो कहुँ मोहनलाल है। 
ह्लं गई देखते मोदमयी सुनिहाल भई वह बाल रसाल है। 
रोम उठे तन काँप्यो कछू मुसक्यात लख्यो सखियान को जाल है 
सीरी बयारि बही सजती उठी यों कहि कै उन श्रोळ्यो त \ 
ठंडी हवा बहने के बहाने नायिका ने नायक के देखने से 5 ।-भ्राचीन 
सात्त्रिक भाव उठे थे उन्हें सा श्रोढ़कर छिपा लिया है । कप आदि जो 





प्रथवक्रोक्ति ४२१ 


टिप्पणी--अपह ,ति अलंकार में कही हुईं बात निषेधपर्वक छिपायी जाती हे 
ओर छेकापहू,ति से कही हुई बात अन्याथे द्वारा निषेबपूवेक छिपायी जाती है। 
और, इसमे ये दोनों बातें-्रक्ता द्वारा किसी बात का पहले कहा जाना और 
निषेघ--नहों होतीं । 


© [a 
६४ ग्रथृवक्रोकि ( Crooked speech or Periphrasis ) 


अन्य अभिप्राय से उक्त बात का अन्य व्यक्ति दवारा अर्थश्लेष से अन्य 
अथ लगाने को अर्थवक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। 
भिक्षुक गो कितको गिरिजे! वह माँगन को बलिद्वार गयो री। 
नाच तच्यो कित हो भव बाम, कलिदसुता तट नीको ठयो री। 
भाजि गयो वृषपाल सुजानति, गोधन सँग सदा सुछयो री। 
सागर झैल सुतात के श्राज्ु यों श्रापस में परिहास भयो री ।—प्राचीन 
इसमें भिक्षुक, नाच नच्यो और वृषपाल शब्दों के स्थान पर इनके पर्याय 
रखने पर भी अर्थ ज्यों का स्यो घना रहेगा और लक्ष्मी तथा पार्वती के परिहास में 
आन्तर न आावेगा । 
क्या लिया वस सव यही हैं शल्य किन्तु मेरा भी यही वात्सल्य । 
सब वचाती हैं घुतों के गात्र किन्तु देती हैं डिठोता मात्र | 
नीत से मुह पोत मेरा खब कर रही वात्सल्य का तू गवं । 
खर मंगा वाहन वही श्रनुरूप देख लें सब--हैं यही वह भूप ।-गुप्त 
यहाँ केकेयी ने जिस भाव से “बास्सल्य' शब्द का प्रयोग किया है, भरत ने 
उसके अन्यार्थ की कल्पना करके उत्तर दिया है। 


६५ झूच्स ( Sएbt।९ ) 


जहाँ किसी संकेत - चेष्टा आदि ओर आकार से लक्षित रहस्य को 
किसी युक्कि से खचित किया जाय वहाँ सूकम अलंकार होता दै । 


„सुति केवट के बैन प्रेम लपेटे प्रटपटे । 
बिहँसे करुणा ऐन चितै जानकी लखन तन ।-तुलसी 
यहाँ राम के हँसने से यह भाब प्रकट होता हे कि केबट के भाव कोतो में 
समम ही गया, ठुमलोग भी समक गये होगे । 
“छत्रपती? भति ले मुरली कर आई गये तहेँ कुजबिहारी, 
देखत ही चख लाल के बाल प्रबाल की साल गले बीच डारी। 
ताल नेत्र देखते ही नायिका ने यह जान लिया कि कृष्ण रात्रि म 
जगे हुए थे । इस रहस्य को उसने भ्रबाल की माला गले मे डालकर खोल दिया ! 


४२२ काव्यदपंण 
६६ स्वाभावो्लि (Natural Description) 


Los ~ ० प a (छ न 
बालक आदि की स्वाभाविक चेष्टा आद के चमत्कारक वणन में 


स््रभावोक्ति अलंकार होता दै । 
माँ ! श्रलमोड़े में श्राये थे जब राजषि विवेकानन्द , 
मग में मखमल बिछवाया दीपावलि की विपुल श्रमंद । 
बिता पाँवड़े पथ में वया वे जननि नहीं चल सकते हैं? 
दीपावलि क्यों की ? कया वे माँ ! मंद दृष्टि कुछ रखते है ?-पंत 
इसमें बाल्न-स्वभाव-सुलभ आशंका का चमस्कारक वर्णन है। 
ढ़ कर गिर कर फिर उठ कर कहता तू श्रमर कहानी । 
गिरि के श्रंचल में करता कूजित कल्याणी वाणी ।-भा० आत्मा 
झरने का यह स्वाभाविक वर्णन है। 


६७ भाविक ( Vision ) 


जहाँ भूत और भविष्य के भावों का वर्तमान की भाँति वर्णन किया 
जोय वहाँ यह अलंकोर होता दै. । 
अरे मधुर हे कष्ट पूणं भी जीवन को बीती घड़ियाँ, 
जब तिःसंबल होकर कोई जोड़ रहा विखरी कड़ियाँ ।--महा देवी 
इसमे भूत का वर्तमान के समान वर्णन है। 
भ्ररुण श्रधरों की पछुव प्रात, मोतियों-सा हिलता हिम हास। 
इन्द्रधनुषी पट से ढॅक गात, बाल विद्यत का पावस लास। 
हृदय में खिल उठता तत्काल भ्रघखिले श्रंगों क्रा मधुमास । 
तुम्हारी छाव का कर श्रनुमान प्रिये प्राणों की प्राण ।--पंत 


इसमें भावी पत्नी के भावों के हृदय में वतं लिक हि 
6 वतसानका[लिक [विक 
अलंकार है | जात 


ना 


मेंहदी दीन्हीं ही जुकर सो वह भ्रजों लखात। 
दीबे हैं श्रंजन हगति दियो सो जानै जात।--प्राचीन 
यहाँ हाथ में दी हुई मेहदी का न होने पर भी दिख 
| । ई पड्न आँख में 
अंजन देना है। पर वह दिये हुए के समान दिखाई पड़ना र ह 
प्रत्यक्ष बन है। इसका कारण हाथ की ललाई और आँखों की कालिमा i र 
वर्गीकरण में रहने के कारण ही ऐसे अलंकारों का उललेख डि | 
झन्यथा इनमे आलंकारिक चमत्कार नहीं. है । जया जया 








सम्मिलित श्रलंकार रे 


सम्मिलित अलंकार 
( Figures of speech in words and sense ) 
सम्मिलित अलंश्वरों को आचार्यों ने उभयालंकार का नाम दिया है; पर 
उनका बन्षण-समन्वय नहीं होता । जब संसृष्टि शग्दालंकारों की होती है तब वह 
उभयालंकार कैसे कहा जा सकता है; क्योंकि उसमें अर्थालंकार तो होता नहीं ! 
इससे अलंकारों का जहाँ संमिश्रण हो उसे सम्मिलित बा संयुक्त अलंकार ही कहन्ब् 
उपयुक्त है । ऐसे अलंकार दो प्रकार के देखे जाते हैं । 
६८ संसृष्टि अलंककार 
तिलतणडल न्याय के अनुरूप अर्थात्‌ तिल और तणइल मिश्रित 
होने पर भी जेसे पथकू-प्थक लक्षित होते हैं उसके समान जहाँ 
अलंकारों की एकत्र स्थिति हो वहाँ संसृष्टि अलंकार होता है। | 
इसके तीन भेद होते हैं-- 
१ शब्दालंकार-संसृष्टि २ अर्थालंकार-संसरष्टि और ३ शब्दार्थालंकार-सं सृष्टि । 
१ जहाँ केवल शब्दालंकारों की एक ही स्थान पर एथक्‌-प्रथक्‌ स्थिति प्रतीत 
हो वहाँ यह भेद होता है । 
मर मिटें रण में पर राम के हम न दे सकते जनकात्मजा । 
सुन कप जग में बस बीर के सुयश का रण कारण मुख्य हैं ।--रा० च० उ० 
इसके पहले चरण में र और म की आवृत्ति वृत््ानुभ्रास है और चौथे 
चरण में यमक है। 
२ जहाँ केवल अर्थालंकारों की एक ही स्थान पर परस्पर-निरपेक्त स्थिति हो 
वहाँ यह भेद होता है। 
सखी नीरवता के कंबे पर डाले बाँह 
छाँह सी श्रंबरपय से चली।-निराला 
इसमे 'छाँह सी? मे उपमा और “नीरवता के कंधे पर' तथा 'अंबरपथ? मे 
रूपक अलंकार हैं, जो एकत्र एयक्‌-पथक्‌ है । 
टले केश श्रदोष शोभा भर रहे 
पृष्ठ ग्रीवा बाहु उर पर तिर रहे 
बादलों में धिर श्रपर दिनकर रहे 
ज्योति की तन्वी तड़ित्‌ यति ने क्षमा माँगी |--निराला 
ऊपर की तीन पंक्तियों में उत्पेज्ञा है और चौथी में लक्ष्योपमा जो प्रथक्‌: 


पृथक्‌ हैं । 
३ जहाँ शब्दालंकार और अर्थाले रार, दोनों की निरपेक्ष एकत्र स्थिति हो 


-बुहाँ यह तीसरा भेद होता है। 


४डर्‌४ काव्यदफ्ण 


जीवन प्रात समीरण .सा लघु विचरण निरत करो। 
तर्‌ तोरणा तृण-तृण की कविता छवि मधु सुरभि भरो।--निराला 
पूर्वाद में उपमा और उत्तराद्ध मे त, र ण॒ का वृक्त्यालुप्रास है। छवि मधु 
में रूपक भी है, जिसकी स्थिति भी अलग है । 


६६ संकर अलंकार 


नीर-चीरःन्याय के समान अर्थात्‌ दूध में जल मिल जाने की तरह 
~ . ht) ३. ~ ५ 
मिले हुए अलंकारों को संकर अलंकार कहते हैं । 
इसके निम्नल्लिखित तीन भेद होते हैँ-- 
१ अंगांगो-भाव-संकर-जहा अनेक अलंकार अन्योन्याश्रित होते हैं वहाँ 
अंगांगी-भाव-संकर होता हे । | 
करुणामय को भाता हें तम के परदे से थ्राना। 
गो नभ की दीपावलियो तुम छण भर को बुझ जाना ।—महादैवी 
इसमें दो रूपक हैं--एक “तम के परदे? में है और दूसरा “नभ की 
दीपाबलियों' में है। ये दोनों परस्पर उपकारक हें -एक के बिना दूसरे की स्थिति 
संभव नहीं । अतः यहाँ उक्त भेद है। 
नयन-नीलिमा के लधु नभ में भ्रलि किस सुषमा का संसार, 
विरल इन्द्रधनुषी बादल सा बदल रहा निज रूप श्रपार पंत 


इसका रूपरु बादल सा” उपमा के विना अशोभन मालूम होता है और 
उपमा की स्थिति के विना रूपक असंभव ही हैं । 


र सन्देह-संकर--अनेक अलंकारों की स्थिति में किसी एक अलंकार का 
निणय न होना सन्देह संकर होता है। 
जब शान्त मिलन संध्या को हम हेमजाल पहनाते। 
काली चादर के स्तर का खुलना न देखने पाते ।--प्रसाद ' 
इसमे संध्या की लाली और रात्रि-आगमन के स्थान पर 'हेमजाल' और 
“काली चादर? होने से रूपकातिशयोक्ति है | दूसरा गुण 'हेम? के साथ दोष “काली 
चादर” का वर्णन होने से उल्लास अलंकार भी है। यहाँ संध्या कहने से हेमजाल 
आर काली चादर की रूरकातिशयोक्ति स्पष्ट हो जाती है और इन्हीं से गुण-दोष का 
साथ हो जाता दै, जिससे उल्ज्ञास हटता नहीं । इससे दोनों के निर्णय मे संदेह है। 
काली ग्राँखों में कितनी योव़रन के मद की लाली, 
मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली । प्रसाइ - 
यहाँ यह संदेह है कि काली आँखों का शीलम की प्याली? और मद्‌ की लाल 





ललितं ठ 


का “मानिक मदिर रूपक है या लाली भरी काली आँखें मानिक मदिरा से भरी 
नीलम की प्याली-घी सुन्दर हैं, लक्ष्योपमा है । 
३ एक बाचकानुप्रवेशा संकर--जहाँ एक ही आश्रय मं अनेक अलंकारों की 
स्थिति हो वहाँ यह भेद होता हैं । 
ऊपर के दूसरे उदाहरण में मानिक मदिरा” इसका उदाहरण है; क्योंकि 
यहाँ एक आश्रय में अनुप्रास भी है और मानिक के समान लाल मदिरा, अर्थ करने 
से बाचकधमंलुप्रोपमा है । 
तुम तुङ्गहिमालय शग श्रोर में चंचल गति सुरसरिता। 
तुम विमल हृदय उच्छवास श्रोर में कान्त-कामिनो-कदिंता !-निराला 
यदाँ कान्त-क्ामिनी-कविता में अनुप्रास और रूपक दोनों अलंकार हैं | 
ऐसे ही 'भींगी मनमधुकर की पाँखें' और 'किलि-कलि-अलियों’ को 
“सुकुमारः आदि उदाहरण हैं। 
सोलहवीं छाया 
कुछ अन्य अलंकार 
वर्गीकरण के अतिरिक्त कुछ प्रसिद्ध चमत्कारक अलंकारों का निर्देश किया 
जाता है। 
७० ललित ( Artful Indication ) 
वर्णनीय वृत्तान्त को स्पष्ट न कहकर उसके प्रतिबिब वा छाया के कणन 


~ . ४३५ 
किये जाने को ललित अलंकार कहते हैं । 
अरे विहंग लोट श्रब तेरा नीड़ रहा इस बन में । 
छोड़ उच्च पद की उड़ान वह क्या है शून्य गगन में १--गुप्त 
गोपी ने स्पष्ट यह न कहकर कि मधुरा का राज-बिलास छोड़कर हे कृष्ण 
गोकुल चले आओ, छाया के रूप में वर्णन किया गया है। 
सुतिय सुधा देखिय गरल सब करतूति कराल । 
जहुँ तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल ।—तुलसी 
यहाँ यह न कहकर कि कहाँ राम का राज्य होनेवाला था और कहाँ हो गया 
वनवास । 'छुनिय सुधा? आदि के रूप में यही कहा गया है, जो प्रतिबिब मात्र है । 
७१ अत्युक्ति ( ६४३४६०३०० ) व 
~ ° ~ ( ३५५ 
सम्पत्ति, सौन्दर्य, शौर्य, औदार्य, सौकुमायं आदि गुणों के मिथ्या 
वर्णन को अत्युक्ति अलंकार कहते है । न 


४२६ काव्यदपंण 

मूली नही श्रभी में वह दिन कल की ही तो हैँ यह बात, 

सोने की घड़ियाँ थीं श्रपनी चाँदी की थी प्यारी रात । 

में जमीन परं पाँव न धरती छिलते थे मखमल पर पेर 

ग्राँखें विछ जाती थीं पथ में में जब करने जाती संर ।-भक्त 

: सम्पत्ति और सौकुमार्य के वर्णन में अत्युक्ति है । 
वह मुढु मुकुलों के मुखं में भरती मोती के छु'बत ? 
लहरों के चल करतल मैं चाँदी .के चंचल उड्गण ।--पंत 
चाँद्नी का अत्युक्ति-पुणं वणेन है; पर है अनुपम और अपूव | 

पगली हाँ सम्हाल ले कँसे छूट पड़ा तेरा ग्रंचल। 

देख बिखरती है मणिराजी भ्ररी उठा बेसुध चंचल ।--प्रसाद 


रात्रि का मानिनी-रूप में यह अत्युक्ति-पूर्ण वणन हे । नये कवियों ने इसके 
नये रूप दे डाले हें । 


७२ उल्लास ( Abondonment ) 


एक के शुण-दोप से दूसरे को गुण-दोष होने के वणन को उल्लास 
अलंकार कहते 
१ गुण से गुण-- 
सठ सुधर्राह सठ संगति पाई। 
पारस परसि कुधातु सुहाई ।-तुलसी 
यहाँ सज्जन तथा पारस के संएगं से शठ और कुधातु के सुधरने की बात है। 
फूल सुगन्धित करता है देखो युग्म हाथों को ।--रा० च० उ० 
इसमे फूल की सुगंध से हाथ के सुगन्धित होने की बात है । 
२ दोष से दोष-- 
जा मलयानिल लोट जा यहाँ श्रवधि का शाप। 
लगे न लू होकर कहीं तू भ्रपने को श्राप ।--गुप्त 
इसमें विरहिणी मिला के विरह-संताप से मलयानिल के तापित होने की 
बात कही गयी है । 
गुण से दोष-- 
SE २5 जो काहू के देखह विपती 
[TEs सुखी भये मानहु जग7पती । 
हाँ दूसरे की बिपत्ति ( दोष ) से सुखी होना ( गुण ) बाणत है। 





ः श्रवज्ञा । ! +२७ 
४ दोष से गुण-- 

व्यथा भरी बातों ही में रहता है कुछ सार भरा। 

तप में तप कर ही वर्षा में होती है उवंरा धरा । 


यहाँ धरा के ताप में तप्त होना रूप दोष से वर्षा मं उवंरा होना रूप गुण 
वर्णित है । 


७३ अज्ञा ( Non-abandonment ) 


एक के शुण-दोप से दूसरे को गुण-दोष न होने को अयज्ञा अलेकार 
कहते ह । 
१ गुण से गुण का न होना-- 
फूलै फलै न बेत, जदपि सुधा बरखहि जलद। 
मूरख हृदय न चेत, जो गुर मिलहि बिरंचि सम।--तुलसी 
यहाँ सुधा और ब्रह्मा तुल्य गुरु के गुण से बेत का न फूत्नना-फना और 
मृखे के हृदय में चेत न होना बित है। 
२ जहां एक-के दोष से दूसरा दोषी न हो -- 
पड़ जाते कुसंग में सजन तो भी उसमें गुण रहता है। 
ग्रहि के सँग रहता है चन्दन जन-संताप तदपि हरता है।-रा० च० उ० 
यहाँ सपं के दोष से चन्दन का दूषित न होना वर्णित है । 
हंसों ही के तुल्य वकों का भी शरीर है। 
इनका भी भ्रावास सदा ही सरस्तीर है। 


चलते भी हैं खुब बनाकर चाल मराली। 
पर इनकी दुष्क्रिया घृणित है श्रोर निराली ।-रा० च० उ० 


इसमें हंस के संग में बक में हंस का गुण न आना वर्णित है। 


७४ ्रहषंश ( Erraptuning ) 


रहण का अर्थ हैः परमानन्द । इसमें परमानन्ददायक पंदार्थ की 
प्राप्ति का वर्णन होता है । | 
इसके तीन भेद होते है-- 
१ प्रथम-प्रदषंण बहाँ.होता-है जहाँ अभिलषितःवस्तु की बिना प्रयास प्राप्ति 


[ वर्णन -हो। 
६५ 


४२६ काँब्यदपंण 
सें थीं संध्या का पथ हेरे श्रा पहुँचे तुम सहज सबेरे । 
धन्य कपाट खुले थे मेरे दू क्या श्रब तब दान? 
पधारो भव भव के भगवान ।->शुप्त 


_ इसमें प्रतीक्षा के पृ्े ही बुद्धदेव के आगमन से यशोधरा का प्रकृष्ट हषं 
बित है। 


२ द्वितीय प्रहर्षण बह कहाता है जिसमें वांछित पदार्थं की अपेक्षा अधिकतर 
लाभ का वर्णन हो । 
ज्यों एक जलकणा के लिये चातक तरसता हो कहीं, 
उसकी दशा पर कर दया, वारिद करे जलमय मही । 
त्यों एक सुत के हेतु दशरथ थे तरसते नित्य ही, 
पाये उन्होंने चार सुत, है धर्म का यह कृत्य ही।-रा० च० उ० 
३ तृतीय प्रहर्षण बह है जिसमें उपाय का अन्वेषण करते ही -यत्न अपूण 
रहते भी पूणं फल-ल्ञाम का वर्णन हो । 
सारा ग्रायं-देश श्राज नीचे श्रायं-ध्वज के 
उद्यत है मर मिटने को एक साथ ही 
सौस ले हथेली पर भेद-भाव भूल के 
यह हृश्य देखा कवि चन्द ने तो उसकी 
फड़की भ्रुजायें कड़ी तड़की कवच की ।--आगर्याबरत 
थुद्धाथ साधारण उद्योग करते ही इतने बड़े भारी संगठन के हो जाने से 
कवि चन्द्‌ को प्रहषंण हुआ । 
७५ विषादन्‌ ( Despondency ) 
इच्छित अर्थे के बिपरीत लाभ होने को बिपादन अलंकार कहते हैं । 
श्री राम का श्रभिषेक होगा कुछ घड़ी में भ्राज ही, 
इस ध्य्रान-वारिधि में मनो सीता च्ुभकती सी रही । 
प्राये वहाँ पर राम भी पर श्रास्य उनका खिन्न था, 
था क्लिन्न भी वह स्वेद से वह्‌ नित्य झे कुछ भिन्न था। 
स्वामी-दशा को देख सीता काठ: कीसी हो गई। 
हा खो गई उसकी प्रभा चिन्तारिसैमें वह सो गई ।-रा[० च० उ० 


' 'का सुनाइ, विधि काहिं दिखावा” होने से बिषादून की विशेष मात्रा: इसमें 
बतंमान है। 


निक्रट में श्रपने रखना तुम्हें--दुखद है समभना रघुनाय ने । 
जनक्रजे तिजनाथ दिनेश से भ्रब रहो वन के वनचारिणी ।--र[० च० चु० 


जहाँ तपोबनःदशेन को ज्ञालसा से लालायित सीता को आनंद का पाराबार 
महीं था वहाँ लक्ष्मण दरारा वनवास की रामाज्ञा सुन उसपर वज्पांत-सा हो गया । 





विकस्वर 


४२९ 


७६ विकस्वर ( £५nऽ;०० ) | 


बिशप का सामान्य से समर्थन करके फिर सामान्य का विशष से 


° विकर , 
समथन करना विकस्थर अलंकार है । 
अर्थीन्तरन्यास से - 
गुणा गेइ जप में एक दुगरणा श्रा गया तो क्या हुश्रा ? 
जैसे सुरो सँग राहु पूजा पा गया तो क्या हुश्रा ? 
रल्माब्बि खारा हैं तदपि सम्मान मिलता है उसे 
संसार में श्राकर भला लांछन न लगता है किसे? रा० च० इ० 
had ९ द 
राजा में एक ठुशु'न का आना विशेष कथन है-रत्नाब्धि खारा है, इसके 
द्वारा उसका समर्थन है। फिर इस सामान्य कथन का समर्थन चौथी पंक्ति के 
~ 
अर्थान्तरन्यास से किया गया है। 
उपमा से 
रत्नखान-हिमवान-हिम होता नहीँ कलंक। 
छिपे गुणों में दोष इक ज्यों मृगांक में श्र'क |--अनुवाद 
रत्न के आकर हिमवान का दिम कलंक नहीं होता | यह विशेष कथन बहुत-से 
गुणों मे एक दोष छिप जाता, इस सामान्य कथन से समर्थित है। फिर इस कथन 
का जैसे चन्द्रमा में कलंक, इस उपमाभूत विशेष कथन से समर्थन किया गया है। 


७७ मिथ्याध्यवसित ( False determination ) 


किसी झूठ को सिद्ध करने के लिए यदि किसी दूसरे झूठ की कल्पना 
दी जाय तो यह अलंकार होता दै । 
सस सींग की करि लेखिनी मसि कुरंग तुष्णा-तीर। 
आकाश पत्रहि पर लिख्यो कर हीन कोउ कवि वीर। 
जनमांध पंगुर मूक बंध्या को जु सुत लै जाय, 
जसवंत ग्रपजस बधिर गत को हैं सुनावत जाय |--ज्ञ० य० भू० 
सहाराज जसवंत सिंह के अयश को असत्य सिद्ध करने के लिए शाशश्टट ग 
अदि अनेक असत्यों की कल्पनायें की गयी हैं। 
मधुर वारिधि हो, कटु हो सुधा, भ्रति निवारण हो विष से क्षुंधा । 
रबि सुशीतल, दाहक हो झाशी, पर कभी श्रपनी न मृगीहृशी ।-रा[० च० उ० 


स 


सचरहवीं छाया 
पाश्चात्य अलंकार 


साहित्य और कला का सदा साथ रहा । सदा कला कविता की एक महत्त्वपुर्ण 
अंग बनी रही । कला ने कविता में कई करामातें दिखलायीं। कभी कला ही काव्य 
मान ली गयी और कभी कला कव्व का एक उपादान समभी गयी । पाश्चात्य-शिक्षा 
समीक्षा के प्रभाव से कल्ला ने कई बार अपना कलेवर बदला । 

हिन्दी-काव्यकला का विकास इस युग की बड़ी विशेषता है। यह विशेषता 
पाश्चात्य मानवीकरण, विशेषण-विपयंय और भ्वन्यर्थ-व्यञ्जना नामक अलंकारों में 
लक्षित हो रही है। इन अलंकारों को आधुनिक कवियों ने हृदय से अपना लिया है । 

प्राचीन हिन्दी-कविताओं में ये तीनों विशेषताये थी, किन्तु इनकी ओर कवियों 
का विशेष लक्ष्य नहीं था। ये अलंकार के रूप में कभी नहीं मानी गयीं। संस्कृत 
कविता में भी इनका अभाव नहीं हे । 


` १ मानवीकरण ( ?८४०॥॥०४॥४०॥ ) 


पसानिफिकेशन से मानवीकरण का अभिप्राय है । भावनाओं में मामद-गुशों- 
उसके अंगों के कार्यो-का आरोप करना । यह मूर्तिमत्ता काव्य की भाषा में बक्रता 
अर चमत्क्रति ज्ञाकर उसको प्रभावपू्ण बना देती है। 
सूरदास जी कहते हें- 
उधो मन न भये दस बीस 
एकहु तो सो गयो श्याम सँग को श्रपराधे ईस । 
तुलसीदास जी कहते हैं-- | 
कीन्हें प्राकृतजन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगति पछिताना । 
कवि देव ने भी कुछ इसी ढंग से कहा है- 
जोरत तोरत प्रीत तुही भ्रब तेरी भ्रनीत तुही सहि रे मन । 
सन का जाना, वाणी का सिर घुनना, मन के द्वारा प्रीत का तोड़ना और 
जोड़ना आदि मानवोचित कायैकलाप हें । 
रत्नाकरजी का एक पद्यररन देखें 


गंग कह्यो उर भरि उमंग तो गंग सही में, 
निज तरंग बल जो हरगिरि हरसंग मंही में। 
ले सबेग विक्रम पतालपुरि तुरत सिधाऊँ 
ue के बहुरि पलटि कंदुक इव ग्राऊ । 
रांगा का कहना, हरगिरि को पृथ्वी पर ल्राना, प 
।तालपुरी के 
FT ; पुरी को जाना आदि 


४्वन्य्थेव्यंजना ४३१ 
आधुनिक काल मे मानवीकरण वा नररूपक प्रधान अलंकार माना जाने 
लगा है और फलस्वरूप इसके प्रयोग अधिकाधिक होने लगे हैं | प्राचीन काल के 
पं ज गों २ 
प्रयोगों से आजकल के प्रयोगों में नवीनता भी अधिक भलकने लगी है | कुछ 
उदाइरण हैं 
श्रुतिपुट लेकर पूवं स्मृतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल। 
देख श्राप ही भ्रुण हुए हैं उनके पाण्डु कपोल ।-गुप्त 
शू.तिएुट लेकर ( उत्कर्ण होकर ) पट खोल ( हर्घुक ) पाण्डु ( विरहकृश )। 
यहाँ पूर्व स्मृतियों को नारी रूप देने से वर्णन में तीत्रता आ गयी है। 
जिसके श्रागे पुलकित हो जीवन सिसकी भरता । 
हाँ, मृत्यु उृत्य करती है मुसुकाती खड़ी भ्रमरता ॥-प्रसाद 
जीवन का सिसकी भरना, मृत्यु का नाचना, अमरता का मुसकाना बिलत्षण 
` 
मानवीकरण हे । 
प्यारे जगाते हुए हारे सव तारे तुम्हें 
अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार । 
जागो फिर एक बार निराला 
तारों का जगाते हुए हारना और खड़ी तरुण किरणों का द्वार खोलना नर 
रूप के सुन्दर उदाहरण हैं । 
हँस देता जब प्रात सुनहले श्रज्चल में बिखरा रोलीं , 
लहरों की बिछलन पर जब मचली पड़तीं किरणों भोली , 
तब कलियाँ चुपचाप उठाकर पहुव के धरूधुट सुकुमार , 
छलकी पलकों से कहती हैं कितना मादक है संसार !-म० दे० बर्मा 
प्रातःकाल का हँसन', रोली छींटना, लहरों का मचना, कलियों का कहना 
आदि मानवीकरण है। 


२ ध्वन्यथव्यंजना ( Onomatopoeia ) 

ध्वन्यथैव्ज्नना अलंकार का अभिभ्राय काव्यगत शब्दों की उस ध्वनि से है जो 
शब्द-स|मथ्य से ही प्रसंग और अर्थं का उद्बोधन कराकर एक चित्र खड़ा कर देती 
है। यही नहीं, काव्य के आन्तरिक गुणों से अपरिचित रहने पर भी भाषा का वाह्य 
सौन्दर्य श्रोता और पाठक के हृदय मे एक आकर्षण पैदा कर देता है। इसमे भाव 
ओर भाषा का सामञ्जस्य तथा स्वरैक्य की आवश्यकता है.। यद्यपि इसमे अनुप्रास 
और यमक का ही आभास है पर उससे यह एक विचित्र बस्तु दै और इनके रहते 
हुए भो उनकी ओर ध्यान न जाकर ध्वन्यथे व्यञ्जना को ओर ही खिंच जाता है । 

इसमें भावबोधकता होने से ध्वनि की ही प्रधानता मान्य हो जाती है। ६ 
प्राचीन हिन्दी काव्यों में भी इसकी बड़ी भरमार हे। किन्तु आजकल जेसी 
इस को प्रधानता दी जाती है वैसी पहले नहीं दी जाती थी । प्राचीन और नवीन दोनों 


४३२ काव्यदपेणा 


के उदाहरण दिये जाते हैं-- 


“कत किकिणि दपुर धुति सुति!” 
“घन घमंड नभ गजरत घोरा।” 
इनकी प्ृथक-एथक्‌ ध्वनि से एक-एक चित्र खड़ा हो जाता है और ज्ञात होता 


हे जैसे कानों में नूपुर के मधुर रस टपकते हों तथा मानस में रजन से तड़पन पैदा 
हो जाती हो | 


डिगगि ऊरबि भ्रति शुबि सबं पब्बै समुद्र सर, 
बय़ालु बधिर तेहि काल विकल दिक्पाल चराचर। 
दिग्गयन्द लरखरत परत दसकंठ मुवख भर, 
ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जबहिं राम शिवधनु दल्यो । 


इस प्रसंग की तुलसीदास की इन पंक्तियों की भाषा-ध्वनि ऐसी है कि उससे 
दिगदिगन्त ही तक विकल नहीं होता, बल्कि पढ़ने-सुनने-वाले के मन में भी आतंक 
पैदा हो जाता है। 
नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहति। 
बिच बिच छहरति बुंद मध्य मुक्तामनि पोहति। 
लोल लहर लहि पोन एक पै इक इमि श्रावत, 
जिमि नरगनमन विविध मनोरथ करत मिटावत॥-भारतेन्दु 


इसके पढ़ने से मन में मनोरथ करने और मिटाने की ही आकांक्षा प्रत्यक्ष 
नहीं होती, बल्कि लोल लहरियों पर हम लहराने भी लगते हैं । 
दस बादल भिड़ गये धरा धस चली धमक से। 
भइ़क उडा क्षय कड़क-तड़क से चमक-दमक से ।|-खशुप्त 
इन पंक्तियों से शब्दों के तड़क-भड़क और चमक-दमक भी दमकने लगतो 
है । निराला की कुछ पंक्तियाँ पढ़िये-- 
१ फूम-कूम मृदु गरज-ारज घनघोर, राग भ्रमर भ्रंबर में भर निज रोर । 
झर फर झर निर, गिरि, सर में, घर, मरु, तर, मर्मर सागर में। 


x x 


२ श्ररे वषं के हषं बरस तू वरस-बरस रस धार 
पार ले चल तू पुरो बहा, दिखा मुझको भी निज गजेन भैरव संसार 
उथल-पृथल कर हृदय मचा हलचल अल रे चल मेरे पागल बादल । 


कचिता के ये शब्दबंध और नाद-सौन्द्यं अ ड 
> पने ञ्ज 
अभिव्यक्त कर रहे हैं । [प अपने भावों को 


x 


पपीहों. की वह पीन पुकार निझंरों की भारी फर-फर 
भींगुरों की क्रीती झनकार घनों की झुर गंभीर घहर | 


विंशेषणविपयय ४३३ 
विन्टुश्रों क्री छनती छनकार दाढुरों के वे दुहरे स्वर, 
हृदय हरते थे विविध प्रकार शल पावस के प्रइनोत्तर । पंत 

का ऐका सुन्दर संचय, सुग म्फन ओर सुसंगीत पंत्तनी के ही लिए 
सहज साध्य हैं। क्योंकि बे शब्दों के अन्तरंग में पेठकर उनके कलरव सुनते हैं और 

ww ~ न्र्‌ ों 

उनसे भावों को संवारने-सिंगारने मे सिद्धहस्त हैं। कवियों को चाहिये कि इस 
प्रकार की वर्णबिन्यासकला को कण्ठाभरण बनावें । 


३ ब्रिशेषणविपयेय वा विशेषण व्यत्यय 

“क्किसी कथन को विशेष अर्थंगर्भित तथा गंभीरक करने के विचार से 
विशेषण का विगर्यय कर दिया जाता है| अभिधावृत्ति से विशषण की जहाँ जगह है 
वहाँ से हटाकर लक्षणा के सहारे उसे दूसरी जगह बोठा देने से काव्य का सो ष्ठत 
कभी-कभी बहुत बढ़ जाता है | भावाधिक्य की व्यञ्जना के लिए विषशेण्‌-बिपयंय 
अलंकार का व्यवहार बहुत सुन्द्र हैं सुधांशु 

“ह्व है सोऊ घरी भाग उघरी श्रनंदधन 
सुरस बरसि लाल देखि हों हरी हमें।'” 

प्राचीन कबिता की इस पंक्ति में 'सोऊ घरी भाग-उघरी?का बिशेषण विभयंय 
से खुले भाग्य वाली घड़ी में! यह अर्थ होता है। 

अजातशत्रु नाटक की 'पदुमावती” 'ददयन! के तिर॒स्कार से जब वीणा 
बजाने में असमर्थं हो जाती है तब यह गीत गाती है-- 

निर्दय उंगली श्ररी ठहर जा, पल भर भ्रनुकम्पा से भर जा, 
यह मूच्छित मूच्छेता ग्राह सी निकलेगी निस्सार ।- प्रसाद 

इसमे मृच्छेना का विशेषण मूर्च्छित है। पदूसाबती तिरस्कार के कारण 
अपने आप मे नहीं है। वह विझलव्यथित ही नहीं मर्माहत भी है । इस दशा में 
मूच्छना का अस्वाभाविक अवस्था में निकलना ही संभव है। वह आह-सी लगेगी 
ही । इस प्रकार यथार्थ में मूच्छ ना मूच्छित नहीं । मूच्छित रूप मे स्वयं पद्मावती 
ही है । इसमें विशेशविपर्यय से हार्दिक दुख-दैन्य का-मर्म-पीड़ा का-्रकटीकरण 
जिस अलौकिक कोमलता, अकथनीय करुणा तथा अहुलनीय तीब्रता के साथ हुआ 
है बह अवर्णनीय है । 

आधुनिक कवियों ने विशेषण-विपयेय में मूच्छित विशेषण का विशेष प्रयोग 
किया है। जैसे, 


जब विमूच्छित नींद से में था जगा, कौन जाने किस तरह पीयूष सा 
एक कोमल समव्ययित निःश्वास था पुनर्जीवन सा मुझे तब दे रहा ।-पंत 
यहाँ मुर्छित नींद नहीं, जागनेबाला व्यक्ति मुच्छित है। इसके ठतीयचरण 
में मृत नायिका के लिए 'समव्ययित निःश्वास! से अमूत का मू-विधान भी किया 


गया है। 


ही 
३४ काव्यदपंण 


हैं विषाद का राज तड़पता बंदी बनकर सुख मेरा । 
कैसे म॒च्छित उत्कंठा की दारुण प्थास बुकाऊ गा द्रि 
इनमे भी उत्कण्ठा मूच्छित नहीं । किन्तु विषाद्‌ के राज र दुखी व्यक्ति ही 
मूच्छित है । क्योंकि दुखिया अपनी इच्छापूर्ति न होने से मूच्छित--विकल तो 
होगा ही । 
कल्पने श्रावो सजति उस प्रेम की 
सजल सुधि में मग्न हो जावें पुनः ।-—पंत 
यहाँ सुधि का सजल विशेषण उस व्यक्ति को संयुख ला देती है. जो अपनी 
सुधबुण खोकर आँसू बहा रहा हे । बिछुड़े प्रियपात्र की प्रिय स्मृति मे आँखों का 
सजल होना स्वाभाषिक है। सजल की त्रो से हटाकर “सुधि? के साथ लगा देने से 
भाषा की अव्य जकता बहुत षढ़ गयी है. । 
तैरती स्वप्नों में दिन-रात मोहिनी छवि सी तुम श्रम्लाव। 
कि जिसके पीठे-पीछे नारि रहें फिर मेरे भिक्षुक गान ! दिनकर 
यहाँ गान भिछुङ नहीं, कवि ही भिलुक हे | सौन्दये-पिपासा--कवि के गाने 
की लालसा-उसे भिछुक बनाये हुई है। यहाँ विशेषण-बिपयंय से कबिता की 
मामिकता बढ़ गयी है । 6 | 
यह दुबल (दीनता रहे उलभी चाहें ठुकरावो।--प्रसाद 
यहाँ दुबल की दीनता से अभिप्राय है| 
भ्रकेली श्राकुलता सी प्राण कहीं तब करती मृढु श्राघात ।--पंत 
द निर्जीव होने से आङुलता अकेली या निःसंग नहीं हो सकती । अतः 
अकेलेपन की आङुलता के लिए विशेषण-व्यस्यय से “अकेली” शब्द लाया गया है। 
४ नृत्य करेगी गान विकलता परदे के उस पार।--प्रसाद्‌ 
यहाँ के विशेषण-विपयंय से यह अभिप्राय प्रकट होता है कि में इतनी विकल 
Fe गी कि सभी मेरी विकलता को लक्ष्य करेंगे । विलत! के साथ का "नरन? 
विशेषण विकल व्यक्ति की विकलता का आधिक्य-द्योतन करता है। 
कभी का ग्रञ्चल ने लिया तुम्हें यदि पाल ।--मित्रिन्द्‌ 
अव्वल बत्सल नहीं हो सकता । माता ही वात्सल्य रसवाली हो 
न चर वातस सकती है | 
यहाँ का विशेंषण-विपयंय वत्सला मा के वांस्सल्य को तीब्रता प्रकट करता र \ 


वास्सल्य ही है जो अनाथ बालक पर अजत को छाया करने के हि 
करता है और दोनों को प्रेमसूत्र मे बाँध देता है। लरए माँ को प्रेरित 


Fe ॥ इति शिवम्‌ ॥ 
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